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भूमिक्रौ 


शादृहविक्रीडितम्‌ 


भाष्यंकेऽपि ददन्ति वेदिकपथे, गीतापरं शाङ्करम्‌ 

केचिद्‌द्वेतपरं ऽदन्ति निपुणा, रागनुजीयं परे ॥ 

एवं भिन्नमरीप्रमाएनिषयं, त्नाला मुनिवै दिको 

व्ये वै श्रुतिसम्मतं सविशदं, ष्यं परदीपप्रमम्‌ ॥ १। 
समग्धरटत्तम्‌ 

गीतायोगप्रदीपः प्रथयति सु षदं, सेवे देकनक्छम्‌ । 

यसिमिनस्नेदपदानं श्रतिमति, मुनिना वेदिकं शमदततम्‌ 

वत्तिस्नेदान्तवसि प्रभति, नितयं वेदिकं बह्यमानम्‌। 

तस्माद्राव्यंमदीयं श्र तिपथं, विषयंपव्यतपिचतश्येः ॥ २॥ 


वेदिकभाव उतायदिये जिन, दर धिये स मोहमतगां । 
मेव्दिये सगरे पथ नतन, दिव्य दिया जिन वेदिकया ॥ 
भारत इबत था भवसागर, पारभया जिनके सनसंगा । 

सो गुरु दँ हमरे उर मे, जिन काटदिये सब मायिक भंगा ॥ 


पुरेणन्रह्य लसा जिनकु बल, एकं अखगढ रमा भव सारे। 
रूप न रेख अले सदा इम भाषत हे जिनको शति चारे ॥ 
नान दिनेश चढा जिससे, मत मोहनिशा के भिरे सब तारे । 
सो गुड द हमरे उर मे, जिन पापमहानिधि पार उतारे ॥ 


गीतायोगप्रदीपाय्येभाष्य 


२ 
कोरक मानत है यरुगोरख कोर करवीर को मानत ज्ञानी । 
कोर दिमम्बर मानत हे गुर, कोक मनतं ह शिवध्यानी ॥ 
कोरक ध्यान केरे निशिषासर, पाहनमूरति हे जिन मानी, 
है यनि के उमे शुर सो,जिन रेदिकमावन की गति जानी ॥ 


मोह्यगाध परथोनिधि मे, जिन वेदजहाज दिया अतिभारी । 
भा्तदीनटुःखीजन म्याङ्कल, जाय पडे उसमें नस्नारी । 
मोह उतङ्क तरङ्ग जिते जिन द्रं किये त्षणएक मारी 

सो यु दै हमरे उर मे, जिनका यश पूरे रहा दिकवारी ॥ 


जात बहे भवसागर ये हम, कादल्िये जिसने धरष्याना 
अंननक्नान अमूल्यं दिया, जिससे अ देव निरंनन जाना ॥ 
चूटगये जड्देव उपास्षन, एक महाप्रभु को प्रमु माना । 
धन्य दयामय देव अमू, हे सके घट मे नहीं बाना । 


8 
कोऽक मृद्मुडाय रिरे अर भेषधरे जग मँ दशनामी । 
कोऽकं शीशजरा नस धारे, ददिरे प्रु को ष धामी ॥ 
कोर प्रहेश गणेश ;कथे गुर, कोऽक मेख के मत मामी । 
शंकर शंकसमूल कहं जिरि, दै सुनि के गुरं सो शमनामी ॥ 


सनि चिन कवु किनहून कथो श्रता मे यह ज्ञान । 
अबद मत टर के एक्‌ शश को ध्यान 


गीतायोगप्रदीप मे यही निराज्लो मेद । 
मायपाद मियय के मृल् लानो पेद ॥ 


भूषिका 


गीतार्गीयते इति गीता जो गान किया नाय उसका नाम 
प्रीताः ₹ै, भौर पइ गान विना किसी शब्दविशेष के नहीं होसक्ता, 
इसलिये षेद के मे, उपासना तथा ज्ञान, यष तीनों काण्ड नित्त शब्दसघु- 
दायार्पक ग्न्थविशेष से गान = वणंन किये जा ' उसका नाम “गीता? 
ह, यद्यपि गीता शब्द का पयोग रौमगीता, अरलनगीता, अवधूतगीता 
इत्यादि अनेक अरन्थो में किया जाता है तथापि -इसकां ख्य प्रयोग 
भीमद्वगवह्यीता मे ही है, वयोकि वेदिक कमे, उपासना तथा ज्ञान, इन 
तीनों काण्डौ का गानं करने वाली भगवहूगीता से भिन्न अन्य कोई 
गीता नही, ओर इसं भिकाश्डरूप वेद का व्याख्यान होने से ही गीता 
संस।रमर फे सव ग्रन्थों से उत्तम मानी गईरै, मौर बात यहहै कि उक्त 
तीनों वेदिक काण्डं का जैसा मरल ओर स्पष्ट वणन गीता मे पाया 
जता है पैसा किसी अन्य ग्रन्थ में नदं पिलत, यद्यपि ज्ञानकाण्ड मे उपनि- 
षदो का पद गीता से उच है तथापि जेल गीता सवेसोपारण के लिये 
प्रभावशाली ग्रन्थ है वेसा उपनिषद्‌ नही, कारण यह है कि पथम तो उपनि- 
पदों की पाषा गीता के समान सरल नदीं अर दृसरे उपनिषदं प्रायः 
एकर वेदको आश्रय करके श्त हरं है, ओर गीता चारो बैदं 
को अथय करके अत्त हर है, जैसाकि ^ छन्दोमिविविधैःप्थक्‌ | 
गी० १३। ४ इस श्लोक मे षरणन दै कि सव बेदोंने नितं महर्वि 
पुष तथा परमास्मा के स्वरूप को विस्त।रपूवेक वणन किया है उस 
वेदिकषिस्तार को गीता के क्ता पहषिन्यास ने पनी दानिक योग्यतां 
से गीता में संग्रह कियारहै, ओर गीताका यष्टी सर्वोपरि पहृत्व रै कि 
घ्‌ वेदिक शथे को प्रतिपादन करती हे ॥ 


न्-- सवोपनिषदोगावो दोग्धागोपलनन्दनः । 
पथोवत्सः सुधीर्भोक्ता दग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


। इत्यादि श्लोको मे शिखा है कि कृष्णौ ने उपनिषद्रूप गौरं से 
अजुन को बतत बनाकर गीहारूप अमृत दोहन किया, फिर गीताको 
वेदिक अर्थो' का भाक्डार कैसे कहते हो ? इसका उत्तर यह टरैकि जिस 
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गार गीतां पे देद क तीनो काण्डं का वणेन पाया जातां हे इस भकाः 
उपनिषदों पर॑ नटी, इ्लिये केवल उपनिषदा छो गीता का मृतत मानन 
दीक नही, यदि केवल उपनिषद्‌ ही गीता का मृल होते तोः-- 

यस्य माहं तो भागो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 

हापि स इमजञोकान्चदन्ति न निष्यते ॥ गी०१०।१ 

इस्यादि श्लोक जो क्षाजधमं फो निष्प।प कयन करते हे कां ` 

लिये जाति ? यह हान केवल वेदो भे ही मिलता है जिनमें घमं की मया 
बाधने वाते चत्ियों का यह शरद्त ज्ञान वणेन क्रिया गयां हे 
ध्ये युध्यन्ते प्धनेषुशुश सोयै तनू्यजः ऋग्‌ ०८। १६८६।१३।२३ = 9 
शूरषीर निय धर्मरता के लिये युद्ध मे सन्छुख लद्रकर शरीरां १ 
स्थाम करते है बह वीर अतुत्तम सुख बाले लोकां को प्राप्त होते 
अर्थाद्‌ उत्तम योनिर्ये पाते है, भर॒“ हलायदेवाअ्चयुरशचथदायम्‌द 


वादेवत्वभमिरतमाणा % ऋग्‌° ८।११५।४= जो तेजस्वी शूरषी 
चात्रिय देवत्व के बिशेषि शतशो = शुरो को युद्ध मं सौर रजः 
हकर श्रपने देश पे भ्रति है वह पाप के. भागी न होकर अप 
तेन तथा पराक्रम का संरराण करते हुए स्वदेश म घुखपूत 
-ते द, इससे सिद्धं है फि श्चपने तेज तथा पराक्रम का संरक्तण कर 
चत्रिय का परमधमं है, देसा त्रिय अपने क्तात्रपमं का संरक्षण कर 
आ कदापि पापकाभागीनद्दींहोता, भीर पक्ति यह रै किय 
गीता ेवल्ञ इपनिषदथं फो ही लद्व रखकर बनाई गई हेती तो उस 
भो १३।४ में विस्तारसे वणेन क्यिहएवेदाथंका संग्रहन १ 
जाता, भोर्‌ जो उपनिषदों को गीता शा एकमात्र मूल कथन करने मेँ ३ 
शो$ परमाण दिया हे वह आधुनिक है, ओर फ एक लोग जो उपनि१ 
से मिम कोहं ग्रन्थ इन फा.माण्डार नहीं मारते यह माव मौ इसी शच 
से सिया गया है, अस्तु-इ भावने भी स्प सिद करदिया छि 
पोयणिक श्रयो फा संग्रह नदीं किन्तु उपनिषधों को आश्रयण करती 
इससे भी स्फ होगया कि गता आषग्रन्य रै, शरीर जो करं एक ल 
गीता प्र यह क्षेप करते पर किं यह आधुनिक म्रन्थरै अर्‌ के 


भूमिका 


कृष्जी की प्रशंसापरक हे उन लोगों ने स्यात्‌ गीता के गू सिद्धा 
न्तं प्रकमीमी दष्ट न्ीदी, यह ग्रन्थ दकृष्णजी की परशंसापरक नदीं 
न्तु अक्षर परमात्मा का वणंन करता रै, नेसाकिं गी° १३।२७ इत्यादि 
श्लोको मे वशेन किया है कि-- 
समं स्वेषुभूतेषु तिष्न्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥ 
सब भत विनाशी ओर एकमात्र परमात्मा ही अविनाशीखूप से सब 
पर स्थिर दै, एवं इस समग्र विनाशी संसारमें प्ररमासा को अविनाशी 
समभने बालां पुरुष ही उसका यथाथ ज्ञाता होसक्ता है श्रन्य न्दी, इस 
कूटस्थ नित्य परमात्मा का ज्ञान गीता पे अत्यन्त बलपुवेक भरा हुभा 
है भीर १८ वें अध्याय में जाकर इसबात फो स्पष्टं फरदियाहे कि 
पदार्थं के यथावत्‌ खरूप को जानना ही सालक क्ञान है इससे भिन्न 
“द्मतस्मिस्तदुबुद्धिः" = जो निस रूप से न हो उसको उस रूप से 
जानना मिथ्याज्ञान कहलाता है, भौर इसी को तामसङ्गान कहते है, 
एवं सात्विक, राजस, तामस, इन तीन यणो के तीनो भो के भेदसे 
गीतां परे सच्चा को चित्र खेच दिया है निन लोगोँने गौतादा 
गुणत्रयविभागयोगाध्याय १४, भटृतिपुरूषविवेकयोगाध्याय १३ ्रौर देवा- 
सुश्विपागयोगाध्याय १६, इन श्रध्यायों को सममकर पहा है बह 
कदापि नहीं कहसक्तं फि गीताम ङ्ष्णनीकीदही परशंसाभरीहेै, शओ्रौर 
मध्यम षट्क मे ृष्णजी ईश्वर की विभूति्यों का वणेन करते ह 
जिनको वैदिक प्रणो द्वारा हमने मोष्यमें वणेन कियाद, छर पथम 
परक श्रञ्ुन की पोहनिष्टचि को कथन करता है, इस प्रकार विचार करने 
से गीताका समग्र श्रयं स्पष्ट होजाता है किगीता भाधुनिक यथे का भाणडार 
नी किन्तु षेद कासाररै, भौर यह आधुनिक श्रथेका माण्डारहोदही 
कैसे सक्ती हे जव कि इसको महषिव्यास ने अन्यन किया है, नेसाकिः- 


व्यासप्रसादाच्छतवानिमगु्यमर्हःपरम्‌ । ` 


योगं योगेश्वराक्छष्णात्साक्ञात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
गी० १८।७५ 
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इ श्यो मे सष पाया जाता है कि गीता को पहषिन्या 
ने बबा है, भौर इससे यह बात भी सिद्ध हग किं योगेश 
व्ण ने इस गीतारूप शाल का कथन युद्ध के समय क्षिया थो इश 

ने नही ॥ . ड 
( नु -युड के समय मे इतना विस्तृत अथ ृष्एजी ने मेगन्थन क्‌ 
दिवा ? उत्तर-ृष्णजी ने श्रजेन को गीता का आशय वणन श्रियो) उः 
आशय को व्यासजी.ने अपने करविख सामथ्ये से विस्तृत करदिया, जैसा 
उक्त श्लोक पे वणन किया गया है, ओर जो कई एक लोग यंह भ्न कर 
हे कि गीता पै अर्थवाद है इसलिये यह आषग्रन्य नहीं १ इसका समाधा 
यह रै कि गता मे शर्थवाद्‌ दीं किन्तु ` उपचार ह, जो पदाथ अलका 
से वणन क्ियाजाय उसको “उपचारः एदतेरे, जेसाकिगी ° ११।२ 
म इष्णनी ने काल फे. अलङ्गार से अपने रापो सवका संहारक 
वणेन किया है, इसमे कोह दोष नदी, क्योकि ऊृष्णजी ने अपनेध्योगजनस 
मध्यं से भविष्यत्‌ का ध्यान्‌ धर के एेसा कहा हे फि इस काल भगवान्‌ 
जागे दुराचारी दृयोधनादिकी छो मरे ही समभो, यह एक रूपक जापक 
एेकहा ह, एेसे रूपक गीताराल् को उसकी साई -भौर उवा से भिः 
नहीं सक्ते, भौर जो कृष्णनी की स्तुति कीगर रै षह उनके योगेश्वर भा 
को तेकर्‌ कीगई ह, ३६ भथंवाद्‌ से गीता दूषित नहीं होती, वधोकि ई 
का निथ्याङ्ान के भचार मे तात्पथ्यं नदीं किन्तु इष्णमी की योगञ 
सोमृध्य के वशेन में दै, नेर शो०. ४.।११ के व्यासभाष्य 
“वित्त से दरडकारणय का शुत्य करना, सञुद्र का घुला देना 
वादि योगी के सोपथ्यं का वन क्षिया गया है; जब ` यह श्र्थवा 
पपि व्यासनी कौ स्वना का अलङ्रं है तो इष्टजी नेसे योगेश्वर १ 
स्रिरूय नो अयकौद्‌ है बह इस गीताशा्ञ शो आर्ष से कैसे गिः 
सर्त ६, ओर जव व्यासू तथा व्यासमाध्य के साथ गीताशां्न सङ्गत 
अयात्‌ भिसपकार, ्याससूत्र मेँ ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया है तः 
पावंयलयोग॑माष्य मे योगौ के पेश्वण्यं प्रतिपादने किये है इसीपरफार गी 
मे भी ब्रहमविधा रीर योगी कदशवैथयं सित. है, अतः गीता महरिग्या 
छत होने से षं है ॥ 


भूमिका 


ननु-जब ठम योगी फा एेसा अपरमित सामथ्यं मानतेहोतो फिर 
पुराणों में नन्रु नच क्यों १ उत्तर-पुराण भतसपिस्तदुषुदधिरप तामपङ्नान 
का भार्डार ह अथोत्‌ उनमें मिथ्याज्ञान की वतिं ्रधिकृ मरी है, जैसावि 
बरह्मा के अंगुष्ठ से दत्त का उत्पन्न होना, ईस्वर का भोहित होकर अज्ञानं 
वन जाना तथा उसकां पच्छ कच्छादि रूपों वाक्त आकार जन्पना, मोहिनी 
आदि वस्तुश्रों पर मोहित होकर अपने पेश्वय्यं को नष करना, इत्याहि 
अनन्त मिथ्या बातेंदहैः परन्तु पहषिव्यास के रचे हुए ब्रह्मसूत्र तथा गीत 
म पेसी एक बात भी नटी, इसलिये इस तामपक्ञान को गी १८ । २२२ 


य॒क्तिरहित लिखा है । 
ननु-महाभारत व्यासजी का बनाया हा है उसमे सदसो बातें यत्ति 


विरुद्ध है ? उत्तर-भास्तव पे व्याजी का बनाया हृ महाभारत चौबीस 
सहस्र श्लोक है, जेसाकिः 


चतुरविंशतिसादसीं चक्रेभारतसंहिताम्‌ । 


उपास्यानेषिनाताषद्धासतं प्रोच्यते अधेः ॥ 
पहाभा० अआा० प० १ १०१ 
इस श्लोक मे वणेन किया है फ पहले पदहापारत चौषीस हास्या # 
डस समय उसमें कष्टानिय न थीं, इस चोवीससदहस् में एक भी मिथ्या 
बात नदीं, परन्तु अव एफलक्त से अधिक श्लोक माना जाता है जिसपे 
अनेक असम्भव बातें पाई जाती हे॥ 
जु-जव महाभारत मे आपके पिचाराजुसार ससँ श्लोक भक्तिर है 
तो गोता सम्पूणं सल्य कंसे पानीजाय ? उत्तर-गीता पे केवल एक श्लोक! 
भ्रक्तिप्र रै जिसमें “चतुभज नाम श्राया है, क्योकि चैतुमंज नाम पौराणिक 
है र वह पुराणों से लेकर गीता मरे दाला गया है, इससे भिन्न गीता मे 
एक भी श्लोक प्रत्चिप्त नहीं, शस बात को हपने ११ वें श्ध्याय पे विस्तार 
पूवक लिखा रै, यदि कोई.यदई करे कि गीता मे कोई श्लोक पर्चिष्ठ हो शी 
नही सक्ता ? इसका उत्तर यह हे किः- 
ॐ ^ महाभारताय्यरीका ? दम छापरहेहैं जो श्राधेसे अधिक ष्लप 
गय। शरोर विक्र रहा हे, जिसमे श्रसम्भव तथा अश्लील गाथाश्च को निकालकर 
खत्याथं म्रन्थनक्ियागयारैजो गारको को बेडा रुचिकर तथा चिन्ताप्रद्‌ हे। 


गीवायोगपदीषाय्यं भाष्य 
प्रकृति पुरषं चेव तेत्र स्रत्तमेव च । 
एतदेदितुमिच्छामि ्ानंेयं च केशव ॥ 
गरीय अ० १३ मे यह श्लोक पक्ति माना गया हे, खामी शंच 
तथा स्वामी रामानुज के समयमे य श्लोक न था ओर अव क ए 
रीवा फ परतियों मे पिलता ह, इससे स्पष्ट सिद्ध हे फि यह शोक अवन 
पिलाया गया है, एवं गी १४।४६ श्लोक भी जिसमें चुन नाप 
है किसी जे गीता मे मिला दिया है, इसलिये हप इसको भक्तिप्र मानते है 
निन लोभो शो शाक्ञङे ममं का गन्धमात्र मी ज्ञान नहीं ऽनके विच 
दरतो गीताम श्रध्याय के अध्याय प्रि रै, जहां जिस श्लोक का अर्थं 
दभा व भर्ति क्दिया भोर निसो सव॒ सनातनधमियो ने भरि 
माना वह उनके पते ठीकरै, एसे तामसह्ीन प्रसित लोगों कीक 
दोदकर हम सातिकहनप्रधान लोगों की दृष्टि इस शोर दिलाते 
ढि गोता में केवल एकी श्लोक भरदिप्त है अन्य सव श्लोक गं मोरां 
भाठडार, वेदोपनिषदों का सार भौर गीतारूप वेदिकं का सर्वोपरि १ 


धार है, जैसा “सवंधमान्पस्तयिञ्यमामेरूशरणंब्रज'” गी ° १८ 
श्लो$ मे कथन किया है कि सव वेदिकमों को ोडकर ' 
पात्र परमात्मा कौ शरण को पराप्त हो "पर? शब्द के अथं यहां दि 
धमेके है, इसी प्रकार गीता के अन्य क श्योको मे मी रक्त शब्दके य 
अथं ह जिनका भाष्य मे मलेभकार समाधान किय! है, शौर वेदिककमे त 
मदिकठान से विनां वैदिके की शरण कदापि उपलब्ध नशी हो सर 
एसे ज्ञानयोग शौर कमयोग का गीताशालम विस्तारपृेक वणन पा 
जादा इ, इसौ वेदिक हानयोग अर कर्मयोग फो उक्त श्लोक पे कषर्‌ शर 
रुप कनक्या गया है, ओर इस वैदिक शरण के अगे अन्य सव कल्पित ४ 
हो तु पाना ह, पायाबादी रोग शरण के यह अर्थ करते रै फि मेदज्ञान 
मिदादेना ही ईश्वरौ शरण है भरात्‌ इस सम्पूणं सृष्टिकोस्वभरसः 
इमम लेना ह ^मगवत्‌ शरण है, नैसारि स्वामी शं ° चा ° ने लिखा है 

तस्मादुभरान्तिपरत्ययनिमित्त एवायं संसारभभो न तु परस 
इतिः णानि्ान के कारण हो यह संसाररप श्रथ है बास्तवमे न 


भूमिका 


इस शरण से यहां तास्पय्यं नहीं, यदि इस शरण से तात्पय्यं होता तो भरमरूप 
पतों को इडाकर चपरूपी शरण का दापि उपदेश न किया जाता, वर्थोकि 
इनके मत मे जिस प्रकार संसार भ्रष हे इसीप्रकार. कृष्णजी क्षी शर्ण 
भी भ्रममात्र ही हे, फिर इस मिथ्याभूत वस्तु की प्ति से च्या लाम! 
हमारे विचार में गीता रेसे मिथ्याथं का उपदेश नीं कर्ती किन्तु एकमा 

परमात्मा फे यथार्थं ज्ञान का उपदेश करती है, जंसाकि 'शयृदस्षरं बेद- 
विदो बद्तिः” गी० ८। ११ इत्यादि शोकं मेँ परमात्मा के यथां 
ज्ञान का वर्णन किथाहे कि जिस्भरकार अक्तर परमात्मा का वेदवेत्ता 
लोग वणेन करते है ओर जिसको वीतराग यति लोग ज्ञानद्वारा उपलब्ध 
करते श्योर जिसकी इच्चा करते इए बह्मचारी ब्रह्मचयय का श्राचार करते 
हं, उस परमात्मा के परमपद कोपेंदुम्ं संप से वणेन करता दहु, 
एवंविध परम।सपरा कां परमपदं भगवच्छरण नाम से गीता पे वणेन किया 
गया हे, इसमे रान्ति र माया की कथा कथना ममात्र है, इस प्रकार 
विचार करने से जीव ब्रह्य को एक मानने बाल्ते मायावादि्यं कामत वेद्‌, 
उपनिषह तथा शीता परे सर्वथा निमंल है, श्रौर जो गी० ७ । १४-१५ तथा 
गी० २ । 8 इत्यादि श्लोको मे “मायाः” शब्द का प्रयोग भयां है बह 
प्रति के अथां मे जाया हे इनकी बह्म को भोहन करने वाङ्गी मिथ्याभूत 
मायाके विषये कींमी नहीं आया, इसीलिये इसको गुणमयी 
कथन क्षिया गया है कि यह सत्वादि शुणों वाली हे, यदी भाव उपनिषदों 
म हे, जसा “मरायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु महेश्वरम्‌" 
श्वेता ० ठ । १० इत्यादि स्थलो' पे "(माया शब्द के अथं भृति के है 

एवं मायावादियों का मायावाद गीता ओर उपनिषदों मे सवथा निर्मल 
है, इसीलिये स्वा० राभाचुन ने माया शब्द का पयोग मिथ्या में भौप 

चारिक माना हे अथात्‌ जहां कहीं तार्प्यं न वनसका बहां मिथ्यारभों ये 
पायां शब्द का परयोम क्षिवा है, भौर पाया शब्द्‌ का प्रयोग भुखूयदृत्ति से 
कही भी मिध्वार्थो' वे नहीं माता, इस भाव को हमने "वेदान्तस्य भाष्य. 
भूमिका” पे विस्तारप्‌ वंक लिखा हं, अतएव विस्तारभय से यहा इसका 
विस्तार नहीं करते, यहां वल इतना ही लिखते दै कि इस मायाषाद्‌ के 


गीतायोगपरदीपाय्येमाष्य 


कलंक -को मिटाककर गीताशाल्ञ को शस भाष्य में घुवणे के समान 
कर दिया 3 जिसके पढ़ने से ज्ञात होगा छि माया मोह का गन्ध इस श्‌ 
मे सेशमात्र मी नही, यह अरन्य उस महापुरुष कृष्ण का भाशय जते 
महर्पिव्यास ने प्रमथन किया है निसफे महत्व फो महाभारत इस भः 
वर्णन करता है शिः- 

यतर धर्मो युतिः कान्तियत्र दीः श्रीस्तथा मतिः । 


यतो धमैस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
म० भी० प २२। २८ 
अर्पै-( यत्र ) नि पक्की ओर ( धमः) वेदिक अज्ञाकाषा 

केरना ( युतिः ) तेन (कान्तिः) सौन्दय्यं ‹ हीः ) पाप से डरना ( 
लद्पी ( मतिः ) बुद्धि, यह सब गुण होतेह उसी प्तकी भोर 
होते ह, श्रौर निस पत्त फी शरोर एृष्ण होते है उस पक्ष की जनय होती है 
छोक से यह बात स्पष्ट होगरे फि कृष्णजी किसी प्रत्त के अन्यथा प्तपात 
ये छन्तु परमं की भोर ये, श्रौर जो कृष्णजी पर यह कलंक लगाया ज 
है फि यह्‌ भारतजाति का दाहक युद्ध रूप दावानल दृष्णएनौी के प्रसादसे भ 
हृभा जिससे फलचतुष्टय के बीजभूत सम्पण भारतरूप महावन के भरतः 
गन्धि पुष्प इस ॒भारतयुद्धरूप यद््णड कौ शग्नि मे आत्मसमपंण 
आहुति से दग्ध होगये, यह उन श्रारोपकतां लोगों ॐे भ्र्ञान का भमा 
ृष्टजी इस युद्ध के निधत्त न ये, जेसाकि निश्नसिसित क 
वणेन किया रै किः- .. 

तव पुत्रा दुशत्मानः सर्वे मन्युवशानुगा । 

प्रकालमिदं वाक्यं कालपाशेन युठिताः ॥ 

देपायनो नाश्दश्चकणखोरमस्तथाऽनष । 


अवारयस्तवसुतं न चासो तद्गृहीतवान्‌ ॥ 
म० मी १० १३।२६-२७ 
भये-व्यास, नारद्‌, कएवच्छषि तथा बलराम, यष्ट सब मिल 
तुम्हारे पूरो को सपा रहे कि तुम युद प्रत करो पर उन दुरात्मा 
षष न पानी शरीर जय पाणडव वनवास से षर श्राये तब भी उनके २ 


भूमिका 


अच्छा वतव नहीं किया श्रौर नाही उनके योगकतेष फे लिये कब 

करष्णनी ने इस व्यवस्थाको देखकर पाण्डो का पद लिया, यह कया वहा 
भारत मे बहुत विस्तार से है यहां केवल बीजमान्रदही लिखी है, एषे यई 
ुलधा षक सग्राम"च्रटल होगया, उस समय दुर्योधन जेसे दुष्टो को संहार 
करने से विना देश का कल्याण कदापि सम्भव न था, यदी कारण अजन 
को चात्रधमं फे उपदेश करने का था, जब दोनों रोरी सेनां ॐ योद) 
जडकर रूपो भूमि पे इस प्रकार युडाथे उद्यत हुए नेसाकि इन शोक 
प्र वणित टै किः 


पादित्रशब्दस्तुमुलः शंख मेश षिमिधितः। 
शरणा रणशरणां गजतामितरेतसम्‌ ॥ 

उभयोः सेनयोः राजन्‌ महा्‌ ग्यतिकरोऽभवत्‌ । 
अन्योऽन्यं वीच्यमाणानां योधानां भरतषमभ ॥ 


# कअ 


कुजरणां च नदतां सैन्यानां च प्रहष्यताम्‌ ॥ 
म० भी० १० २४) ६-७-ट 


अथ--रण मे शरीर ओर आपस पे गजंना करने वाले योद्धारो 
के वायो का शब्द शंख ओर मेरी कै शब्दां से मिलकर बहुत 
होने लगा, ओर रे राजन्‌ ! दोनो सेनां के योद्धाभों का देखते २ 
आपस मे वड़ा व्यतिकर अर्थात्‌ परस्पर मिलकर युध होने के लिये जमाव 
होगया, ओर हस्ति तथा अन्य साधारण सेनिक मी आपस मे युद्ध के 
लिये एक दृसरे फे सन्पुख होगये, तव धृतराष्ट्र ने संजय से पृ्ाकि 
"धमते कुरुते =धमं के दो रुदो मेरे ओर पाण्ड्‌ के पूरं न 
फिर क्या किया १ इस प्रकार उस सपयके योदा का इरुलोतर भूमि में युद्धाय 
एकत्रित होना ही गीता का उपोहषात था, इस कथाप्रसंग मे पुख्य भरयो- 
जन क्ात्रधमे' पे प्रत्त करते ' इर “नैनं च्छिन्दमिति शक्लाणि” 
इत्यादि आत्मविवेक के वाक्यो द्रारा षटशाश्चोके भवां को र्या सङ्गत करते 
ह कि अैनविषादयोगाधध्याय के अनन्तर अज्ञेन को उक्त श्लोक द्वारा 
जीवात्मा की नित्यता प्रतिपादन करके कमविभाग का प्रतिपादन जिया, 


१२ गौतायोगथदीषाय्यंभाष्य 


्ओोरहस दितीयाध्याय मे सांरयशाल् को आत्मविवेक द्वारा सङ्गत करा 
क्षि जव तक आसविवेक नहीं होता तथ तक परमात्मविवेक नहीं होस 
इस भरकार सांख्यादि पटशास्त्र गीता मे चरिताथं हनति है, आधु 
वेदान्त ओर नैयायिङादि सव लोग षटशास्त्रो $ सिद्धान्तो 

अपस मे भिन्नर कथन करते है, जंसा्ि आधुनिक नेयां 
२१ प्रकारके दुःखो के भ्वंस को युक्ति मानतेहै, बह २१ दुःख 
है--शरीर, श्रोत्ादि पांच ज्ञानेन्द्रिय, बडा मन, ईन अं के शब्दादि 
व्रिषय तथा इन्दो द्वारा इन हं विषयों का ज्ञान भोर सुख तथा दु 
इं दुःखो के समाव को नव न नैयायिक “शुक्तिः” मानते ह, ' 
शरीरादि २० पदार्था को दुःख का उत्पादक होने से दुःख कथन 
गया है श्र्थात्‌ दुःखसम्बन्ि येने से दुःख शब्दं से वह भी कथन | 
गये है, जेसे पिष सम्बन्धि अन्न खाने से विषमक्तण शब्द का पर 
आता रै इसी प्रकार दुःख सम्बन्धि होने से शोत्रादि इन्द्र्यो, ३ 
विषयों, इनके बानो ओर शरीर तथा युखमेंदुःख शब्द काप 
किया गया है, एवे वेशेषिकशान्च के मानने वाले भी दुःखनाश क 
“शुक्ति मानते ६, सांख्यशाख् बाले परति से पुरूष का भ्रसंग हं 
रहना ही “भुक्ति” भानते है यदी सिद्धान्त नवीन योगमतावलमि 
का ६, 'सांरयशाह्ञ बाले भरति पुरुष फे विवेक से “ मुक्ति 
मानते है, ओर इनके मत मे प्रकृति से पुरूष फो भिन्न जानकषेने से ` 
प्रकृति उस पुरूष के बन्धने कां हेतु नदीं होती, इनके मत में पुरूष 
असंग होजाना ही “मुक्तिः हे, योगशास्च वालों कौ कैबन्यशक्ति 
इनसे इतना भेद दै कि षह ष्टगयोग से “मुक्ति? मानते रहै, ` 
पुरुष को असंग मानने मे नवीन सांख्यश्रौर योग दोनों स 
दै, मीमांसक श्रत्तयसुख कौ प्रापि को भुक्ति प्रनते है, ` 
नवीनदेदान्ति अविधाकौ निति द्वारा जीव के बरह्म वनने 

“ भुक्ति ” मानते है, रामाडुन के मत बे {तवर के सत्यसङ्क 
भागों को धारण करने कां नाम “मुक्ति है, बद्नभावायं के म 
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गोलोक मं कृष्णजी के साथ रासलीला करने का नाम “ भुतः 
हे, ओर माध्वाचाय्यं के मते क्ति चार भकार की है अर्थात्‌ 
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य = विष्णु लोक में नारदे का नाम 
“सालोक्य उस साकार विष्णु के समीप जारहने का नाम “सामीप्य 
उसके समान सूप वाला होने कां नाम “सुर्प्यःः ओर उसके साथ 
सिदह्यसनादिकों पर बेठने का नाम “सायुज्य? है, इस भकार के 
वेदिक सिडधान्तो को मानने से आ्राय्यशाद्ल का महत्व नष्भायः शे- 
रहा है, इसी कारण विदेशीय धरमावलम्बी लोग आय्यंदर्शनों 
पर “*षटदशंनदपंणादि '› अरन्य लिखकर यह सिदध करते है मि भ्यो 
की युक्ति पाषाणतुल्य है, इत्यादि आत्तो का करण नवीन वैरोषिशादि 
मत हे जिनमे केवल दुःखाभावको दी ष्क्ति मानारहै, मूल दर्शनं मे 
षुख दुःख क श्रभाव से पत्थर तुल्य होजाने का नाम अक्ति कीं भी नही, 
दुःख जन्मप्ृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम्‌” न्या० १।२। २ इत्यादि 
धूरो मे जो शक्ति वणेन कौगई हे बह अवेदिक नहीं भर्य॒त वेदिक है, 
वथोकिं इस घ्र पे केवल दुःखाभाव का नाम छक्ति नदी रिन्त दुःखाभाव 
होने से जो जीव की ईश्वर के सत्यस्कल्पादि धरो के धारण द्वारा दशा 
त्रिशेष होती ह उसक। नाम पक्ति र, नेसाक्षि “जन्मवन्धविनिमुक्ताः 


पदगच्छन्त्यनामयम्‌ गी०२। ५१ मे कम॑योगरूप बुद्धि से शुक्त पुष 
्रनामयनाय दुःखरहित पद को प्ाप्रहोते है, पर ऽस पद में केबल दुःखाभाव 
ही नहो जन्तु दुःखो का नभाव होकर परमात्मा कं निरवधिक सुख की परापत 
होती है, जे साकि “रसंहोवायंलग्ध्वानन्दी भवतिः” इत्यादि वाक्यों मे 
क्त पुरषः फो श्रानन्द का याक्ता कथन किया गया है, उक्त गीता श्लोक 
म न्याय, वेशेषिक शाकल को संगत करदियां कि इन दोनो शास्त मे केवल् 
दुःखाभाव का नाम सक्ति नहीं किन्तु दुःख के अभाव तथा ईश्वर के 
स्वरूपभूत आनन्द की उपलब्धि का नाम शक्ति है, भौर रक्त न्यायसूत्र 
कं यह थं है फि तत््ञान के होने से मिथ्याज्ञान नाश होजाता, मिथ्या 
लोन के नाशशनेसे दोष नाश शेजते, दोषों के नाश सं शचि, 
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वत्ति के नाश से जन्म श्रौर जन्मकेनाशहोनेसे सांसारिकिदुःलाका 
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व्थोकि अक्रिया भेद होने पर मी सवका ुख्योदेश्य एक ही टै, एवं 
पांच दर्शनों मे परति पुरुष विवेक का वणन स्वाङ्ग एणं होने से- 


"* तमेव विदितातिमुद्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय " 
इस वैदिकभाव में युक्ति के साततात्‌ साधन ब्रह्मह्नान फो महतिन्यास ने 
ब्रह्मश मे वणेन किया अर वह परमात्मसाक्तात्क।र श्रवण, भननादिकों 
से बिना सवथा श्रसम्पव ह, अतप्त उपनिषदों पे कथन किये 
"द्मालमावारे द्रष्टव्यः श्रोतम्यो मन्तम्यो निदिष्यासितम्यः" 
इन श्रवणादि साधनों से भाता का सात्ता्कार ब्रह्मसु ने विस्तार से 
वणन क्षिया है, द्रस्य)" के अथे परमात्मा की रोर दृष्टि लगाना 
“श्रोतव्य "-यरखस द।र। वेद का श्रवण करना, उस श्रवण को तक से 
विचार करने छा नाम (परनन? अर श्रवण, मनन कथि हए अथं को 


बारम्बार चिन्तन करने रा नाम “निदिष्यापतनः है, इन श्रवणादि 
साधनों से क्ति के साक्ताद्‌ साधन एकमात्र परमास्मविज्ञान को बहमचत्रो 
ङ कत्ता उ्तरमीमां सकार महिग्यास ने पूणं किया, इस भरकर शासो 
कृ सिद्धान्तो मे तरिरोध नदी ॥ 

ञ्नौर जो सांख्य, योग, वेदान्त यहं रीन शास्र प्रकृति को उपादान 
कारण पानते है ओर न्याय, बेशषिक्‌ तथा मीमांसा यह तीन परमाणु 
को उपादान कारण मानते है, यह त्रिरोध इसलिये नीं कि परमाणु 
ति की एक स्थुलोवस्थां है अर्थात्‌ रकृत के ज्ञाना उसको परमाणु 
कौ अवस्था से वणेन क्षिया गथा है, जैसा प्रकृति ॐ बोधनाय गुणत्रय - 
संघातसूप से भ्दति को वणेन किया है, एवं परमाणुरूप से भ्रकृति का 
ही बणन.ह, श्नौर यदि रे्ान होता तो परस्पर एक दूसरे के माने हए 
इपादान कार्ण को एक दूसरा अवश्य खण्डन करता, प्र एसा लेख 
शाखो प की न, त्ष सव शा का एकमतदै, भौर इसी प्रथेको 
गीता ते स्वष्ट रोति से वणेन किया है, जेसाकिः- 


ध्यानेनालनि पश्यन्ति केविदाानमालना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ गी०. १३। २२ 


इस श्लोक मे ध्यान से वैशेषिकादि वुक्तिमधा् शालो का मर 
ह, सांख्य, योग इसे स्पष्ट है, कमयोागसे मीमांसा का रः ९ 
दान्त को इसी अध्याय के चतुथं श्लोक पे, वणन कर भ्ाये रै, 
गकार गीता षटशाच के श्रा भाएडार ओर कर्मोपासना तथा ज्ञान 
वेदाथ द सार है, उक्त कारणों से गीता सवे म्रुष्य मने 
ली मानी ग ३, इसी कारण गीता महात्म्य मे देसे श्लोक १ 
जाते है कि :- | | 
परलनिमोवनं पुंसां जलस्नानं दिनेदिने । 
सद्घीताम्भसि स्नानं संषामलनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-शरीर की शुद्धि के लिये प्रतिदिन स्नान करना पड़त 
पर गीतारूप जल से एकवार स्नान करने से संसाररूपी सम्पूणं ' 
नाश होनाति हे । 
नतु-जब गीतामहात्म्य के उक्त श्लोक से श्राप गीता का म 
वर्णान करतेरै तो - 
गीताघुमीतोकरचैष्याकिमन्येःशास्त्रसंग्ैः । 
यां खयंपश्मनामस्ययुलपद्यादिनिःसृता ॥ 


इत्यादि श्लोके भे वणेन कयि हुए भावों को ग्रहण वयो नहीं करः 
उत्तर-यह श्लोक गी° १८ । ७५ से विरूढ रै, क्योकि इस श्लो$ 
यह लिखा ह # संजय ने व्यासजी फे प्रसाद से गीता को सुखा, इर 
पाया जादा है कि गीता ृष्णनी के यख से नही' निकली किन्तु म 
व्यास मे प्रन्थन की है। 

ननु-जब गीता के व्यासजी ने ग्रन्थन कियारहैते गो° १८ ।। 
फो संगति तें यह केसे कथन क्षिया फि अव संजय अपनी न 
निपुणता से पाण्डवां की विजय कथन करते ह 1 उत्तर--व्यापत 
स्वयं ्रशमारत शुद्ध मे उपस्थित थं श्रौ उस युद्ध 
समाचार फो संजय के पसि प्रतिदिन भेजते रहते थे निर 
संजय ने युद्ध के भावी परिणाम फो अनुमान द्वारा जानकर रे 
कहा, इसको पोराखिक भावो वति लोग दिव्यदृष्टि कथन करते ह 


भूमिका 


व्यासजी ने संजय को एसी दिच्यदष्ठि दी थी निस्ते संनय को 
हस्तिनापुर मे बेट हुए सव यद्ध दीखता थौ, श्रस्तु-क्षिसी यन्तर पिशेष की 
शक्तिसेषेसाहोताहो तो इड आश्चय्यं नहीं, पर यहां खण्डनीय बात 
यह हे फं जिसका नाम सूट मूढ दिव्यदृष्टि रखा है वह ठी नहीक्योकि 
महाभारतं के उस प्रकरण पे इस्त दिन्यदष्टि से संजय ने ८४ सहस्र योजन 
ऊंचे सुवणं के मेरु पहाडको देखा ओर मेषो से मास की दृष्टि हेते हए 
देखी, इस्यादि अनेक बातों को इश्वरीय नियमनिरुद्ध वंन क्षिया मया है, 
ककं तक लिखें श्रधिक लिखने से ग्रन्थ बदता है, जम्बद्रीपका जो चित्र 
उसमे दयां है बह मिथ्या विश्वास सागर के पौराशिक भंव से मरारै, 
इस लिये विश्वास योग्य नदीं | 
इस विचारसे सार यष्टनिकला फि गीता ग्रन्थ का ग्रन्थन पहषिं व्यासजी 
ने किया है, अतएव यह मन्थ सब शां कां सार श्रोर एकमा परमात्मा 
की अनन्यभक्ति का श्राधार है ॥ 
नञ्रु--गीता भें तो बहुत स्थलों पे कृष्णजी श्रषने आपको ईश्वर 
वणन करते है फिर इसको इश्वर की अनन्यभक्ति का आधार केसे कदा 
जाता ह ? इसका उत्तर यह है किः-- , 
अहं सदाय धनुशतनोमि बऋद्यद्विषे शखे हन्त वा उ। 
अहं जनाय समदं ठृणोम्यहं दावापथिवी आ विवेश॥ 
ऋग्‌० € {७1१२ 1 पै 
ग्रथ रुद्ररूप परमात्मा के धनुष को चद़ाती, में ही बेदविशेषियों 
के हननाथं उद्यत हाती, में ही देवीसम्पत्तिके विरोधियों का नाशकरती रौर 
म ही दुल्ाक तथा पृथिवीज्ताक कफे भीतर अन्तर्यामीरूप से व्यापि ह, 
इस मन्न में बह्मवादिनीस्रीकीओरसे परमात्र ने अस्मिभाव का 
प्रकाश फिया है अथौत्‌ “ह्रदः उपासना के भव से ब्रह्मवादिनी ह्ली 
पने आपको परमात्पममाव से कथन करती हे भथवा ब्ह्यको उपास्य 
पानने बाली स्री परमात्मा करुणो को धारण करक “अहंभावः सें 
परमात्मा को कथन करती है, एवं वेद के कर एक सूक्त इष्णजी वाले 
छ्महंमाव्रः को कथन करते है, ग्रन्थविस्तारभय से यहां नदीं लिखे, स्त्री 
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की र से इस अरहंमाव के मकारित करने कायह मी मावह किस्तरी 
परव लेनं को वेद का समान अधिकार है, जंसाकि निङ्गाघ की 
दलोपे पेद के अन्य स्थलों मे मी यहे कथन पायाजाताहे किं यह बातहम 
धीर परुषो से श्रवण करे, एवं यहां मी ब्रह्मवादिनी स्त्री कोश्रार से घहंभाव 
का कथन ह, यही भाव इन्रभत्दनाधिकरण मे महषिव्यास ने ब्रहमसतरो 
व कथन किया है कि परपात्माके णको धारण करके जीव उसका 
हेमा से कथन करसक्ता है, अर इसी भाव से कौषीतकी उपनिषह पे 
इद्रे भरतदेन को कहा है फि ^ पे ब्रह्मद अधिक क्या वेदोपनिषदों कै 
अनेक स्थलों में शस भकार के शहेभाव फा उपदेश पायाजाना है निसका 
ताद्य वक्ता के बह्म होने का नदं हेता किन्तु परमासाकी ओर से 
५३ उपदेश होता ३, इसी भाव से योगेश्वर कष्ण ने गीता में परमात्मा 
की शरोर से उपदेश करिया है, प्र इस ममे को अविद्यान्धतम से तिरोहित 
नयनों बाले ईश्वरीय योग मँ अयुक्त पुरुष नदीं जानसकते, वास्तव मे 
गीता तथो वेदो का जीव ब्रह्म के एकत मे ताःषय्यं नही, यदि गीता का 
जीव ब्रहम के एकव में तात्पय्यं होता तो ^“ प्रकृतिं पुरषं चेव विद्धथ- 
नादी उभावपि = गी° १६१ २० इत्यादि श्छोकों मे भछति को उपा- 
दान कारण श्चौर जीव को ऽससे पृथक्‌ अनादि कथन न किया ज।त।, अर 
“ उपुदरष्टाऽनुमन्ता च ” मी° १३।२२ इस शोक पे इईश्वरको 
पृथक्‌ वणेन किया है अथात्‌ गीता पे ईवर, जोव तथा प्रकृति इन तीन 
पदार्था को अनादि अनन्त मानां हे, अतएव यह मेदवाद्‌ का ग्रन्थ है एक 
अह्मवाद का न्दी, गौर यह मेदषाद्‌, यायो कशो डि भक्तिभाव भीता पे 
वेदभगवान्‌ से लिथामया है, नेसाकिः- 
न तं विदाथ य॒ इषा जनानान्यद्युष्माकमन्तरं बभू । 
नीहारेण प्रावृता जल्या चाशतृप् उक्थ शास॒श्चरन्ति ॥ 
 ऋग्‌० १०।८३।७ 

इस मंज में अन्यत्‌? युष्माक, अन्तरः इन तीन पदों से जीव-ब्र्म कं 
मेद को स्पष्ट रीति से वर्शन किया है अथ त्‌ ( अन्यत्‌ ) ओर (युष्माकं ) 
दग्रे तादात्म्य = आत्मस्व से ( अन्तर ) स्पष्ट भेद का बोधक ह, 


भूषिका 


सायणाचार्य ने उक्त तीनो पदो के यह भथ कयि ह कि "दुष्माक्महं 
प्रत्ययगभ्यानां जीवानां अन्यदहं प्र्ययगभ्यादतिरिक्तं ”= 
जीरो से भिन्न ईशपरतत्व है, जीव अहृपरलययगम्य नहीं । 

यां यह आश्चथ्यं प्रतीत होता है कि मायावादी वेदानिति लोग “खदु 


ब्रह्मास्मि इल बाक्यके यह भं करतेरै फ “मेँ जह्य हू” अर्थात्‌ यह वाक्य 
ब्रह्म पदार्थं को भौत्मस्वेन बोधन करता दै, १२ जब सिद्धांत पे “अहं प्रत्ययः का 
वास्य जीव दी होता है तो फिर यह वाक्य ब्रह्मका बोधक केसे होसकता है, 
परन्तु इनका सिद्धान्त यह है छि “भ बह्म हू" यह माया की एत्ति हे, इसी 
अभिभीय से सायलाचाय्यं ने उक्त संतरे भाष्य में यई कथन किया है 
कि “अहं भस्यय) का विषय जो जीव उससे बह्म भिन्न है, यहां भरत्यय 
नापज्ञान का ई, इससे यह मंत्र जीव ब्रह्मके मेद्‌ को स्पष्ट रीति से वणन 
करता रै, जिस भकार उक्त ऋण्येद के मंन मे “द्मन्यद्‌ शम्द कहकर जीष 
ब्रह्मके भेद को बोधन किया हे इसी प्रकार चारोबेदों पेएकभी म॑ नीं 
जो जीय व्र को एक कथन करतां हो अथवा इनका श्रमेद वणेन करता ह । 

भाव यह रै कि “अहं ब्रह्मास्मि" यदमी मायि ज्ञान है तत्वज्ञान 
नही, इसी अभिप्राय से पञ्चदशी के कर्ता विधारण्य स्वामी ने यह कथन 
किया है कि “कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्याचेन्नेतिको वदेत्‌ 
नहि सत्यतयाभिषटं र्ज़सपंषिसपंणम = ब्रहम ह, रेखा बोध 
भी मिथ्या हीह सस्य नी, क्योकि जो रज्जु भे कल्पित सपं है 
उसका गमनागमन भी मिथ्यादही है, इत प्रकार नवीन वेदोन्ति “अह 
जह्यास्मि” इस महावाक्य को भी मिथ्यायं का बोधक द्यी म्रानते है यथाथ 
का बोधक न्दी | 

इनके मत पे म्ावाक्य के अथं जीव ब्रह्मी एकता बोधन करने 
बा्ञे वाक्य के है भौर यह“अवान्तर बाक्य उसको कहते ह जो जीव ब्रह्म 
के स्वरूप को पृथक्‌ २ बोन करे, नेसाकि “ सुत्य्॑नानमनन्तं बह्म" 
तैत्ति० २।१ यह वाक्य है, एवं तत््वपस्यादि चारो वाक्यो को नवीन बेदा- 
न्ति महावाक्य कहते है, जिनको इमने श्रथ सहित माप्य में कहं रथानां 
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पर उहृत किये है, यहां इतना ही दशाना उपयुक्त था $ यह उपनिषद्राक्च 
है पेदवाक्य नही, ओर उपनिषदों मे मी यह जीव तथां ब्रह्म का पेक्य बोधन 
करने पाले वाक्य नदीं किन्तु नद्री सथुद्रारिकों केदृष्टननसेत्रह्यमें निप्र 
होना यन करते है, अधिक क्या, गीत पे भी कोई बाक्य एेसा नहीं जो 
जीव ब्रह्म की एकता फा प्रतिपादक हो, यह लोग (ब्रह्मसम्पद्यते 
गी० १३।३० इस वाक्य पर बहुत बल देतेरै परन्तु उक्त वाक्य में ब्रह्मं 
है, नैसाकि “देवदत्तो प्रामं गच्खतिः" इस बाक्यमे राम कमे है, जव कमं 


तथा कत्ता का स्प मेद है तो फिर उक्त दोनों का अभेद=एकता केसे १। 

पुसूदन स्वामी इसके यह श्रयं करतेदैफि ^“ ब्य सम्पद्यते 
सजातीयविजातीयभेददशंनाभावात्‌ बहव स्वानरथशन्यं 
भवति ” = सजातीय = नीष जैसा न्य जीव, विजातीय = जीव से 
भिन्न जाति वाला जह पदाथ, इस पररारके मेद का ज्ञान उस अवस्थासे 
नहीं रहता इसलिये ब्रह्म होना कथन किया गया है, श्रौर जो यह कहा , 
गया है हि जीव सष अनर्थो से रहित ब्रह्म ही दोजाना दै, ज इनके परत 
म सब अदयो ऋ पृल पाया, अविधा वा अज्ञान ब्रह्माभित = ब्रह्म फे 
सहारे रहता हे तो फिर ब्रह्म सव श्रनथोँ से रहित कैसे होसक्ता हे, ` 
इस परार पूर्वत्र मीमांसा करने से सिद्ध हे कि श्रीपद्धगवह्रीता एकमात्र 
बह्मपाप्ति का ग्रन्थ है ब्रह्म बनने का नदी ॥ | 
यह “गीताययेभाष्य" इससे पूवे पांच षार वपर प्रकाशित होचका है ` 
परन्तु पूवे को दौ आहृत्तियों मे इस भाष्य फे बापने का भार रसे ` 
आदमि्ो के सिर पर रहा जो इसके योग्य नये, भ्रव इस वार इस भाष्यफो 
भलेपरकरि शोधकर तथा षटाकर चोषा है, इस भाष्य के पदार्थं तया संगति 
दिम नहांर डटि भ्र जिन शोको फे पदाथ मे रषा विदित 
नही होते थे उनको ठीक करके अन्य भुव्िँंको भी पणं क्षिया ह 
जो पाठकों को अव पटने पे सकावट न हेगी, इस ्र्रत्तिये भी भरेसकी 
इद अशुद्धिये' दष्िगत होती दै, सो भंशा हे पाठक महाशय देल मालक 
ण्गे अर इस भ्रनुपप प्रन्थ से लाभ उक ॥ 
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इति शम्‌ 


क, रम्‌. ष्‌ 
अथ गीतायोगप्रदीपाय्येमाष्यं प्रारभ्यते 


ऋ उवाच 


धमंच्त्रे रुत युयुत्सवः । 
मामका पारडवाश्चेव श्रिमङुवेत संजय ॥ १॥ 
पद०-पमत्तेजे । इरकोत्रे । समवेताः । युयुत्सवः । मामकाः । 
पाएवाः । च । एव । $, अककवेत । संजय ॥ 
पदा०-ध्रतराष्ट ने संजय से पृद्या कि ( संजय) हे संजय ! ( धमं 
चोरे, कुरदोत्रे ) धभ के सोत्र~स्थान इरत मे ( मामकाः ) मेरे (च) 
नोर ( पाण्डवाः, एव ) पांड फे पुत्र ( समवेताः ) एकत्रित होकर ( युप 
त्सवः ) युद्ध फी इच्छा करते इए ( फ, भङ्कवेत ) क्या करते है । 
माष्य-ङरुतेत् को धमे इस अपिप्रांय से कहा गया है कि बह 
थान यद्ध के लिये नियत किया गयां था ओर क्तात्रधमंकी पिका स्थान 
येने से भी श्सको धमंक्तेतर माना है अथवा प्रथम इस स्थान मे ई एक यज 
होने के कारण भी इसको धमं कथन किया गया है, इसका वणन शत- 
पथ ब्रह्मण में स्पष्ट हे ॥ 





सञ्जय उवाच 


दष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यं दुर्योधनस्तदा । 


आचायंपुपसंगम्य राजावचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद ० दष्ट । ठु । पाणडवानीकं । व्युदं । दुर्योधनः । तदा । अवार्य । 
उपसंगम्य । राजा । वचनं । अव्रवीत्‌ ॥ 
पद।०-( पांडवानोकं ) पांडा की भनीक-सेना को (ृषटरा, तु) 
देखकर, जो ( व्यदं ) विचि रचना से सजाई गई थी ( दुर्योषनः ) राजा 
दुर्योधच ( तदा ) तब ( आचास्यं, उपसंगम्य ) द्रोणाचाय्ये को प्राप्त होकर 
( वचनं, अव्रवीत्‌ ) यह बचन बोला कि 


पश्येतां पांडपुत्राणामाचाय्यं महतीं चमूम्‌ । 


गीतायोगपदीपाय्यभाष्य 


यद हृपदपुतरेए तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
एद ०-प्य । एतां । पादपुत्राणां । आचाय्य । मदत । चमूम्‌ । 
व्यूढं । रपद परेण । तव । शिष्येण । धीमता ॥ | | 
पदा०-हे ्ाचाय्यं ( पश्य ) देख ( एतां ) इस ( पाद्पुत्राणा + पाण्डु 
केप षो ( महतीं, चमूम्‌ ) बड़ी सेना फो जो ( तव ) आपके (धीमता) 
ुदधिमान्‌ ( शिष्येण ) शिष्य (दुपदपु्रेण ) द्रुपद राजा केपूत्रसे 
(व्यढां) साई गई हे ॥ 
 अ्रशूरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च हृदश्च महारथाः ॥ ४ ॥ 
पद्‌०-मअरत्र । शुराः । महेष्वासाः । भीपानुनसमाः । युधि । युयु- 
धानः । विराटः । च । द्रुपदः । च । महारथाः ॥ | 
षदा०-( श्रत, शुराः) इस सेना पं बहुत शुरबीर (महेष्वासाः ) बडे 
धलुषों बाले ओर (युधि ) युद्ध मे ( मीमाजनसमाः ) भीम रजेन फे समान . 
हे ओर निने युयुधान, विराट, दरुषद नाम है ओर यह स महारथी है ॥ 
भाष्य-नो अकेला ही दशसदस्च सेना को युद्ध ॒मे लडावे अथात्‌ 
नो दशदनार सेना का नेता हो उसको “ महारथ? कहते हे ॥ 
षषटकुश्चक्ितानः क्रियजश्र वीय्यंवान्‌ । 
पुरुजिङतीमोजश्च शेग्यश्च नरपुंगवः ॥ ५.५. 
पद्‌ ०-ृष्टकेतुः । वेश्ितान्‌; । शशिराजः । च । वीय्यवान्‌। पुरजित्‌। 
इन्तीमोज । च्‌ { शंग्यः। च । नरपुंगवः ॥ 
पदा० -शृषटफेतु, चेकितान, बलवान्‌ काशीरान तथ। बहुत त्रिजयवाला 
इन्दी ओर नरो पे भेष्ठ राजा शिवि का -ुत्र॥ ` 
युधामन्युश्च विकरन उत्तमो जाश्चवीयंबास्‌ । 
सोभ द्रोपदेयाश्च सवे एव मशर्थाः ॥ ६॥ 
पद -युषामन्युः । च । विक्रौतः । उत्तमौजाः । च । वीर्य्यवान्‌ । 
दिः प प्ोषदेयाः । च ! सर्वं | एव । महारथाः । 


पदा०-क्ड पराक्रम वाला युषामन्धु, बलान्‌ उत्तपरोजा तथा सम 
क्म पुत्र ओर द्रः धक सभी पह्ारथी हँ ॥ क 


भरथपोऽध्यायः 


अस्माकं तु विशिष्ट ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नीयका मम सैन्यस्य स्नाय तान्षीमिते ॥७॥ 
पद्‌ ०-अस्पाक । वु । विशिष्यः । ये । तान्‌ । निबोध । द्विजोत्तम । 
नायकाः । पम । सन्यस्य । संज्ञाय । तान्‌ । बीमि । ते ॥ 
पदा ०-( द्विजोत्तम ) दे द्विजो मे अष्ठ( अस्माक, तु, विशिष्यः, ये ) 
जो हमारे साथी दै ( तान्‌ ) उनको ( निबोध ) जान ( नायकाः, मम, 
सैनस्य ) जो मेय सेना के नायक~तेनापति ह ( ते) परमको ( संहर्थं ) 
उनके नाप ( बरवीमि ) कहता हू ॥ 
भवान्भीष्पश्वकणेश्चह्पश्व समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकणेश्वसोमदत्तिस्तथेव च \॥ ८ ॥ 4⁄८. 
पद०-भवरान्‌ । भीष्प; | च । कणेः । च । दषः । च । समितिंजयः । 
अश्वत्थामा । विकरणः । च । सौपदत्तिः । तथा । एव । च । 
पदा०-( भवान्‌ ) ) राप, भीष्पपितामह, कणं, समा को जौतनेनोल्ता 
छपाचायय, अश्वत्थामा, विकणे ओर सौमदत्ति ॥ 
सन्ये च बहवः शुग मदथं व्क्तनीविताः । 
नानाशसप्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
पद०~-अन्ये । च । बहवः । शराः । पदयं । त्यक्तजीविताः । नाना 
शच्चप्रहर्णाः । सर्वे । युद्धविशारदाः ॥ 
पद्‌ ०-(अन्ये, च, बहवः, शराः) योर बहुत से श रवीर (पद, व्यक्त- 
जीविताः ) मेरे लिये जिन्होंने भपने जीवन को स्याग दिया है अर्थात्‌ मेरे 
लिये मरने को उदयत है ( नानाशस््रपरहरणाः ) नाना शक्लहै शत्र को 
भारने के उपाय निनफे ( सवे, युद्धविशारदाः ) ओर यह सव युद्ध 
बिशारद~चतुरं दै ॥ 


पर्यास तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्यापितिमेतेषां बलं भीमाभिरलितम्‌ ॥ १० ॥ 


पद०-श्रपरयाप्तं । तत्‌ । अस्माकं । बलं } भीष्माभिरज्तितं-। पर्याप्तं । 


गीतायोगपदीपाय्यभाष्य 
| मिरक्तितं ॥ । 
४ व त ) बह हमारा सेनाबल ( भ्रपयाप्त ) 
दूरा नही, क्योकि ( भीष्माभिरततिं ) सके सेनापति भीष्य हे (इद, 
एतेषा, बलं, द ) भौर पडो का बल तो ( पर्यास ) पूरा है, क्योकि 
( भमामिरक्नितं ) उनका सेनापति भीमसेन हे अर्थात्‌ भीमसेन उभय 
पद्पादी नष बह एक प्त ये टद है, इसलिये उनका यह बल पुरा हे ॥ 
ञ्रयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः। 
भीष्ममेषाभिरचन्तु मवन्तःसवे एव हि ॥ ११ ॥ 
पद ०-श्रयनेषु । च । सर्वेषु । यथाभागं । भ्रवस्थिताः । भीष्मं । एव । 
शअमिरदन्तु । भवन्तः । सवं । एव । हि ॥ 
पदा०-( श्रयनेषु, च, सर्वेषु ) सवं भागोमोरवों पर ( यथाभागं, 
अवस्थिताः ) अपने २ माग पे उहरे हुए ( मवन्तः ) प (सर्व, एव,हि 
सब ही ( भीष्मं, एव, भभिरपनत ) भौष्पपितापहकी दी रक्ता करं॥ 
तस्य संजनयन्हष इद्धः पितामहः । 
सिंहनादबिनयोच्चैः शंसंदमोपरतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 


पद ०-तस्य । संजयन्‌ । हषं । । इरहद्धः । पितामहः । सिंहनादं 
विनय } उचः । शंखं 1 दध्मौ । प्रतापवान्‌ ॥ 
पदा०-ईसके अनन्तर ( तस्य ) दुयोधन को ( संजनयन्‌ , हष ) हषं 
उत्यन्न करते हैए ( कुर्टद्धः ) कर्वंश मे वृद्ध ( पितामहः ) भीष्मपितामह 
( उच्चः) उस्र से ( सिंहनादं, विनथ ) सिंह समान गर्जकर युद्ध के 
वा्दिशेष ०५४ ( दध्मौ ) बनाने लमे ॥ 
ततः शंसाश्चेयश्च पणवानक गोयुसाः। 
सहतैवाम्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोऽभतरत्‌ ॥ १३ ॥ 
षद० ततः । शंसाः । च । मेयः । च । पृणवानकगोधुखाः । सहसा । 
श्व! अभ्यहन्यन्त । सः । शमः । तुलः । भगत्‌ । 
पद्‌ ०-( ठः ) इसके अनन्तर ( शंखाः ) शंख (भेर्यः , भेरी, पणव 
अनक ( च ) ओर गोते आदि भ्रनेक वादय ( सहसा, एव ) एक साथ 
हे {अन्कह्यन्त ) चजाये गये ( सः, शब्दः, तुलः अभवत्‌ ) वह शब्द्‌ 


| तुष्ल--बडा इभा अथात्‌ नभोमण्डल मे व्याप्त होकर परिपूरित होगया ॥ 
ततः श्वेतेहयेयक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 


माधवःपांडवश्चैव दिव्यौ शंसो प्रदध्मतुः ॥१४॥ 
पद्‌०-ततः | श्वेतैः । हयं; । युक्तं । मष्ति । स्यन्दने । स्थितौ । 
माधवः । पाणडवः । च । एव । दिव्यो । शंखौ । प्रदध्मतुः ॥ 
पदा०-८ ततः ) इसके पश्चात्‌ ( श्वेतैः, हयेः, युक्तं ) श्वेत घोड़ो से 
यक्त ( महति › बडे ( स्यन्दने ) रथ पर ( स्थितो ) स्थित ( माधवः) 
ष्ण ८ च › श्रौर ८ पाणडवः ) अजेन ( दिव्यौ, शंखो, भदध्मतुः ) दिव्य 
शंखौ को बनाने लगे ॥ 
पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। 


पौंडदभ्मो महाशंसं भीमकमा्ररोदरः ॥ १५॥ 
पद्‌ ०-पाश्चजन्यं । हृषीकेशः देवदरं । धनंजयः । पौरङ़ । दध्मौ । 
महाशंखं । भीपकमां । वृकोदरः ॥ 
पदा०-( पाञ्चनन्यं ) पाञ्चजन्य शंख ( हृषीकेशः ) इष्ण ने 
( देवदत्तं ) देवदत्त ( धनञ्जयः ) अर्चन ने ओर पौर्ड' नामक महाश 
मीमकमां ) बडे कर्मो वाते भीमसेन ने बजाया ॥ 
अनंतपिजयं रजा कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः | 
नकलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६ , 
पद्‌ ०-अनन्तविजयं । राजा । इन्तीपुजरः । युधिष्ठिरः । नङ्कलः 
सहदेवः । च । सुधोषपरणिपुष्पको ॥ 
पदा ०-( अ्रनन्तविजयं ) अनन्तदिजनय नामक शङ ( राजा, इन्ती पुत्रः, 
युधिष्ठिरः ) कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने ओर ८ नलः ) नङ्कल ( च ) 
तथा ( सहदेवः ) सदेव ने ( सुधोषमणिपुष्पकों ) सुघोष अओर मणिपुष्पक 
नामक शङ्ख को बजायां ॥ ˆ 
काश्यश्च परमेष्वासाः शिखंडी च महारथः । 
धृष्टदयम्नोविराटश्चसात्यकिश्चापरनितः॥ १७ ॥ 
पद ०- काश्यः 1 च । परमेष्वासः । शिखण्डी । च । महारथः 


६ गीतयोगदीपायेभाष्ये 


धृष्टव्यभ्नः । विराटः । च । सात्यकि; । च । अपराजितः ॥ 

 पदा०-१ काश्यः, च, परमेष्वासः ) वड़ा धञरुषधारी काशौ का राजा 
महारथी शिखण्डी, ्रष्टवुभ्न, विराट ओर जो शनो से नदीं जीता जात 
एसा सालयक्किः ॥ 


षदो दरोपदेयांश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सोभद्रश्वमहाबाहुःशं सान्दध्युःपु थक्पथक्‌ । १८ ॥ 

पद० -दरपदः । द्रौपदेया; । च । सेशः । पृथिषोपते । सौभद्रः । च 
महाबाहु; । शङ्खान । दध्युः । एथक्‌ । एयक ॥ 

पदा०-दरपद राना शौर द्रौपदी फे पुत्र तथा मदावल बाला सुभद्र 
का पुत्र, इन सव राजां ने युद्ध के उपयोगी अपने २ वार्यो को बनाया 

¢ * र्‌ 
स घोषो धात्तय्णं हृदयानिष्यदासयत्‌ । 
नमश्च पृथिीं चेव वैयुलोग्यनु नादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
पद०-सः घोषः । धातर्रा । हृदयानि । व्यदारयत्‌ । नभः |च 
पृथिध्रीं । च॑ । एव । तुलः । व्यन्ुनीदयन्‌ \ 
` प्दा०-यद्ध ५ वार्थो क! ( तुलः ) वह तीव्र शब्द्‌ । नभः 
आकाश ( च ) आर ( पृथिवां ) पृथिवी को ( व्यनुनादयन्‌ ) प्रतिध्वनि 
रूप मून उतपन्न करता इ ( धाततराषट्णा ) पुक्तराष्ट्‌ के पुत्रों ३ 
( इदयानि ) हृदयो फो श्दीणं करता था ॥ 
अथ व्थवस्थितान्दक्षषातेग्टन्कपिधजः। 
प्रृते शस्त्रसंपाते धनुशुयम्य पाणडवः ॥ २० ॥ 
इ ॥द०-अथ । व्यपस्िितान्‌ । श 1 धारान्‌ । कपिध्वजः 
भतं । शन्ञसम्पातते । षः । उयम्य । पांडवः॥ 

¶द।०-६ भय › इसके अनन्तर ( व्यवभ्थितान्‌ ) युद्ध फे लिये स 
ङण । ( ऋचरष्र् ) वताद्‌ के पुत्‌ दुर्योधनादिको को (दष्ट) देखकर (कपिः 
ध्वजः.) कपि क| चिन हे ध्वजा मे नि्रके एसा ८ पंडवः ) अजु 
वमक) के चलाने सभय ( धनुः, उद्यम्य ) धनुष 


प्रथमोऽध्यायः 


अनन उवाच 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमध्येरथंस्थापयमेऽच्युत ॥ २१॥ 
पद्‌ ०-हषीकेशं । तदा । वाक्यं । इदं । आह | मद्यीपते । सेनयोः । 
उभयोः । मध्ये । रथं । स्थापय । मे । अच्युत ॥ 
पद्‌। ०-( महीपते ) हे राजन्‌ ( तदा ) तव ॒भनुन ( हृषीकेशं ) कृष्ण 
को ( इदं, वाक्यं ) यह वाक्य ( आह ) बोलला कि ( अच्युत ) हे ष्य ! 
८ सेनयोः, उभयोः, मध्ये ) दोनों सेना के बीच (पे) मेरा (रथ) 
रथ ( स्थापय ) स्थित कर ॥ 
भाष्य-च्युत-टृष्ण को इस अभिप्राय से कहा गया हे कि वह ङती 
देश फाल पे भी अपनी इड नीति शौर पति्गा ते च्युत नहीं होते ये॥ 
हृषीकेश =हषीक नाम इन्दि का ईश = स्वामी अथात्‌ शमदमादि 
साधनसम्पन्न होने से कृष्ण को “ हषीके ') कहा गया दै ॥ 


यावदेताजिधैकतें योद्ुकामानवस्थितार्‌ । 


कैम॑या सह योद्धव्यमस्मिच्रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
पद०-यावत्‌ । एतान्‌ । निरीदो । अहं । योद्धुकामान्‌ । अवस्थितान्‌ । 
कैः | मया । खह । योद्धव्यं । अस्मिन्‌ | रणसषयमे ॥ . 
पदा०-( यावत्‌ ) नवतक ( एतान्‌ ) इनको ( निरी, अहं ) पे 
देखलू' ( योद्धुकामान्‌ , अवस्थितान्‌ ) जो युद्ध की कामनासे स्थितै 
( कैः ) किन के साय (अस्मिन्‌, रणसष्यमे) इस रण मे (मयां, योद्धन्यं) 
घु फको युद्ध करना पडेगा ॥ 
योसस्यमानानवेक्तेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धात्तटस्य दुबुद्धयुद्ध भरियचिकीषवः ॥ २३ ॥ 
पद०-योर्स्यमानान्‌ । भवे्ते । अहं । ये । एते । अनर । समागदाः । 
धार्त॑राषटस्य। ददः । युद्ध । भरियचिकीषेवः ॥ 
पदा०-( योत्स्यमानान्‌ ) युद्ध करने वालों को ( अवरे्े, अहं ) पे 
देखलु' (ये, एते, थन , समागताः ) जो यहां ये हु है मोर ( षाततराषटसय, 
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ढः ) श्रा ॐ पुत्र दुद दर्योषन के ( दधे गुद मे ( भियरि 
कवः) परिय की इच्छा करते है ॥ 
संजय उवाच 


एवमुक्तो हषोकेशो गुडाकेशेन भास । 
सेनयोरमयोमष्येस्थापयितारथोत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
पद्‌०-एवं । उक्तः । हृषीकेशः । गुडाकेशेन । भारत । सेनयोः । 
उभयोः । मध्ये । स्थापयिखां 1 रथोत्तमं ॥ 
पदा०-संनय बोला कि भारत ! ( एवं ) इस प्रकार ( एड़ाकेशेन ) 
वशीभूत निद्रा बले अ्रनुनने कृष्ण को कहा तव ( हृषीकेशः ) कृष्ण 
( सेनयोः, उभयोः, मध्ये ) दोनो सेनां के बीच ( स्थापयित्वा, रथोत्तमं ) 
उत्तम रथ को स्थापित करकेः-- 


भीष्मदोएप्रमुषतः स्वेषां च महीचिताम्‌ । 
उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्छुरूनिति ॥ २५॥ 
पद०-भीष्पद्रोणपुखतः । सर्वेषां । च । महीचितां । उवच । पार्थं 
पश्य । एतान्‌ । सपपेतान्‌ । कुरून्‌ । इति ॥ 
पदा०-( यीष्मदरोएप्रयुखतः) भीष्म, दरोलाचाय्यं ( च ) भौर (सर्वेष, 
च, महीक्ितां ) सब रानाश्रां फे सन्धुख ( उवाच ) बोले कि हे अर्जुन | 
( पश्य, एतान्‌, समवेतान्‌ ) इन सब युद्ध में जुड़ हुए राना को देख ॥ 


ततरापश्यल्सथतान्पाथेः पितुनयपितामहान्‌ । 


जचोयान्मतुलान्धातन्पुत्रानपोत्रान्सलींस्तथा ! 
श्वयुरान्धुददश्चेव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६ ॥ 
पद्‌०-तत्र । भपर्यत्‌ । स्थितोन्‌ । पायः । पितृन्‌ । भय । पिता- 
महान्‌ । आचायान्‌ । मातुलान्‌ । धात्‌ । पु्ान्‌ । पौत्रान्‌ । सखीन्‌ \ 
देखा १ श्वमुरान्‌ । इदः । च । एव । सेनयोः । उभयोः । शपि ॥ 
क . _ पदा०-{ तत्र ) उस युद्ध पे (अपर्यतिस्यतान्पार्थः) अर्ुन ने रियत 
ली छो देखा (पितृन्‌ , अथ, पितामहान्‌ ) जिने से कोर पिता के सदश, 
छे पितामह के सदश, जैसे भीष्मपितामह ( भवार्यान्‌ ) फोर भाचाय्य, 
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जैसे द्रोणा चाय्ये पयति ८ भाहलान्‌ ) कोरे मामा जैसे शङनि आदि 
( ्रात॒न्‌ ) कोर भाई जेस दुर्योधनादि ( पुत्रान्‌ ) कोर पुत्र, जैसे लदमणादि 
(पोतान्‌ ) को पौत्र, जैसे लक्पणादिकों के पज (सखीन्‌ ) कोई सखा, 
नेसे अश्वत्थामा आदि ॥ | 
तान्समीद्य स कोन्तेयः सवांन्षेधूनवस्थिताच्‌ । 
कृपया परस्याषिष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
पद्‌ ०-तान्‌ । समीदय । सः । कौन्तेयः । सर्वान्‌ । बन्धून्‌ । श्रवस्थितान्‌ । 
पया } परया । भौविषटः । विषीदन्‌ । इदं । अव्रवीत्‌ ॥ 
पदा०-८ सः, कौन्तेयः ) वहश्रजुन ८ सर्वान्‌, बन्धन , अवस्थितान्‌ ` 
सव बन्धुं को युद्ध पे स्थित देखकर ( दृषयाः, परयाः, आविष्टः ) परम 
कृषा के वश हूंभा २ ( विषीदन्‌) ताप को प्राप्त. ( इदं, भ्रत्रवौत्‌ ) 
यहु बचन बोलाः- 
 श्रनन उवाच 
रष्टेमं स्वजनं इष्ण युयु समुपस्थितम्‌ । 
सीदन्ति ममगात्राणि मुखं च पर्शि्यति ॥ २८ ॥ 
पद्‌ ० दृष्ट्रा । इमं । स्वननं । कृष्ण । युयुत्सु । सञ्चुपस्थितं । सीदन्ति । 
पम । भाजाणि । युखं । च । परिशुष्यति ॥ 
पदा०-(ययत्पु) युद्ध की इछा पे ( स्ुपस्थितं ) उपस्थित इर इस 
( स्वजनं ) अपने बन्धुवगे को ( दृष्ट्वा ) देखकर ( मम, गजाणि ) मेरे 
ङ्ग ( सीदन्ति ) शिथिलता को भराप्ठ दोरहे है ( एखं, च, परिशष्यति ) 
शरीर भख सुखा जारहा है 
वेपथुश्च शरीरे मे रोपरहषेश्च जायते । 


गांदीवं संसते हस्तां खक्चेव परिदद्यते ॥ २६ ॥ 
पद०-वेपथुः । च । शरीरे । मे । रोमदषेः । च । जायते । गांदीवं , 
संसते । हस्तात्‌ । त्वक्‌ । च । एव । परिदहते ॥ ` 
पद्‌ा०-( मे, शरीरे ) मेरे शरीर मे ( वेपथुः ) कम्प होरा ह ८ रोष 
हषः, च, जायते ) रोम खड्‌ होरहे ह ( गाणडीवं ) पाण्डीव षदुष (हस्तात्‌) 
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इवि से ( ससत ) गिर रश रै (खक्‌, च, एव) भ्र स्ववा मी (परिदक्षते ) 
बाह को भ होरही हं ॥ 
मे च शकोम्यवस्थातुं भमतीवे चं मे मनः । 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि चं केशव ॥ ३०। 
पदं०-नै । च । शृक्रोमिः} अवस्थातुं । भ्रमति । इवै। च ।मे। 
अनः | निमित्तानि । च । पर्यापि । विपरीतानि । च । केशव ॥ 
षदा०-( केणव )हे कष्ठ ¦ (न, च ) नौर न प ( अरवस्यातु, 
शक्तोमि ) उहरने को समये हुं (शपति, इव, मे, मनः) मेरा पन धूममे फे 
समान कायमान होरा हे ओर ( निमित्तानि ) निमित्तो फो ( विपरी. 
ताभि, पश्यामि ) विपरीत देखता हं ॥ 
न चै प्रेयोनुषश्यामि हता सवजनम । 
न कृत्िविजयं छृष्ण न च राज्यं युखानि चं ॥ ३१ ॥ 
पद्‌०-न । च | भेयः। भ्रनुपश्यामि । इत्वा । स्वजनं । श्राहे । न | , 
क्ति । विजयं | ष्ण । न ¦ च । राव्यं । दुनि । च ॥ 
प्दा-(न, भ ) भौर न (हत्वा, स्वननं, आहवे ) अपने जनों को 
एज मे सर्र (भ्रयः, अद्धुपश्यामि ) इल्याण देखता ह, हे ठृभ्ट ! 
( विजयं, न ) न विजय की ( न, च, राज्यं ) न राज्य फी भरर न (घु 
स्मन, च ) घला की ( शंत ) इच्डा करता हू" ॥ 
किमो र्येनं गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन बा 
येषाम कंपितं नो राज्यं भोगाः सलामि च ॥३२॥ 
पद०-ि । नः । राज्येन । मोविन्द । फं । भोनैः । जीदितेन । 
गा । येषां । भयं । कचति । नः । राज्यं । भोगाः । सुखानि । चै ॥ 
पदा० - भीविन्द वंदि बाणी फे नामत वाले हे कष्ण | (नः) हमको 
( स्वव ) राज्य से ( पि) क्या (रि, पो; ) भोगो से ज्या (वा) 
ह स ध । नः ) हमको ( भोभा, छलानि, च ) 
एस चे प्यार हं ( येषा, भे, काति, सज्यं ` 
विण लिवे राज्यं प्यार ह॥। | भाक 
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तमे श्रस्थितायुद्ध्राणास्यक्वाधनानि च। 
आचायाःपितरःपुत्रास्तथेव च पितामहाः ॥३३॥ 
- पद ०-ते ¦ इमे । अद्रस्थिता । युद्धे ¦ पभ्राखान्‌ । त्यक्तवा । धनानि; च | 
क्माचोयोः । पितरः । पुताः । तथा } एव । च ! पितामहाः ॥ 
पदा०-( ते, इमे ) बह ओआओचायादि ( भाणान्‌ › प्राण ( च ) नौर्‌ 
( धनानि, त्यक्त्म ) भनों को बोकर (युद्ध, भ्रवस्थितः) युद्ध मे स्थित है 
मातुलाःशशर.पोत्राःश्यालाःसंबंधिनस्तथा ¦ 
एतान्न दतुभिच्छामि ध्नतोऽपि मधुसुदन ॥ ९५५ 
पद ०-मातुलाः । श्वशुराः । फत्राः । श्याक्छः । सम्बन्षिनः । तथा । 
एतान्‌ । न । इन्त । ईच्डामि । घ्नतः ¦ चपि । मधूप्रदन ॥ 
पदा ०-मामे, श्वशुरे, पत्र, साले श्रौर सम्बन्धि ( घ्नतः, श्रपि ) 
धुफको यह प्राने केकियेतेश्रारमीदं दरो मधुसदन ! ( एतन्‌, न, 
इन्दु, इच्छमि ) मे इनके परारने की इच्छा नदीं करता ॥ 
अपित्िलोक्यशेजसर हेतोः किमु महीकृते । 
निरस्यधात्तरषा्नः का श्रीतिःस्थाञ्ननादेन ॥ ३५ ॥ 
पद०-अपि । श्रैलोक्यराज्यस्ष । हेतः । किंनु । महौटते । -निहत्य । 
धार्दराषटान्‌ । नः । का । भीनिः । स्यात्‌ । जनादन ॥ | 
¶ृद्य०-( जैत्तोकयराज्यस्य, अपि, हेतोः ) कीनो सोकं के सखज्यके 
हे भी पै हनको मारने की इच्छ न्वं करत ( कलु) क्या तो अहीकरते) 
पृथियी क राञ्च के लिये अथात्‌ जब पं तीन लोक के सज्य केलिये भी 
इनको भरना नकी चाहता तो इस तुच्छ भूमि के किते क्या ( भानतसष्वन्‌ 
नित्य ) धृतरा के पुत्रों को मारकर ( नः ) इमो ई ननदन | 
( का, भीतिः, स्यात्‌ ) क्का फल डोम ॥ 
पापमेवाश्रयेदस्मान्डते्नातदबिवः । 
तस्पानाक्षं ववं द्वु पतसष्सरानपान्‌ । 
सजनं हि थं हता सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६॥ 
पद०-पापं । एव। आश्रयेत्‌ । अस्मान्‌। हत्वा। एतान्‌ । आततायिनः, 
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तस्पात्‌ । न । अर्शः ! बयं । हन्तुं । धा्तराषटान्‌ । स्वान्धवान्‌ । स्वजनं । 
हि! कथं ! इत्वा ¦ युखिनः । स्यापर ¡ माधव ॥ 

पदा०- ८ एतान्‌, आततायिनः ) इन अआततीयियो शको ( हत्वा ) 
मारकर ( पापं, एव, आश्रयेत्‌, अरान्‌ › हमको उलटा पाप ही लगेगा 
( पार्चराषटान. स्वबान्धवान्‌) धरतराष्ट के एत्र जो यष दारे बन्धु हे (तस्मात्‌; 
न, अहाः, वयं, हन्तु ) हम इनको मारना योग्य नहीं समभते, हे माधव ! 
( स्वजनं, हि, हत्या ) अपने जनों को मारकर ( कथं, सुखिनः, स्याम ) इम 

इुखी हे ॥ 

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः 


कुलत्नयहृतं दोषं मित्ऋ्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पद ०-यद्यपि ।-एते । न । परश्यन्ति। लोभोपहतचेतसः । इलक्यकृतं । 
दोषं । भिनद्रोहे । च ¦ पातक | 
 प्दा०-(कपि, लोभोपहतचेतसः) यथपि लोभी चित्तयान्ञे (एते ) ये 
दुर्योषनादि ( इलक्तयकृतं, दोषं ) इल के क्षय फरनेसे जो दोष होता, 
ओर (मित्रो, च, पातकं) मित्र के साथ द्रोह करने से जो पातक होता 
हे ( न, पश्यन्ति ) उसको नशं देखते ॥ 
कं न जेयमस्मामि पापादस्मान्निवतितुम्‌ । 
लक्तयङृतं दोषं प्रपश्यदटिजंनादन ॥ २८ ॥ 
१६०- कयं । न । हयं । अस्माभिः । पापात्‌ । अस्मात्‌ । निवतं । 
इलयङृतं । दोषं । प्रपश्यद्धिः । जनादन ॥ । ॥ 
 षदा०-( जनादन ) है जनादन ! ( लक्तयकृतं, दोषं, भपश्यद्धिः 
५ फ कषय करने वाले दोष को जानने बाते इम ( भस्मात्यापानिष- 
पतु ) इन समन्यो के हत्या सूपी पराप से हटने फे लिये (कथं, न 
हष, अस्माभिः ) किस भकार इस पाप को न जानें | चि 


ल्य प्रणश्यन्ति इलपरमाः सनातनाः । 
ऋ इलं क्नमधमोऽभिमपतयुत ॥ ३९ ॥ 


न.शथादे, क्रि दे, शश हेकर भरने को उवार स्‌ च -- 
- + । कऽ अक 1 ६ को तयार हो, धते चुरा ले 






पद्‌०-ुलक्तये । प्रणश्यन्ति । कुलधा; । सनातनाः । धर्मे । नष्टे । 
कुलं । त्स्नं । अधमे; । अभिभवति | उत ॥ 
पदा०-(सनातनाः, कलमा: ) सनातन जो इल के धमं हे बह (इल. 
तये, प्रणश्यन्ति) इल के नाश होने से नाश होजाते है (उत) आौर ८ धरम, 
नष्टे ) धमे के नष्ट होने पर ( इल, इत्सनं ) सम्पूणं ल को ( अधर्मः, 
अभिभवति ) अयमं तिरस्छृत कर देता है ॥ । 
अधमाभिभवाकृष्ण परदष्यन्ति कुलखियः । 
खीषुदुष्ासु वाष्णेय जायते उशंसंकरः ॥ ४० ॥ 
पद०--भअधमांभिषवात्‌ । कृष्ण । प्रदुष्यन्ति । ुलक्जियः । ज्ञीषु । 
दुष्टासु । वार्ष्णेय । जायते । वणंसंकरः । 
पदा०-हे ष्ण ! ( अधभामिभवात्‌ ) अधमं बह जाने के कारण 
( कलस्ियः, प्रदुष्यन्ति ) इतल्त कौ स्तयं दूषित होजाती हे गीषु, दुघ) 
लियो के दष्ट शेने पर वार्ष्णेय=हे यादवङ्लोद्धव ( जायते, वणं संकरः ) 
वणंसंकर उत्पन्न होते है ॥ 
संकरो नरकायेष कुलध्नानां कुलस्य च । 
पतंतिपितरोधेषांलुपपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४१ ॥ 
पद्‌ -संकरः । नरकाय । एव । इतध्नानां । कलस्य । च । पतन्ति । 
पितरः । हि । एषां । लुप्तपिष्डोदकक्रियाः । 
पदा ०-( संकरः ) वणंसंकर ( इलघ्रानां ) कुल के नाश करने 
वाक्ते (च ) भौर ( इलस्य, नरकाय, एव ) इल को नरक म लेजाने 
बाले ही होते है (एषां ) इनके ( पितरः ) पितर~=माता पितादि ( लुप्रपिर्डो- 
दकक्रियाः ) भन्न जल प्राक्च न होने के कारण ( हि ) निश्चयकरके 
( पतन्ति) दु्ख को प्रप्र होते हे ॥ 
माष्य-“लुपुपिग्डोदेकक्रिया" शब्द के अथं करं एक आधुनिक 
टीकाकार भृतकशाद्ध के करते है, पर यह अथं इस शब्द से नहीं 
निकलते, क्योकि वणंसंकरो फी उत्पत्ति भरथात्‌ व्यभिवार से उसखन्न ह 
सन्ततिं श्रपने इद्ध एुरषों का सन्भान न फरेगी, इसक्तिये “लुप्तपिग्डो- 
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क्रिया षह पितरों को विशेषण दिया गया है ओर इसी भ.व को भगे 
के छोक मे प्रकट क्षिया है कि वणंसंकृर करने बले दोषों सेष्ी जाति 
नष हेती है षृतकथराद्ध न करने से नही, यदि पत्र को मृतकश्रादध 
का अरिकार न रहने से जाति नष्ट होती तो स्वामी शङ्रचाय्यांदि नो 
संम्बासी-ेगये उनके पितरों फो मी नरकवास होना चाहिये, पर एसे 
स्वल यें मृतकशाद्धवादिया को यह अभिमत नहीं कि मृतकश्राद्ध के 
शअरभावसे क्षे पितर नरक भे पडते हे ॥ 
शरोर शबर यदह छि यदि यशं पितृश्रन्दसे मृतपा का ग्रहण 

शेवा वो जो पम॑युद्ध मे भरगये है बह नरकमें कैसे ष्टगे { यदि 
ृतकभाद्ध न करना ही मृतपितरों के नरक काहितुहै तो धर्मयद्धादिकं 
ढे एल हृ शोजाेग, भौर भिर “धमाद्धियुद्धाच्छेयोऽन्यतत्त- 
करिथुस्य व विद्यते ” मी २।६१ इत्यादि श्लोक निष्फल दोजा्ेगे, 
अकि क्या, १स स्थल ये वणसं्र पर ही अन्धकत्तां का तास्यं है, 
यदि इसके यही भये क्षयि नाय कि ""पिरटोदकक्षिष" से तालव्य 
च्छी क्गिया का है जो आधुनिक परन्थकारो ने मृतपितिरों के निषित्त मानी 
र तो इसका उत्तर ह हे @ि मृतकभराद्धवादियों के भत पे प्रन पुत्रको 
भी पिण्डदान देने का अधिकारे फिर पितर नरक मं क्यों पडे ! 
गदि यह कहानाय कि दोत्रनको तो अधिकार है पर वणसं सोत्र 
को नही १ इसका उत्तर यह हे कि व्यासादिकों के नियोग से हां पाणडु 
आदि यै उत्यत्ति मानी गई है वहां बाह्मण भ्रौर तत्रियों के सम्बन्ध ते 

संकर क्थ नहीं ! अतएव वास्तव मेँ इसके भथ यह है कि व्यभिचार 
दोष से जो सन्तति उत्पन्न होती है उसको “ पणस » कहते है 
ओर उन संकरो क पितर इसलिये नर$ ये पड़ते भर्थात्‌ दुःख भोगते है 
ह ऋ अपना का यथायोग्य सत्कार नहींकरते अर्थात्‌ त दध पितरों 
को जीतेजी सेवा न होना ही उनका नरक्वास है ॥ 


दोषरेते इवत्रानां वलसंकर्काश्छैः । उत्सा 
छते नाकतिवमा; कुलर्माश्च शास्वताः ॥ ४२॥ 
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पद्‌०-दोषेः । एतेः । इलधानां । व्ण॑संकरक्रारकेः । उत्पाचन्ते । 
जातिधमांः । इलधभाः । च । शाश्वताः ॥ 
पदा०-( डुलघ्रानां ) इल के नाश करने वालो के ( वर्णसंकर 
करकैः ) वणं संकर करने वाक्ते ( एतैः, दोषैः ) उक्त दोषो से (जातिषर्पाः ) 
नाति के धर्मं ( च ) श्रौर ( इलधर्पाः) इल के धमं ( शाश्वताः ) निरन्तर ` 
( उत्साचन्ते ) नाश होजति हे ॥ 
उत्सन्ङ्कलधर्मांणां मनुष्याणां जनादंन । 
नरके नियर्तं॑वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥५३॥ 
पद ०-उत्सन्नङलधर्भाणां । मदुष्याणां । जनादन । नरके । नियतं । बासः। 
भवति । इति । अनुश््रम ॥ 
पदा०-हे जनादन ! ( उत्सन्नहतधमांफं ) नाश दोगये है इल के 
धर्मं जिन मवुष्यों के उनका ( नरके ) नरक में ( नियतं ) नियमपूषेक 
( वासः ) निवास ८ भवति ) होता है ( इति ) ये ( भलुश॒शरुम ) दभने 
शास्र सेदुनाहै। 


अहोवत महत्पापं करतु उ्थवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हंतुं सखजनमुद्यताः ॥ ४२ ॥ 
पद्‌ ०-अ्रहो । बत । महत्पापं । कतु । व्यवसिताः । वयुं । यत्‌ । 
राञ्यसुखल्लोमेन । हन्तु । स्वजन । उद्यताः ॥ 
पदा०-( अहो ) बड़ा आश्चय्यं है ( बत ) खेद है ( पहत्पापं ) बडे 
पापके (कु) करने को ( वयं ) हम लोग ( व्यवसिताः ) उत हूए 
दै( यत्‌) निस कारण ( राज्यसुखलोभेन ) शाञ्यघुख के लोभ से 
( स्वजनं ) अपने बन्धुवगे को ( हन्तु ) मारने के लिये (उद्यताः) तैयार है ॥ 


यदि मामप्रतीकारमशस्तरं शस्रपाणयः । 


धात्तरष्टा रणे हन्युस्तन्मे समरं भेत्‌ ॥ ४५॥ 
पद ०-यदि । मां । अप्रतीकारं । श्रशस्नं । शस्नपाणएयः । षात्तराष्ट्‌ाः । 
रणे । इन्युः । तत्‌ ¦ मे! चोमतरं । भवेत्‌ ॥ 
पदा०-८ भ्रशस््रं ) खाली हाथ ( अप्रतीकारं ) भगे से कोर उपाय 


गीतायोगभदीपौथ्ये भाष्य 
न करने वाले ( माँ ) इुफको ( शह्ञप्रख्यः ) शयथ मं शक लिये इए 
( षारतरषटः ) प्रता के एत्र (रणे) वृदमे (हन्युः) मारं (तत्‌ ) 
बह (मे) मेरे लिये ( रोमतरं ) कल्याणकारी ( भवेत्‌ ) होगा ॥ 
सञ्जय उवाच 
एवमुक्त्वा्नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविममानसः ॥ ४६ ॥ 
१द०-एवं ! उकूस्वा । भरनुनः । संख्ये । रथोपस्ये । उपाविशत्‌ ! 
विसुञ्य । सशरं । चापरं । शोकसंदिघरमानसः ॥ 
पदा० सञ्जय बोला ( शो$संबि्रमानसः ) शोक से संविग्न = भग्र 
हेग हैमन जिसका एेसा( अनुनः ) अनुंन ( एवं ) इस प्रकार (उक्ता) 
इकर ( संख्ये ) युद्ध मे ( सशरं ) बाण के सहिते ( चापं ) धनुष को 
` ( विसृज्य ) बोड़कर ( रथोपस्थे ) र्थ पे ( उपाविशत्‌ ) वेठगया ॥ 
इति श्रीमदास्युनिनोपनिषद्धे श्रीमदधवः 
द्रीतायोगप्रदीपाय्येमाष्ये, अङनविषाद 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः 


को, 1) 


अथ हतायाशव्यायः प्रारम्यत 
सञ्जय उवाच 
तं तथा छपयाविष्टमश्रपूलाङुलेत्तणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाश्ययुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
पद्‌०-तं । तथा । कृपया । आविष्टं । अभृपूणांङले्तणं । विषीदन्तं । 
इदं । वाक्यं । उवाच । मधुघरुदनः ॥ 

, पदं(०-( तथा ) पूर्वोक्त प्रकार से ( कृषया, आविष्टं ) कर्णा वाले 
( भभ पूणाङ़लेक्षणं ) अआंघभों फे भर॒ भाने से व्याकुल नेत्रो बाज 
( विषीदन्तं ) विषादको प्रप्त (तं) अनन को ( मधुसदनः ) दृष्ण 
( इदं, वाक्यं ) यह वाक्य ( उवाच ) बोले किः-- 

श्रीभगवानुवाच 
कुतस्था कश्मलमिदं विषमे सप्ुपरिथितम्‌ । 
अनायजुष्टमखग्य॑मकीर्तिकःमज्ञ॑न ॥ २ ॥ 
पद ०-ङृतः । त्वा । कश्मलं । इदं । विषमे । स्ुपस्थितं । अनाय 
जष्टं । अस्वग्यं । अकीर्तिकरं । अर्जुन । 
पदा०-हे अजुन ( ददं ) यह ( छतः ) किसकलिये ( सा › हुभको 
( कश्मलं ) शिष्ट लोगो से निन्दित पाप ( विषमे) भय फे स्थानें 
( सथुपरिथतं ) माप्त हृश्रा हे ( अनार्यजुष्टं ) जो वैदिकमर्यादा से रहित 
अनाययं पुरुषों के सेवन योग्य (शरस्य) नरक क देने बाला भौर (अकीर्ति. 
करं ) श्रपयश का देने वाला है + 
भूाष्य--यशं “भगवान्‌” से तात्पय्यं कृष्णजनी का हे अर्थात्‌ निमे 
एेश्वस्ये, धमे, यश, श्री, वैराग्य जोर मोत्त की इच्या, यह बः गुण हं 
उसको “भगात्‌ कहते है ॥ ष 


क्ेव्यं मास्मगमः पाथं नेतखय्युपपदयते । 
खरं हदयदोबस्यं त्यकूसोचिष्ठ पर॑तप ॥ २॥ 
-: 





कट० ङ्य । पास्मगमः । पाथं । न । एतत्‌ । खयि । उपपधते । 
रुं । हृदयदौर्बल्यं । स्यक्त्वा । उत्तिष्ठ । परंतप ॥ 

कदा०-( परतप) हे शत्रं को तपाने बाले अजुन ! (रनयं ) 
हेवमाव जो अपरता रै ( मास्मगमः ) तुम उसको भाप्र मत हो ( एतत्‌ ) 
बह ( तयि) इम में ( न, उपपद्यते ) नीं होना चाहिये ( हदयदौ षुः 
व, च्रं ) हदय की पुद्र दव॑ज्ता को ( त्यक्त्वा ) घोदृकर ( उत्तिष्ठ ) 
उठ खडा शे ॥ 
भेन उवाच 

कथं भीष्ममहं संस्ये प्रोएन्च मधुसूदन ) 
इमि; प्रतियोत्स्यामि पूजावरिसूदन ॥ ४ ॥ 

पद०-कथं | भीष्पं । अहं । संख्ये । द्रोणं । च । पधुध्रूदन । दषुभिः। 
प्रतियोत्स्यामि । पूनि । भरिश्ूदन ॥ 

पदा०-भर्जुन बोला कि (मधुसूदन ) हे मधुसुदन ! # ( अहं ) र 
( कयं ) वसे ( यीष्यं ) गीष्पपितामह ( च) रौर ( द्रोणं ) द्रोणाचायवं 
को ( संख्ये › युद्ध मे ( इषुभिः ) बाणो से ( प्रतियोत्स्यामि ) इनन करु, 
क्योकि ( पजाह ) यहं दोनो पूजा फे योगय है ॥ स 
यदा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तु मेदयमपीह लोकं । 
हताथेकामांसतु युरुनिदेव भुं नीय भोगान्र्पिखदिग्धार्‌ ॥५।॥ . 

पद्‌ ०-रसून्‌ । अहतवा । हि । महाचुभावान्‌ । भयः । भोक्तु | 
मद्यं ¡ अपि ) इह । लोके । इत्वा । अथंकामान्‌ । तु । शुरून्‌ ! इह ! एव । 
भुजीय । मोगान्‌ । रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 

पदा०-(महादुमावान्‌) बड़ पुणयशील (रून्‌ ) शरु को (अहवा) 
न मारकर ( हि ) निश्चयकरके ( भेयं ) भक्ता का भन्न ( भोक्त ) 
लाना ( भ्रयः ) श््ठ ई ( इह, सोके ) इस लोक मे ( अपि ) भी ( अर्थ- 
कममान्‌ ) थ तथा काम कं देनेवाले (गुरून) गुरुतरां फो (इत्वा) मारकर 
( इह › यष्ट ( एषं ) इस प्रकार ( रुधिरपदिग्धान्‌ ) रुधिर से सिंचन किये 
इड ( भोगान्‌ ) मोगों को ( मुजीय ) मोगंगा ॥ 


अ नोमादैत्यकोमोरनेके कारण कृष्ण्‌ का नास ^ मचुसकषन »अथा॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


नचेतद्विद्वः कतरन्नो गरीयो यदा जयेम यदि वानो जयेयुः । 
यानेव हता न जिजीविषोमस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धात्तरष्टाः॥६॥ 


पद०-नच । एतत्‌ । षिद्मः । कतरत्‌ । नः । गरीयः । यद्रा । जयेम | 
यदिवा । नः । जयेयुः । यान्‌ । एव । हता । न । जिजीविषाभः । ते । 
श्ववस्थिताः । प्रथुखे । धातर्रा; ॥ 

पदा ०-( नच, एतत्‌, विद्यः ) हम यह भी नही जानते ( कतरत्‌ ) 
कौनसी बात (८ नः ) हमारे लिये ( गरीयः ) श्रेष्ठ है ( नः ) हम ( जयेम ) 
जीतेगे ( यदिवा ) अथवा वह ( जयेयुः ) जीतंगे ( यान, एव ) जिनको 
( हत्वा ) णरकर ( निजीविषापः ) इम जीने की इच्छया (न) नहीं करते ति) 
वह (धाराः) धुतराष्र के परत्र धुले) सन्धुख (अवस्थिताः) स्थित है ॥ 
कापंरयदोपोपहतस्वभावः पृच्छामि तां षमेसंमूदचेताः ॥ 
यच्छेयःस्यान्निधितं बहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शोधि मां तां प्रपन्नम्‌।9। 
„ पद०-कापेएयदोषोपहतस्वभावः । पृच्चामि । त्वा । धमसंमूदचेताः 
यत्‌ । भयः । स्यात्‌ । निश्चितं । ब्रहि । तत्‌ । मे । शिष्यः । ते । अहं | 
शाधि । भां । त्वां । प्रपन्नं ॥ 

* पदा ०-(कापंरथदोषोपहतस्वमावः) इप५णतारूप जो दोष उससे अपहत 
तिरस्कृत इमा है स्वभाव जिसका, एेसा मेँ ( त्वां ) हमको ( पृच्छामि ) 
पता हू" ( धमंसंमूढचेताः ) धमे विषय में मोह को प्रा है चित्त निसका 
उसके लिये (निरिचिं) निश्चयकरके ( यत्‌ ) जो ( श्रेयः ) कल्याण (स्यात्‌) 
हो ( तत्‌ )बह (मे) मेरे लिये ( बहि ) फो ( अहं ) मे ( ते ) दुम्हारा 
( शिष्यः ) शिष्य हं ( लां ) तुप (पपन्नं ) प्राप्रहृए (भां) परफणतो 
(शाधि ) शिक्तादो॥ 


नहि प्रपश्यामि ममापुद्यायनच्योकयुच्योषणमिद्धियांणाम्‌ ॥ 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं खुरणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥८॥ 


पद ०-नेहि । पपश्यामि । पम । भपनुयात्‌ । शोकं । उच्छोषणं । 
इन्द्रियाणां । भ्रव्राप्य । मूमो । असपत्नम्‌ । ऋद्धं । राञ्यं । घुराक्षं । 
श्षपि। च । ्राषिप्त्यं ॥ . 


गीतायोगमदीपाय्यमाष्य 


्दा०-( नहि, पश्यामि ) मँ रेसी कोई वस्तु नी देखत ( यत्‌ ) 
जो (मम, शोषं ) मेरे शोक को ८ अपनयात्‌ ) दूर करे, वह शोक केसा ह 
जो ( उच्छोषणं. इन्द्रियाणां ) मेरी इन्द्रियों को सुका रहा है ( असपत्नमु- 
द, सल्यं ) जिसके सदृश कोई अन्य न हो एेसे राज्य को (भूमी ) 
पृथिवी. ( अवाप्य ) प्राप्त होकर ( पुराणां, च, आधिपत्यं ) फिर वह 
राज्य दसा ज्ञे निसये देवताओं का भी आधिपत्य हो अथात्‌ देवतार्भो का 
का स्वामी वन जाना निस राल्थमे होरेपे राज्यको पराप्न होकर यी 
द शोक की निशृत्ति किसी पभरकार नहीं देखता ॥ 
संजय उपाच 
एवमुक्तो इषीकंशं गुडाकेशः परंतपः । 
नयोस्य इति गोषिदयुक्वा तृष्णीं वभूव ह ॥६॥ 
पद०-एवं । उक्त्वा । हृषीकेशं । युड़केशः । परेतः न । योत्स्य | 
इति । गोर्बिन्दं । उक्त्वा । तृष्णीं । वभूव । ह ॥ 
पदा०-संजय बोला कि हे (परतप) शत्रो को तपाने बाले शजन्‌ ! 
(ह) प्रसिद्ध है § ( हृषीकेशं } वशीभूत इन्द्रियो बाले ( गोविदं ) # 
ष्ण को ( गुडाकेशः ) वशीभूत निद्रा बाला अजुन ( एवं, उकतवा ) इस 
भकार केकर कि ( न, योत्स्य ) पँ युद्धं नहीं करंगा ( तृष्णीं ) चुप 
(बभूव) होगया"॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भासत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥ 
, , पद्‌ ०-त 1 उकच । हषी$शः । प्रहसन्‌ । इव । भारत । सेनयोः | 
उयो; । पथ्ये । विषीदन्तं । इदं । वचः ॥ 
प्दा-( प्प्ररत ) दे धृतराष् ! ( हृषीकेशः ) इष्ण ( सेनयोः, 
उभयोः ) दोनी एना के ( मध्य ) बौचमें (त) उस श्रजंन को (विषी- 
कतै) जो विषाद्‌ को प्राप्त होरहा था ( प्रहन्‌, इव ) हंसते हुए के 
स (द बच. ) यह व्रद्यमाण वचन ( उवाच ) कोला ॥ 


^ से-वेदपा्ी के ज्ञाम. करने वाले को “गोविन्द्‌” कहे हे ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


श्रीयगात्रुवाच 
स्मशोच्यानन्वशोचस्तं प्रत्ावादांश्चमाषसं । 


गताूनगनाध्ंश्च नानशोचन्ति परिडताः ॥ ११॥ 

पद ०-ञअमशोच्यान्‌ । अन्वशोचः । तं । प्र्ाषादान्‌ । च । भाषसे । 
गतासन्‌ । अगतासन्‌ । च । न ! अनुशोचन्ति । परिडिता 

पदा०-( अशोच्यान्‌ ) जो शोक करने योग्य नहीं उनका ठभ 

वशोचः ) शोक करते हो कि मीष्पद्रोणादि मर जायंगे र्‌ उनके 
मरने पर फिर मे इस राञ्यको क्याकरंगा (च) ओर (प्रज्ञावादान्‌) जो 
युद्धिमानों के विचार हं उनको ( भाषसे ) कथन करते हो, “ परज्ञा वाद्‌ » 
यह है कि “ कृथं भीष्ममह्‌ सख्यै 7 = भीष्म ओर द्रोणाचाय्यं जो पूना. 
योग्य है उनको यैं कैसे मारु ( गतागरून्‌ ) गत पाणौ बाज्ञे अथात्‌ जो मर. 
गये ओर ८ अगतास॒न्‌ ) नो नरी परे उनको ( पण्डितः ) प१शिडत लोग 
( न, श्रतरुशोचन्ति ) नदीं सोचते ॥ 

भाष्य -इस शोक में ढृष्णजी ने आत्मा क्री निलया सिद्ध करने 
फे लिये उससे भिन्न स्व देहादि जड जगत्‌ को अनित्य प्राना है, इसी 


छ्मभिषायसे कहा है कि श्रनित्य शरीरके नाश का पणिडित लोग शोक 
नहीं करते ॥ 


स्वामी शं० चा० इस शोक का तात्पय्यं यह निकालते है कि इसं 
मिथ्याभूत संसार का बीन शोक मोह है उनकी निदृत्ति के लिये यह शोक 
उपक्रमभूत हे यथाः-- 
तथा च सवप्राणिनां शोकमोदादिदोषाविष्टचेतसां स्वभ. 
वत एव खधमपस्त्यागः वा प्रतिषिद्धेवा च स्यात्‌ 
स्वधमं प्रपृ्तानामपितेषां बाद्मनः कायादीरनाप्रवृत्ति 
फलाभिसंधिपूषिकेवसराहकाय चा भेवति ! तत्रैवं सति 
धर्माधर्मोपचयादिष्यनिष्टजन्पयुषटुःखसंपराति "लक्षणः 
संसारोऽचुपरतोभवतीपयतः संसाखीजभूतो शोकमोहौ 
तयोश्चसवकमेसंन्यासपूवेकादासज्ञानान्नान्यतो निरृति- 


गीहयोगभदीपा््यमाष्य 


रिति तदुपदिदि्ः सवंलोकानुगरहाथमजनं निमित्ती. 
कृत्याऽऽह मगवान्‌ बघुदेदः-अशोच्यानीत्यादि- 
अर्थं -शो$ मोहादि दोषविशिष्टचित्त बाले पाणियां का यह स्वभाव 
ही रै ङ्कि वह सधम का परित्याग कर धमेविरुदढ तथा शास्र सेनिषिद्धको 
अहस रहते है ओर यदि वह स्वधमं में प्रहत भी शे तो भी उनकी पत्ति 
अहंकार बाली होती है, तास्य्यं यष है कि धमाधम बाला तथा इष्ट- 
निष्ट जन्म श्नौर सुखदुःख बाला संसार मिट नष्ट सकता, इसलिये संसार ` 
के कीनभूत जो शोक मोह ह उनकी निषटत्ति सब कमा के त्यागरूप संन्यास 
के बिना नहीं हेसक्ती, रेते संन्यास का उपदेश करने के अरभिपायसे भनुन 
डो निमित्तकरफे उक्त टोक कहा है, स्वामी शंकराचाय्यं ओर उनके शिष्यो 
ङी प्रतिप गीता इस मिथ्याभूतं संसार श निषटत्ति ओर स्वं कमं 
त्वागरूप संन्यास की प्रप्तिके लिये लिखी गरे, इस अभिपायको 
शङुर सिलासफी के परपमक्त मधूसूदन स्वामी यों बणंन फरते है कि-- 
“नहि ूजततरसाच्वात्ारेण सपभ्रमेऽपनीते त्निमित्तम- 
यकम्यादि सम्भवति न वा पित्तोपहतेन्छियस्य कदाचिद्‌ 
गुदे तिक्तताप्रतिभासेऽपितिक्ताथितयां तत्र प्रवृत्तिः सम्भ. 
बति, मधुस्सनिश्चयस्य बलवतात्‌ एवमामस्पान्नान- 
निबन्धनताच्छोच्यभमस्य तत्खरूपज्ञानेन तदज्ञानेऽपनीते 
त्कासयेमूतः शोच्यभ्रमः कथमवतिष्ठेत इति भावः” 
भरये-जवं रज्जु के तत्व का साक्तात्कार होजाता है फिर उसमे भय 
कम्यादिं नहीं होते ओर जिसको पित्त दोष से गुड़ कटु लगता है वह उस 
कट्वेषन के लिये कदापि त्त नीं होता, एषं भात्माके ज्ञान होने से चमरूप 
जो शोकादि$ हं यह नीं रहते, इनके मत मे शोकादिक मिथ्या है जो जीय 
अक्ष ढे एकत्वह्मन से दूर होजाते ह अर वहं एकलङ्ञान संन्यास से 
शेत ह, इसलिये उस सर्वं कमे $ त्यागरूप सन्या का उपदेश करने के 
किदे“ अशोग्यानन्वशोचस्तं » शश है ॥ 
जद चे माव दे भिसो केकर लोकमि यह रै 8 “पदी गीता 


हितीधोऽध्यायः 


तो धर काहे को कीता? पर यह भाव गीता मे कदापि नहीं, वदि 
संसार फो मिथ्या पानकर संन्यासी बनां देने का माव गीतामेंहोतातो 
निम्नलिखित शोक में यह न कदा नाता किः- 
स्वधमंमपि चावेद्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धम्याद्धि युद्धच्छेयोऽन्यत्‌ चत्नियस्य न विद्यते ॥ 
गी० २।३१ 
अथ-स्वधमं को देखकर भी तुम्हारा काम डरने का नही, क्योकि 


युद्ध में मरना ्तत्रियके लिये कन्पाण का हेतु रै, अन्य कोई परुख्य- 
कृतेन्य नहीं ॥ 


अधिक क्या जिस महाभारत का एक अंशामाज् गीता हे वह क्तात 
धमेबिषयक इस प्रकार बलपर्वक उपदेशं रतो ह किः-- 


“यथा राजन्‌ हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सवं सतोद्धवानि । 
एवं धर्मास्‌ राजधर्मेषु सवान्‌ सर्वापिस्थान्‌ संप्रलीनाननिषोध ॥ 
जैसे हस्ति फे पादमं सव जीवों के पाद राजते दै एवं सम्पूण धमं 
राजघ के भन्तगंत हे ॥ 
अत्पाश्रयानल्पफलान्‌ यदन्ति धमानन्यार्‌ धमेविदो मनुष्याः । 
महाश्रयं बहुकल्याणरूपं चात्र॑षमं नेतरं प्राहुरस्यांः ॥ 
श्राय्यं लोग थौर धर्मो कोद्योटे आश्रय भौर थोडे फल वाले कहते है 
परन्तु महाकन्पाणरूप केवल एकमात्र राजधमं = कात्रषमं ही है, पेते ्तात्रधं 
की दृदूता के लिये रजेन को दृ करते हुए कृष्णजी मिथ्यात्व का उप- 
देश क्यो करते, रीर नो स्वामी शं० चा० नेयह कलिखाहै कि 
तस्मादगीताघु केवलादेव तलज्ञानान्‌ मोत्तपरा्िनं कमंसमु- 
ितादिति निशि तोऽथेः” = मीता में केवल ह्ञानसे ही क्ति की 
प्राप्ति मानी है ज्ञान कमं के सषुचय से नहं, यह भाव गीता के भाशय से 


सर्वथा विरुद्ध है, यदि केवल ज्ञानसे दी धक्ति होती भौर सब कोके 
त्यागरूप संन्यास के बणेन पे टी गीता का तातय्ये होता तोः- 


२४ गीतापोमपदीपास्येभाष्य 
न हि देहभृताशक्यं वयक्तुकमारयशेषतः। 
यस्तु कमफलः्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
गी० १८ | ११ 
अनाधितः कर्मफलं काय्यं कमं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनेचाशियः॥ 
मी० ६) ९ 
भर्थ-देहभारी मतुष्य सव कमो का त्याग कदापि नहीं करसक्ते, जो करम 
करता हया कमं के फल को त्यागता हे यह त्यागी ओर वदी संन्यासी कहा 
जाता हे (२) कमं के फल की इच्छा न करकेजो कर्त॑व्यकमोको करता रै वकी 
सन्स ओर बहौ योगी हे कोह निरमिनि वा निष्कमीं संन्यासी नदींकदला 
` स्त, भोर “तमेतबेदानुवचनेन बाद्यणा विषिदिषन्ति" शदद।° 
४।४।२२= उस परमात्मा को वेदिककमेरप वेदानुषचन से ब्राह्मण 
लोग जानने की इला करते दै, इत्यादि अनेक ज्ञानक्ष्मं के सप्ुच्चय - 
गोषद वार्यो से पाया जाता हं कि गीता ज्ञानक्मं के सषठुच्चयवाद्‌ का 
न्व दे केवल हाने युक्तिका बिधान नहीं करता भौर त्र सू° 
२३।४। २७ स्वामी शं०्वा० नेक्मो कोह्ञान का सहकारी पाना 
ई भाद्‌ कमं हान की उत्पतति पे हेतु ओर हान शक्ति का सात्‌ साधन है, 
यह भी धक भकार का हान कमं का सदुच्चयवाद ही है पर इसको भी यहां 
मी्मयाष्य मे उड़ाकर केवल ब्ञान से ही क्ति भानो है ॥ 
न वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
त॑मेवविदितातिश्युमेनि नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
यजु ३१ । १८ 
र “स वेद्‌ मनन मे केवल ब्ञान को ही शुक्तिका साधन माना है, फिर 
मै हान कम का सयुचय कैसे कटे हो १ इसका उत्तर यह है कि इस 
ककल नानना जो पिदि क्रिया से विधान किया गया ३ 
कैर कन ककम हे रसगे जो बरस वस्तु फां रूप निश्चायक श्रंश है बह 
केव शान र, एवं शान द का संगचय- ह क्ति का सात्तात्‌ 





द्वितीयोऽध्यायः 


साधन हआ न किं केवल ज्ञान, बर “विद्याज्चाविदयाञ्यस्तद्ेदोभय 
सह्‌ ” यज्ञ ४० । १४ इत्यादि मन्त्रो मेँ ज्ञानकषमे फे सयुचचय का सम्पक्‌ 
रीति से बणंनकियाह ओर नो “एषा तेऽभिहितासांस्ये बुद्धि योगिलि 
मां भए । बुद्धया युक्तो यया पाथं कर्मबन्धं प्रहास्यसि मी०।२।३९ 
इस श्लोक का लापन शङ्र पाष्य मे इस प्रकार शिया किज्ञान शौर 
कमे का फल भिन्न र्‌ न होता तो उक्त दोनों बुद्धियों छा भिन्न २ व्णननं 


किया जाता ? इसका उत्तर यह है कि उक्तं श्लोक मे ज्ञानकर्म फे सचय का 
मेद नहीं किन्तु ज्ञान ॐे अनन्तर अतुष्ठानरूप कम का विपान है, जैसाकिः- 
भिद्यते हदयग्रथिश्कियन्ते सवसंशयाः । 
स्षीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ इण्ट २।२ 
इस श्लोक मे दशेनरूप ज्ञान फे श्रनुष्ठानरूप कमे से हृदयग्र॑यि का 
मेदन वणन किया है, इसी प्रकार कमयोग अर ज्ञानयोग मे अनुष्ठान 
न्काही येद्‌ रै, इसी अभिप्राय से कृष्ठनी ने कहा है किः- 
“एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स परिडतः“ गी ४।५ 
सांख्य योग को बालक पृथक्‌ समते हं पण्डित नही, इससे स्प 
सिद्ध करदिया कि ज्ञान कमं क। सथुच्चय है, क्योकि यह बात सवंसम्भते 
है कि गीताम सास्य नापज्ञान काह, एवं केवल ज्ञानवादी कै मतक 
खणढन गीता मे स्प है ॥ 
यदि "सशोच्याननशोचत्स्तवं इस शोक मे सवेकमत्यागरूप 
संन्यास के विधान का प्रयोजन होता श्रौर सर्व संसार फो मिथ्या सिद्ध करने 
के अभिप्राय से यह श्लोक होता तो ‹ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं 


योवनं जशः गी ° २।१२ इस श्लोक गे यौवनादि अवस्था को 
निलय भरतिपादन करके श्रात्मा का नित्यत्व सिद्ध न किथा नाता, इससे 
शय यह निकलता है फि गीता संसार को अनित्य सिद्ध करती हं 
अर्थात्‌ यदह समग्र संसार परलयकालीनध्वंस का प्रतियोगी है, इस समग्र 
संसार को प्रलयकाल पे नाश होजाता है, यार्यो कहो फि अपने प्द्तिरूप 
कारण के सांय कायये जगत्‌ कारणावस्था को प्राप्र होता हे । 


२६ मौतायोगमदीपाययभाष्य 


भाष्यकार स्वामी शं० चा भ्रौर उनके शिष्य पधुमूदन स््रागीने 
नो इस श्लोक ॐ भाष्य मेँ यह सिद्ध कियाहैकषि अनन को इन भिथ्या 
देशे चे सत्यभ्रान्ति होरही थी उसकी निति के लिये यह श्लोक है, 
यह इसलिये धक नहीं फि मिथ्या फा अथे मायत्रादियों के पत ये यहद 
कनो वस्तु निस देशकाल में प्रतीत होती हो ऽसी देश कालम उसका 
नाश शेना मिथ्या रै, जैसाकि रज्जु के सपं भर शुक्ति फे रजत्‌क उसी 
देश काल मे बाघ पराया जाता हे ॥ | “ 
"कोपारयोवनंजशे"” शष कथन से कृष्णजी ने यह सिद्ध कर 
दिवा कि जेसे कोमारादि अवस्थाय अपने देश काल मे होती रै एषं यह 
शरीर मी भने देश काल मे होने से अनिस्य है, वेदिक फिलांसफी में यह 
सब काय्यजगत्‌ अनित्य है, मायावादी इश्चको मिथ्या इत अभिमाय 
से बनाते हे कि इसके मिथ्या होने से जीव बह्म शी एकता सिद्ध होजाय, 
जद एकमत्र श्रात्मा से भिन्न सवव्स्तु मिथ्या है तो भेद कां र 
पर इस भेद का मिटाना अत्यन्त दुष्करहै, देखो इस वच्यपाण श्लोक मे. 
जीवात्माश्नों छा परस्पर मेद कथनश्िया है रौर श्रागे सातवे अध्याय 
मे रति ओर परमात्मा के मेद का वणेन स्प है, जेसाकि ^ ईश्वरः 


सवभूतानां हदेशेऽजन तिष्ठति ” गी १८ । ६१ इत्यापि श्लोको र 
चेव जगत्‌ तथा जीव ईश्वर भौर जीवों का परस्पर मेद जिनका आधुनिक 
बेदान्ति खण्डन करते है उनका स्पष्ट सति से गीता मे वर्णन पाया जाता 
दे, नेसाकिः- 
नलेवाहं जातुं नासं न तं नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न भविष्यामः स्वँ वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
पद०-न । ठु! एव । अहं । जातु । न । भासं ।न । तं । न। मे| 
भ्पिषः । न । च । एव । न । भविष्याः । सरवे । वयं । अतः । परं ॥ 
षद्‌ा०-{ अहं ) मै (जाहु ) कदाचित्‌ ( न, थसं ) नहीं था य 
(न, तु, द ) ठीक नहीं ( इमे, जनाधिपाः ) यह राना लोग कमी नपे 
स ५ नहीं ( से, दयं ) हम सव लोग ( श्नतः, परं ) इसके अन. 
न्र्‌ जू पविषासः) नै हने ( न. च, एव ) यह मी ठी नक › 
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भाष्य-ष्स शोक मे कृष्णजी ने जीबात्माश्नों कों नित्यत्व सिद्ध 
करते हुए यह स्पष्ट सिद्ध करदिया कि जीवात्मा परस्पर भिन्न है इस 
छ्ोक के भाष्य मे स्वामी शं० चा० यह लिखते हे कि यहां जीवात्पा्थं 
मे जो बहुत्व वणेन किया गया है बह देहो फे भेद के ्रभिमाय से वणन 
कियाहेभास्ाकेमेद्‌ के अरभिपरायसे नहीं । 

नात होता है कि यहं यह लेख अटरेतवाद को तेशर्मात्र भौ न 
देखकर लिखा गया है, इस लेख से अद्रेतवादी स्तरामी के मत मे अभ्युपगम 
विरोध भी आता है बह इस प्रकार कि वेदान्त के श्र॑शाधिकरण में स्वामी 
ने जीवात्मा को नाना माना हे भौर भयोजनवत्वाधिश्रण मे मी इसी 
प्रकार जीवात्मानं का भेद मानाहै, वधोँकिं इससे विना उक्त अधिक- 
रणो मे पुण्य पाप की व्यवस्था नदीं बनसक्ती थी आर यहां उससे विश्ड 
जीवात्मा फो एक मान लिया है, एवं पएर्वोत्तिर विरो रौर 
श्मभ्युपममविरोध हे ॥ 

ननु- अविद्या उपाषि से जीवासाश्ों में नानात्व है भौर वास्तव पे 
एकत्व है, फिर इसमे क्या दोष ! उत्तर-प्रथम तो उक्त श्छोकों पे अवि 
रूप उपाधि का वणेन ही नहीं आर दूसरी बात यह रै ढि 
'शोच्यानन्वशोचस्यं) इस तस्वोपदेश के प्रकरण में इस मिथ्यो 
पदेश का क्या प्रकरण था, यहां आत्मा छा निलयत्व अभिमरेव 
था नकि मिथ्यात्, भौर युक्ति यष्ट कि यदि पिध्यात्व ही अरभिपेत होवा 
तो भस्मा के नित्यत्व को पिथ्याक्यों न माना जाता, क्योकि उसका 
मी इस शोक मे उपदेश है, इत्यादि तकँ सेस्पष्टहे फि इस शोके 
कृष्णनो ने परमाथभूत जीवो के भेद का उपदेश किया है मिथ्याभूतमेदका ` 
नी, यह भेदं पनिषद्‌ है जिसको गीता में ग्रन्थन किया गया हे, जेसा कि 
« नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेकोषहूनां यो विदधाति 
कामास्‌" श्वे° ५। १३ निलय में नित्य, चेवनाँ पर चेतन भरर एक 
ही बहतो फी कामनाभ्रों को सिद्ध करता है, स्वामी रामादुन इस शोक 
पर यदह लिखते है किं 


'न्नानङृतमेददष्िवादे तु परमपुरुषस्यपरमा्ृष्टेनिरविंशेषक्‌- 
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ह्वनियचेतन्यांत्याथात्यप्ता्ताकारननिरृता्नानतत्कायेनया 
अत्नानद्रनमेददशंनंतन्मूलोपदेशादि ग्यवहारा्चनसंगच्छनते" 

यदि इस शोक में अह्ञानकृत भेद इष्ट होता तो हइटस्थ नित्य आत्मा 
फे बोधन करमे के लिये यह उपदेश न किय। जाता, च्रधिक क्या 
^नह्यरुमततः कोऽपिमणिङृपाणदपंणादिषुप्रतीयमनेषुखवास 
प्रतिषिगवेषुतेषांख।(सनोऽन्यतंजानन्तेभ्य क्मयथंमुपदिशतिः 

अथ -श्रनुन्मत्त--उन्मत्त से बिना कों भी एेसा नशी कदसक्ता कि 
भौ परि इक्णादिको पे भविषिम्बित पुरुष हे उसको उपदेश करना 
रभः करदे, दवं कृष्णजौ ने उक्त शोक पे कल्पित अर्जुनादिरो को 
उपदेश नहीं भिया किन्तु तात्विक अनुनादिकों को वासिक उपदेश 
शिवा है, इससे मायावादियों का मत स्पष्टतया खण्डन होजाता है ॥ 

सं ०-नजु, यदि आत्मा नित्य है तो उसमें जन्म मरणादि व्यवहार 
क्न; हेते हे ? उत्तरः- 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा दे्हानखापिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३॥ 

पद्‌०-देहिनः । अस्मिन्‌ । यथा । देहे । कौमारं । यौवनं । जरा | 
तथा । देरन्तिरम्षिः । षीरः । तत्र ¦ न । दह्यति ॥ 

पदा०-( देहिनः ) देश्वाला जो जीवात्मा उसको ( देहान्तराप्षिः ) 
देहान्ते कौ माति (यथा) इस प्रकार होती है (तथा) जिस भकार (अस्मिन्‌ । 
देहे) इस शरोर मे ( कौमारं ) बाल्यावस्था (यौवनं › युवावस्था 
मोह को प्रच नहीं होता ॥ 

माष्य-तातय्ये ऋ दै किलैते फोरं पुरुष युबा होने पर रोते नदीं 
केठनात कि मेरा मारपन चलागया इसलिये मँ नष्ट होगया किन्तु वष 
इद्‌ कमाता दै कि यह स्थूल शरीर अनित्य है ओर एक देह पे श्नेक 
भकस्दाये होती है, एवं जीवात्मा के अनित्य शरीर अनेकधा उत्पम होते 
भेर ग रोते हे, ीरुर्ष इनमे मोद नही कमते. नन 
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शोक से चावाककेमतका भी खण्डन स्पष्ट रीतिसे होता है।॥ 
सं०- नञ्च, जब यह जन्पमरणफादि भाव अनित्यहै तो जीवर को इनके 
ग्रशण तथा स्यागादिकों मे दुःख क्यो होता है ? उत्तरः- 
मात्राखशांस्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखटु.खदाः। 
श्मागमपायिनोऽनित्यासतंसितिन्तश्व भास ॥ १४ ॥ 
पद्‌०-परात्रास्पशाः । तु । कौन्तेय । शीनोष्णधुखदुखदाः । आगमाका- 
यिनः । अनित्याः ! तान्‌ । तितिक्तस्व । भारत \ 
पदा०-हे कौन्तेय ( माजास्पशा; ) इन्दियों के सम्बन्ध ( शीतोष्सु- 
खदुःखदाः ) शीत, उष्ण तथा सुख दुःख के देने वाले ओर (श्रागमापा- 
यिनः ) ्राने जाने बाते है इसक्लिये ( अनित्याः ) अनित्य है ( तान्‌ ) 
उनको हे भारत ! ( तितित्तस्व ) तितिन्ना से सहन कर ॥ 


भाष्य-“मीयन्ते ्ाभिरविषया इति माजा इन्दियाणि”=निनसे 
, विष्यो फा ज्ञान होता हे उन इ्दि्यो का नाम “पाजाः है,इस शोके “अनित्यः 
शब्द अया है जिसके रथं सदा एफरस रहने वाली वस्तु के नहीं किन्तु नियत 
समय तक रहने बाली घस्तु कफे है, इसे स्पष्ट सिद्ध है कि गीता पिथ्या्थ को 
प॑तिपदन नदीं करती किन्तु एरीरादि मोहरूप पदार्था को अनित्य सिद्ध 
करती है, जब विद्वान्‌ की इन पदां में श्रनित्य बुद्धि होजाती है तो बह 
शीतोष्णादि सहारने पे फट नहीं मानता, प्सी भावको इसश्रग्निमशछोमें 
वणन किया है किः-- ` 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरूषषेम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽगनलाय कर्पते ॥ ९५ ॥ 
पद ०-यं । हि । न ¦ व्यथयन्ति । एतं । पुरुषं । पुरषषेम । समहुःख- 
सुखं । पीर । सः । अमृतत्वाय । कल्पते ॥ 
पदा०-( य॑, पुरषं ) जिस पुरुष फो ८ एते ) यह विषय ८ न, व्यथ. 
यन्ति ) कृष्ट उत्पन्न नहीं करते ( तथा सपदुःखषुखं ) निसो घुख दुख 
समान है, हे पुरुषषभ ! पेसा धीर पुरूष ( अमत्वा ) शक्ति के ( कल्पते ) 
योग्य होता र ॥ 


नीतायोगपदीपाय्यंभाष्ये 


भाष्य अथतः शब्द यहां शस श्रभिमरायसे आया हे कि सुख 
भ्ल छी तितिक्ता करने वाला परुष भरण से भय नहीं करना सवथा 
निर्मय रहतो है. इस श्लोक से यह स्पष्टं होगया कि सुखदुःखादि पदार्थों 
ठे जि्तदी अनित्य बुद्धि हे बह कदापि दुःखी नहीं होता, भौर युद्ध से 
वपराप होने का प्रसङ्ग मीयद्ी था, संसार को मिथ्या सिद्ध करने का 
यहा ढोर प्रसङ्ग नही, यदि अलंन को संसार का मिथ्या ही बोधन 
करना हृष्ट हेता तो “स्वधममपिचवेत्य न विकम्ितुमहेसिः 
इत्यादि कथन न किया जाता, क्योकि मिथ्यावादिर्यो के मत मे स्वधमं भी 
मिथ्या ही ह किर उसे क्या विशेषता ॥ 

सं०-ननु, जव देहादि पर्थं अनित्य है तो इनकी अनित्यता सबको 
भरतीन क्यो नदी" होती जिससे सतर निभेव होकर युद्धादि उत्तम कामों से 
न उरं ? उत्तःः- 

नाप्ततो षिद्यते भावो नाभावो विध्यते सतः । 
उभयोरपिदृशेन्तस्वनयोप्तत्वदरभिः ५१६॥ 

पदा०-न । असतः । विद्यते । भावः | न । अभावः । विद्यते | सतः 
उथयोः ¦ अपि । शट. । अन्तः । तु । श्ननयोः । त्छदशिभिः ॥ 

एदा०-( न, श्रसतः ) जो देहादि भसत्‌ = अनित्य हं उनकी (मापः) 
नित्यग न्व होसक्ती ओर ( सतः) निल पदार्थो की कभी ( अभावः ) 
भ्रनित्या नहीं होसक्तो, असत्‌ वह नो सत्‌ नहो श्रथात्‌ अनित्ये 
( उमयोः ) एन दोनों का ( अन्तः ) तत्व ( तत्वदशिभिः) ततदशी लोगों 
ने जाना हे साधारण प्रात पुरुष इस तत्तव को नही' जानसक्ते, इसलिये 
खन्द अभिनिवेश्ष-मरण से भय बना रहता हे ॥ 

माष्य-समी शं° चा० जी ने इसके यह श्रयं क्ियिटै कि 
तदिति सवनाम सवेञ्च बरूह् तस्य नाम्‌ तदिति तदवीव- 
सकलं जहो 'याथास्यं दृष्टंशीलं येषां ते तचखदरिनः 
५" यह सवनाम संहक ग्द ह, नौर यह सव बह्म है इसलिये ब्रह्म 
का -कम तत्‌ रै “तत्‌ माषस्ततव, = जहय के भाव का नाम तच्छ है अर्थात 
निन सोनो ने नीव को रह्म मानसिया है बही शङ्रमत मे तश्चदशीं दलानि है 
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पर “तस्व "' शब्द्‌ के श्रथं यहां शङ्रमतर्मे कदापि नदीं घटते, क्योकि इसक अय 
“त्विततमहाबाहो॒णकमेवि भागयोः” गी° २। रन“तत्छवदशिन” 
गी०५।३० "संन्यासस्यमहायोहो तच्छमिच्छामिषेदितुं“ गी ०१८।१ 
इत्यादि अनेक स्थतं म सवामी शङ्कःाचा््यं स्वयं तत्व के अथं यथायं. 
पनके करते है फिर यशां इसके अथं ब्रह्म बननेके कते होसक्तं है ? बस्तुतः 
बात यह है कि मयावादियो शो कहीं नाममात्र का सहारा पिलना चाद्ये फिर 
यह्‌ पनी अघटनधटनापरीयसी माया का एेसा जाल फलाते है छि जिसे 
निकलना दुषेट होजावा ई, तएव स्र मायामोह नांल मे फसकर शाल 
के तत्व से वञ्चित रहजाते है अन्यथा क्या कारण है कि पेसे स्पष्ट अथा. 
भासो को पढ़ घुनकर भी जोग शङ्कग्मत के माया नाल को मोहं नांल 
नहं फहते, इत श्लोक मे पतसमी यदहीथा कि माव भौर अभाद 
के यथा्थपन को जानने बाज्ते तच्वदशीं देशों मे पपर नही करते 
शरीर यही श्रजुनको बोध कराना था, इसमें जीव ब्रह्मको एकता 
का क्या भरकरण, श्चौर ऽससे अभिभ श्नोक मे यह कथन याह कि 
"विनाशी तु तद्विद्धि येन सवमिदं तने म्‌” इसमें भी नित्यानित्य 
छा विचोर है शरोर अगे "अन्तवन१इमे देहा” गीः २। १८ 
इत्यादि शोक म देहादिका की अनित्यता अर चात्मा शी नित्यता स्पष्ट 
वर्णन को है फिर जीव ब्रह्मकी एकनाको क्या क्था॥ 

ञ्मोर जो स्वामी शं चान्जोने इस शोक का यहञ्रयेक्ियाहैकषि 
'“शीतोष्णा(दीनि नियतानित्यरूपंति ददानि विश्नारेऽयमसने 
व मरीचि जलप्रन्मिथ्याऽवभाप्ठत इति मनसि निश्चियतितिच्च 
स्वेतयभिप्रायः”शीत भौर उष्णादि पदाथं पृगतृष्णा के जलसपरान 
मिथ्या पतीत होते है, तू निश्वयकरके तितिक्ञा कर, यह गीता के भाशय 
से सर्वया विरुद्ध है. गीता मरं किसी स्थानें मी मिथ्या शब्द का प्रयोग 
इने मिथ्यावाद के श्रभिभाय से नहीं ्ाया भोर नक्त छोकं मे यह 
तात्प््यं र कि ब्रह्म से भिन्न सव वेद, शाञ्च, यरु आदि मिथ्या हे प्थुव 
जीव, ईश्वर, भ्दति इन तीन पदार्थो को गीता क अनेकः स्थतो तें 
अनादि श्रनन्त सिद्ध किया गया हे 
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सवामी रामाुन इस श्लोक पर यहं लिखते हें कि “ अन्तवन्तरमे 


देहा ह्यन्तादुपपद्यते, अतो यथोक्त एवाथः“ अन्तवम्त्ेदेहा" 
दसं कयन से इस श्लोक परं शरीरो शो अनित्य सिद्ध भिया है, संसार 
को मिथ्या बना देने का उक्त श्लोक का आशय नही, स्वापी णर चा 
ङे शिष्य पधुशुदन स्वामी ने तो इस श्लोक से आधुनिक वेदान्त कौ 
चम्बल फिलासफी निकाली है अथात्‌ “त्‌ स्मसि" की समग्र फथा इसी 
पं मर्दी है जीवको ब्रह्म बनाने काकोई उपाय $इसके दीकाकोर ने 
च्छा नहीं रखा, वाचारम्भण न्याय भी उक्त स्वापी ने इमे विस्तार 
पूर्वश लिखा है, वाचारम्भण न्याय का उत्तर जो जिह देखना चाहं बह 
न्वेदान्ताय्यंमाष्य % ब्र सु० २।५।१४ आरभ्मणाधिकरण में देखलंः 
यहा इम विस्तार के भय से नदीं लिखते ॥ 

, .. इस लेख से गीता का सत्याथं जिज्ञाघु्ं को यह ज्ञात शेगा कि इस 
भकार गीता के श्रयं भी मायावादी अपनी ओर खींचते है, यहो कारण दहै 
कि निससे लोग गीता के अनन्त अथं कर लेते है, हमारे षिचारमें 
यह उनकी बुद्धिका रोषरहै गीताके अक्तो का अरंशमरात्न भी दोष 
नरी, भ्रोर श्रमे के छोक मे आत्मा का अ्रपिनाशिल् स्पष्ट दहैः-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास् न कशिचिकनतुमरेति ॥ १७ ॥ 
षद्‌ ०-श्विनाशि । ठु। तत्‌} विद्धि । येन । स्े' | इदं ! ततं । विनाशं । 
अन्वयस्य । अस्य ¦ न । करिचत्‌ । कर्त । अहेति । 

.फदा०-; तु ) निश्चयकरके ( अविनाशि ) बिनाशरहित ( तत्‌ ) 
दसी को ( विद्धि ) जान ( येन ) जिसने ( इदं, सर्ै' ) यह सब ( ततं ) 
दवितार क्रिया हे ( अस्य. अव्ययस्य ) इस अव्यय का ( विनाशं , विनाश 
( करिचदर ) कोर ( कतु" ) करने को ( अहंति । समथ ( न ) नदय 

` महष्ठ-इस श्लोक नं स्पष्ट करदिया कि निस अत्मा के ज्ञान से यह 
नतर भकाशित है अयाद्‌ निससे यह सव जदुव्गं जाना नाता ह 
उसकषौ' ठुम अविनाशी = विनाश रहित नानो, इस - अव्यय~अविनाशी 
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का कोई विनाश नहीं करसक्ता, इससे इतर सम्पूणं काययेजात जगत्‌ 
विनाशी है॥ 

नजु-^्येन सर्वमिदं ततं शस कयन से तो यह सिद्ध हेगया 
कि निश्च परमात्मा ने इस जगत्‌ को बनाया है बही केवल अविनाशी है 
` शरीर सब विनाशी है फिर जीव भिन्न कहां रहा ? उत्तर--इसमे परमास्मा 
का वणेन नदी, क्योकि प्रथम तो यहां परमासा का प्रकरण ही नदीं श्रौर 
गी० २) १८ पै शारीर=जीवात्मा का निलय कथन.करके उसके दहा को 
निलय कथन किया है. शसते स्पष्ट रै कि इस छोर मे जीवात्मा का ष्ी 
वणेन है परमात्मा का नदीं, अरव रही यह बात कि जीव के विषय में उक्त 
वाक्य क्यों कथन शिया है ? इसका उत्तर यहे फि तसु-विस्तारे का 
“ततं” बना है जिसकां यष अथं है कि जिस सुच्मरूप चिच्चक्ति ने ज्ञान 
का विस्तार किया है षह ङ्घानो अविनाशी है, यथपि अविनाशी होनेमें 
परमार! भी आनजःता हे पर उसका यहां भकरण नही, यहां प्रकरण 
जीवात्मा की नित्यता बोधन करफे अजन फो युद्ध से निभेय करने क 
है, जेसाफि इस अग्रिम शोक में स्पष्ट है किः- 

अन्तवन्त इमे देहा निलस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनोऽ्मेयस्य तस्माचुष्यख भारत ॥ १८ ॥ 

५द्‌ ०-श्न्तवन्तः । इमे । देहाः । नित्यस्य । उक्ताः । शसेरिणः । 
अनाशिनः । ` अप्रमेयस्य । तस्मात्‌ । युध्यस्व । भारत ॥ 

पदा०-८ इमे, देहाः ) यह देह ( अन्तवन्तः ) अन्तवालेनविनाशी 
शरीर (नित्यस्य, शरीरिणः ) जीवात्मा नित्य~-अविनाशी रै, वह अनाशौ 
शीर अप्रमेय है अथात्‌ रूपादि रदित होने से अपरमेय~दुरविङ्गेय कथन किया 
गया है, आत्मा को निस्य भौर देहो को अनित्य सपफकर हे भारत | 
तू ८ युध्यस्व ) युद्ध कर, यह उपसंहार जीवास्मा की नित्यता का 
बोधन करता है ॥ 

सं°-नन्ु, जब शरीरी जीधात्मा मरता नदीं तो फिर उसके सारनेमें 
क्या दोष ? उत्तरः- 


य एनं वेत्ति हंतारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । 
४ । 
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उमो तौ न विजानीतो नायं हंति न हन्यते ॥ १६ ॥ 
पद्‌०-यः | एनं । वेत्ति । हन्तारं । यः । च । एनं । मन्यते । हतं । 
उभौ | तौ | न ) विजानीतः) न श्रयं । हन्ति । न । हन्यते ॥ 
पदा०-( एनं ) इसको ( यः ) जो ( हन्तारं ) हनन करन - का. 
भानता है भौर जो इसको ८ इतं ) परजाने वाला मानता हे ( उभी, ती," 
न, विजानीतः ) वहे दोनी नहीं जानते (न, अयं) न यह ( हन्ति) 
हनन करता ( न, इन्यते ) न मोरा जाता है किन्तु पूकमारज्य कर्मो 
का फल भुगाता ह ॥ 
माष्य-शंकरमाष्य ये इस शोक को जीव पक्त मे लगाया है, उक्त 
शोक कट० २। १९ से लियागया है, वहां यह श्वर ङे प्रकरण में 
श्राया है, इसलिये इसे जीव ब्रह्म की एकता नी होसक्ती, व्थोकि यषां 
जीव का प्रकरण नही, नेसाक्षिः- 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ताला बऋ्यलोके महीयते ॥ क० २। १७ 
अये-““ ओम्‌ "” शब्द्‌ का अथं ब्रह्म जो पूवं भरतिपादन किया गया 
ह वही भलम्बन=सहारा उपासक के लिये शष्ठ है, बही सहारा परं सवी 
बड़ा है, इसी आलम्बन को जानकर ब्रह्मलोक मेँ महीयते=पूजा जाता है 
यात्‌ अहादशीं लोगो पे शरेष्ठ समभा जातारै, इस प्रकरण फे विषय 
वाक्यो से यह गीता े शोक लिये गये है, देखोः- 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूता भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।२०। 
पद०-नं । जायते । ध्रियते । वा । कदाचित्‌ । न । अयं । भूवा । 
मंविता । का । न । भूयः । अजः । नित्यः । शाश्वतः । अ्रयं | पुराणः । 
न | हन्यते । हन्यमाने । शरीरे ॥ 
पद्‌ा०-( न, जायते ) वह परमात्मा कमी उत्पन्न नहीं होता ( न, 
तरिके ) नं मरता हे ( अयं, भूत्वा ) यह होकर ( भूयः ) फिर कल्पान्तर 
मे ( भविक न ) म हमा यह.नहीं किन्तु सदैष होगा, बह भन है, नित्य 
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( शाश्वतः ) निरन्तर ८ पुराणः ) पाचीन है ८ म, हन्यते, हन्यमाने, 
एरीरे ›) शरीर के नाश शने से बह नाश नष्टं होता) 
माष्य-चनु, परमात्मा का तो तुम्हारे पतप शरीर दही ग्ट फिर यह 
कसे कहा फ “ हन्यते हन्यमाने शरीरे » ऽ्तर- ध्यः पृथिव्यां 
विषटच्‌ पथिव्यामन्तरोभयं पृथिवी न पेद यस्य पृथि शरीरः 
बृहदा० ३ । ७ । १ इत्यादि वाक्यां पं भङृति को परमात्मा का शरीर माना 
है अर उस भरकृतिरूपी शरीर फे नाश शेने से बह नाश नदीं होता, 
क्योंकि वह कूटस्थनित्य है ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमम्ययम्‌ । 


कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हंति कम्‌ ॥ २१॥ 

पद०- वेद । अविनाशिनं । नित्यं । यः एनं । अजं अव्ययं । फथं | 
सः 3 परुषः । पाथं । क । घातयति । हन्ति } फकम्‌ । 

पदा०-( पाथ ) हे भजन ! ( अविनाशिनं) जो इस भाशरहित 
( श्रज्ययं ) विकार रहित को ( वेद ) जानता है ( सः, पुरुषः ) षह पर्ष 
( कथं › किस प्रकार ते (क, पातयति ) फिसके रने §ा प्रयोजक 
दनता नौर ( हन्ति, कं ) किसको मारतं हे भर्थात्‌ जो परमात्मा के 
कूटस्थ नित्य स्वरूप को जान लेता हे बह इस बातको भौ नान तेता 
है कि परमात्मा फिसौी को इनन नहीं करवा स्वकमों सेष्ठी लोग जन्म 
पर्णको प्राप्नहोतेहे॥ 

माष्य-मनु, जब यहाँ जीवात्मा की नित्यता का निरूपण पूवे से चला 
माता है तो परमात्मा विषयक उक्त तीनों श्लोषो का क्या परकरणथां १ 
उत्तर-जिस प्रकार जीवात्मा विषयक यह्‌ सन्देह था फि वह्‌ वास्तव पे जन्म 
मरण मे भाताहै यानीं! इसी प्रकार परमात्मा विषयक भी सन्देहया 
कि भारवादि पहायुद्धो की हिंसा का परमात्मा प्रयोजक रै वा नही 
इस सन्देह की निदतति के लिये परमास्माविषयक उक्त तीनों श्लोक 
यं सङ्गत समफकर उद्ृषृत किये गये हे, इसी अभिमाय से “नादत्त 


कृस्यचिश्ापं ” शस्यादि श्लोकं में परमात्मा का पराप पुख्यका हे 
नही' भाना, शङ्करभाष्य पं जो उक्त तीनो श्लोकों की व्याख्या जीव पृ 
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पेषी रै बह उपनिषद के आशयसे सवथा षिर्द्ध है, यदि यह कष्य 
जाय कि शङ्रमत पे जीब ईश्वर दोनों एक दै तो उत्तर यहहैकषि 
<^ श्रकृरएाच ” ब्र० घू० १।३।१५ इत्यादि दतरा मे शङ्राचाय्यजी ने 
लीव ब्रह्म का भेद मानारै, प्राता का प्रकरण जीव इश्वर उभय साधारणश 
समकर महाभारतं में यह उपनिषद्‌ उद्धत किया पया, अरव. किर 
दृत जीव के रकरण को सिहावलोकन न्याय से गन्धन करते द # 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणन्यन्यानि संयाति नवानि देही ।२२। 


पद्‌०-वासांसि ! जीखनि । यथा । विहाय । नवानि । गह्णाति ¦ 
नरः । ञ्रपराणि । तथां । शरीराणि । विहाय ¦ जनीणानि । अन्यानि । 
साति ! नवानि । दही ॥ 

पदा०-८ यथा, नरः ) जैसे पुर ८ वासांसि, जीशणांनि › पुराने वशो 
को ( विहाय ) चोदरं ( नवानि ) नवीन वस्त्रां को ( ग्रहति ) प्रण 
करता है ( तथा ) इसी प्रकार ८ दे ) जीवात्मा ८ नीणानि, शरीराणि, 
विहाय ) पुरने शरीरो को दोडकर ८ अन्यानि, नवानि, शरीराणि ) 
जनन्य नये शरीरो को ( संयाति ) प्रप्र होता है ॥ 


ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
नं चनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मासतः ॥ २३॥ 
पद ०~न ! एनं ! छिन्दन्ति । शस््राणि । भ । एनं । दहति । पावकः । 
न! चु : न । क्लेदयन्ति । आपः । न ¦ शोषयति । मारतः ॥ 
--्प्न्मएन) इस जीव त्मा को (शस्त्राणि ) शच्च (न) नदीं (िन्दन्ति) 
करिसक्त) इसको ( पावक्रः) अग्नि (न, दहति ) जला नदीं सक्ती 
( आः, ) पानी इसको ( न, क्लेदयन्ति ) गला नही" सक्ते (च) ओर 
( मरतः ) वायु इसको ८ न, शोषयति ) सुखा नही" सक्ती ॥ 
अच्छेदोऽयभदाद्योऽयमक्लेदयोऽशोष्य एव च 
च्छः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २९ ॥ 
ह०-्च््यः | भ्रवं ¦ भ्द्‌ह्ञः। अयं ! अक्तेयः । अशोध्यः । ठव । 
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च । नित्यः । स्वेतः । स्थाणुः 1 श्रचलतः ! रयं । सनातनः । 

पद्‌ा०-(अ्रयं) यह जीवात्मा ८ भच्येयः ) शस्त्रो से देदन नहा 
किया जासकता ( अदाह्यः ) अग्नि से दाह नदीं होता अक्तेयः) नलोंसे 
गज्लाया नही जनासक्ता ८ शरशोष्यः ) बायु से सुखाया नदी जासक्ता 
( निलय ) निलय है ( सवगतः) सव पदाथ मं प्रवेश करसकता-अभ- 
तिहतगति है ( स्थाणु; ) कूटस्थ नित्य है इसीलिये अचल कषा गया है 
रीर ( सनातनः ) सनातन है, नैसाकि “दवसुपणांसयुजासखाया? 
इत्यादि मंत्रों प्रे सनातन वणेन किया गया है । 

शंकरभाष्य मे “सर्वगतः” फे अथं सर्वव्यापक के किये हे जो जीव 
विषयक असम्भव है, देखो-जैते स्थाणु शब्द्‌ निश्चल को कहता ओर 
स्थाणु शब्द के ख्य अथं गति के श्रभाव बाले पदाथ के है, एवं 
“सवगतः” शब्द के अर्थ यष्टा योग्यत(वश॒ सर्ववस्तु विषयक गतिशील केह 
सवेव्यापक के नही' यदि जीव सर्वव्यापक होता तो बन्धन मे कदापि 
न आआता॥ 


अनग्यक्तोऽयमर्चित्योऽयमविका्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदितेनं नाबुशोचितुमरहंसि ॥ २५॥ 
पद्‌ ० अव्यक्तः । रयं ।. अचिन्त्यः अयं । अविकायैः | श्रयं | उच्यते। 
तस्मात्‌ । एवं ¦ विदित्वा । एनं । न । अनुशोचितुं । अहेसि ॥ . 
पदा०-(शअरयं) यह जीवात्मा (अव्यक्तः) प्रूचप (अर्चित्यः) अचिन्त्य = 
इन्द्रियागोचर अर ८ श्रयं ) यह ८ अविकायं;, उच्यते ) अविकारी कहा 
गयो हे ( तस्मात्‌ ) इसलिये ८ एवं ) इस भकार ( एनं ) इसको (विदिद्ला) 
जानकर ( न, अनुशोचितु, अहेसि ) तुमको शोक नदी' करना चाहिये ॥ 
सं °-- भ्रव आत्मा फे अनित्य पक्तमे भी शोकाभाव कथन करते हैः- 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि तं महाबाहो नेवं शाचितुमहेसि ॥२६॥ 
पद ०-अथ । च । एनं ! नित्यजातं । नित्यं ।- बा । मन्यसे । मुतं । 
तथापि । खं । महाबाहो । न । एवं । शोचितं ¦ अहेसि ॥ 


हदं . गौतायोगषदीषाथ्येभाष्ये 


पदा०-( च ) श्रीर्‌ ( अथ ) यदि ( एनं ) इसको ( नित्यजातं ) 
नित्य उन्न ( वा ) अथवा ( मृतं, मन्यसे ) नित्य मरता हुभ्ा पानो 
( तथापि ) तव भी ( महावाहो ) हे बडे ब्त वाले ( त्वं. न, एष॑, शोचितु, 
अहेसि ) हमको इस प्रकार शोक नही" करना चाहिये ॥ 
जातस्य हि भुयो मृदवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिदिा्येऽथ न तं शोवितुमरहसि ॥ २७॥ 
पद ०-जातस्य । हि । धवः । मूत्युः ¦ धुं । जन्म । पुतस्य । च 
तस्मात्‌ । अपरिहयं । अथे । न । त्वं शोचितु । अहंसि ॥ 
पदा०--( हि ) निश्चयकरके ( जातस्य ) उत्पत्ति वाक्ते पदाथं का 
( धरुषः ) अवश्य ( मयुः ) नाश ( च ) ओर (मृतस्य ) नष्ट हए पदां 
का ( धुव, जन्म ) अवश्य जन्म होता हे ( तस्मात्‌ ) श्सलिये (अपरिहार्ये) 
इस न मिटे बाले ( श्रये ) अथ॑मे(न, त्वं, शोचितुं, अहेति ) तुमको 
शोक ईरना ठीक नदी ॥ 
सं ०-शअव अन्य प्रकार से शोकाभाव कथन करते हैः-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भास । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
पद ९-अव्यक्तादीनि । भूतानि । व्यक्तमध्यानि । भारत । अव्यक्त 
निधनानि । एव । तत्र । डा । परिदेवना ॥ 
पदा०-( भारत ) हे भारत ! ( भूतानि ) सव भूत ( ्रवयक्तादीनि) 
उति से पं अरव्यक्तरूप श्रौर ( व्यक्तमध्यानि ) मध्य मरे व्यक्त इन्दि 
यामोचर होकर ( अव्यक्तनिधनानि ) अंत मे फिर अव्यक्तरूप होजाते दं 
( दतर ) इस अवस्था मे ( का, परिदेवना ) शोक करना दथा है ॥ 
भाष्य-शङूरभाष्य पे इसके यह अथं कये गये टै कि इत मिथ्या 
पान्तिभूत विर्ववगे का कया शोक करना है, रौर इसी अथं को मधुदन 
खामी ने जयलम्बन स्मि हैः नेसाङ़ि “ तथाचाज्ञानकलिततेन 
तच्छान्वोकरशादि भूतन्युदिश्यशोकोनोचितः*=अक्षनसे कल्य- 
ऋ स हए जो बह सब आङाशादरि भूत है इनका, शतक; उचित नहीं, इमे 
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मत मेंज्ह्म के भाभित जो भविद्या उससे यह सभ्यं संसार उत्पन्न हश्रा 
ह इसलिये शोक नहीं करनां चाहिये, हमारे विचार मतो सब शोको 
का अकर इनका जह्य ही बनगया जिसको श्राच्डादन करके अज्ञाने 
यह नानाविध शोक मोहादि दुःखनजात की राशि इस संसार शो उत्पन्न 
कर दिया, जिनके मत में ब्रह्म मे मोह शोजाता है उनके मतये जीवको 
मोह दोजनेष्ीतो कथाद्ये,क्या॥ 

वस्तुतः यह शलोक काय्यं जो शरीरादिक है उनकी अनिलयतो को 
प्रतिपादन करता ह पायावादियों के भायादृत मोह को नही, क्योंकि अगे 
के शोक में जीवात्मा की नित्यता शरोर शरीर की अनित्यता कथन की हे ॥ 


आश्वयवत्पश्यति कश्विदेनमाश्चयंवदरदति तथेव चान्यः | 


आग्चयेवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुलाप्येनं वेद न चैव कशचत्‌।२६। 

पद्० श्राधयेवत्‌ । पश्यति । फरि्त्‌ । एनं । श्रश्चयंवत्‌ । वदति । 
तथा । एव । च । न्यः । श्राश्चयेवत्‌ । च । एनं । अन्यः । श्रृणोति । 

, श्रुत्वा । अपि । एनं | वेदं । न ! च । एव । करिचत्‌ ॥ 

पदा०-( कशचित्‌ ) कोई ( एनं ) इस त्मा को ( आभचय्येवत्‌ ) 
अद्भुत के समान ( पश्यति ) देखता ( च ) ओर ( अन्यः) कोई ( भाथ- 
ख्यंषत्‌ ) श्रयत के समान ( वदति.) कथन करता ( च ) ओर ( अन्यः ) 
कोई ( ाश्च्यवत्‌ ) शआश्चय्यं के समान ( एनं ) इसको ( श्चुणोति ) 
सुनता ह ( च ) थर (श्रुता, अपि, एनं ) सुनकर भी इसके “तत्व को 
( नच, एव, करिवत्‌, बेद › निथय करके कोई नदीं जानता ॥ 

भाष्य-यह शोक शस अभिप्राय से कथन किया गया है फि अनेकधा 
पुने पर भी केवल धवणमात्र से ्रात्मा का यथाथे तत्व प्रतीत नहीं शेता, 
क्योकि धह अति सदम होने से दुगंम रै, अतएव करे एक लोग शारीर को, 
कोः इ्धियों को भौर फोर प्राणादिको को शे श्रास्पा मान लेते हें परन्तु 
जव तक उसका शरोरादिको से भिन्न यथाथं साक्तात्कारन हो तव तक 
पत्यु का मय बना रहता है, जब पुरुष साधनसम्पन्न होकर शरीरादिकों 
को अनिल ्रौर इस सत्चित्रूप अपने भषको सान्तात्कार कर लेता है 
फिर शरीर के नाश होने का भय नीं रहइतां ॥ 

श्ररेतवादी इस श्लोक को इस प्रकार लगाते हे कि ^“ ब्रह्याऽभिन्न- 
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मपिमट्िमिवः=यह जाप ब्रह्म से मित्र होने पर भी इसको भिन्न 
देखना आश्चयं है रथात्‌ इस शछोक को भी जीव बह्म की एकता पे 
लगाते है, पर यह भाव इस शोक से कदापि नीं निकलता, क्योंकि 
ज्ञामे का शोक इससे स्वेथा विरुद हई, र अधुनिक श्द्रेतपादी 
दीकाकारोंनेतोहइस पर रेता रग चदाया हेरि "यत्ततः 


वर्तन्ते अप्रीप्य मनसा सह्‌ » इत्यादि सव उपनिषद्राक्य जो पः 
प्रकरण पे थे बह भी इसी यें सङ्गत कर दिये है भोर अविद्या फे वशीभूत 
होकर जो अप्रने राको न जाननाहे इसी को भाश्चय्यं शब्द से 
थन किया ३, पर इनके यह अथं यहां गन्धमात्र भी नदीं निकलते, 
क्योकि यहां आत्मा की नियता का प्रकरणरै, जेसाकि इस अग्निम 
शोक प्रे वणेन किया है कि- 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे स्वस्य भार्‌ । 
तस्मोत्छवांणि भूतानि न वं शोचितुमहसि ॥ २०॥ 
द्‌०-देदी । नित्यं । अवध्यः । अयं । देहे । सवस्य । भारत । तस्मात्‌ 
स्वांणि । .भूतानि । न । त्वं . शोचितं । अहेसि ॥ 
पदा०-हे भारत ( सवस्य, देहे ) सब प्राणीपाज के देहं मे ( अयं 
देशी ) यह जीबास्रा ( नित्यं अवध्यः ) नाशरहित हे ( तस्मात्‌ ) इसि 
( सवांशि, भूतानि ) सब प्राणियों का (तं) तू ( शोचितं) शोक करने 
योग्य ‹ न, अहेसि ) नदीं अथात्‌ जीवात्मा अविनाशी है मरता नही, 
इसलिये तुम जीवहत्या के भय से त्ता्रधमं को चोडकर भिक्तादि अनुचित 
हृति का आश्रयण न करो ॥ 
सं ०-श्रषव स्त्रिय के लिये युद्ध को परमधमे कथन करते हैः-- 


स्वधमंमपि चवे न विकम्पितुमर्हसि । 


धम्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्त्त्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ + 
०-स्वषमं । अपि । च। वेदय । न । विकम्पितं । श्रईसि । 
ह) हि । युद्धात्‌ । प्रेयः 1 अन्यत्‌ । सतनियस्य । न , विधते ॥ 

कध. च ^ आर ८ चनं , इ्मपने घर्मं को ( अवेदय ) हेखकः 
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( अपि) भी ८ न, विकम्पितं, अहसि ) हुभको युद्ध से हना योग्य नही, 
क्योकि ( हि ) निश्चकगके । ध्यात्‌, युद्धात्‌ ) षमेयुद्ध से (अन्यत्‌ ) 
न्य ( त्तत्रियस्य ) च्ततनिय के लिये (श्रेयः) कल्याण का मागे (न, 
विद्यते ) कोड नदी ॥ 


भाष्य-इस शोक से स्पष्ट होगया कि क्ञात्रधमे शी इतां के लिये 
गीता का उपक्रम है, मायावादियों के मनोरथमात्र के अद्ेतवाद तथो मनो- 
रथमात्र से सवेत्यागरूप संन्यास के सिये नदीं ॥ 

नित्त क्षात्रे को स्वधमं कहा है उसका वणेन महामारतमें 
इस भ्रकार है किः- 

( १) ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः। 
सत्रियाणां 5था इष्ण समरे देहपातनम्‌ ॥ 

( २) यथा हि रश्मयोऽश्वस्य द्विशदस्यांङुशो यथा 
नरे धर्मों लोकस्य तथा प्रग्रहणं स्मतम्‌ ॥ 

( ३ ) अधमः सत्रियस्येषः यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विसृजन्‌ शृष्पमूत्राणि कृपणं परिदेवयम्‌ ॥ 

(८ ४ ) अवित्ततेन देदेन प्रलयं योऽधिगच्छति । 
स्त्रिया नास्य.त्म प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 

८५) न गृहे मरणं तात चश्रियाणां प्रशस्यते ¦ 
शौरदीर्याणामप्यशोणीय्यंमधम्य पणं च तत्‌ ॥ 

महाभार शा० &। २५ 
ञअर्थ-{ १ ) जिसभ्रकार ब्राह्मणो का धमे यज्ञ, दान, तप करना है 

एवं चत्रियों का धमंयुद्ध पे देश्लयाग है ॥ 

(२) जिसपरकार गदित घोडे को उसकी रसे स्थिर रखती है भौर 
निसपकार मत्तहस्ति को अज्कश वश में रखतादे इसी भकार क्ाजधमं 
लोकमययांदा की स्थिरता का हेतु.है॥ 

(३ ) क्षिय के लिये यद्‌ महा अधमे देनो बीपार होकर खाट पर 
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पड़कर भरना है निसमे श्लेष्म मलमूत्रादि स्याग द्वारा अति कृपणता से 
देह त्यागा जता ह ॥ 

(४) जो क्त्य क्षत~घावसे रहित देह त्याग करता भयात्‌ 
बिना शस्त्र प्रहार फे मरतां हे उसको प्राचीन क्षिय लोग क्षनिय नदी 
कहते ये ॥ 

(५) शृ पे परना त्रियो का प्रशंसित नदीं भिना जाता 
किन्तु पेता मरना निन्दित से निन्दित अधमं भौर थति कायरताकाः 
क्म सयका जाता था ॥ 

यह ^ त्ञा्रधमं ” है जिसको कृष्णनी ने कहा है कि ^ स्वधमे 


मपिचावेच्य न विकम्पितुमहसि दम सधम को देखकर मी 
भीरू नही बन सक्त, क्याफि तुम्हारा स्वधमे भी युद्ध मे करने को कन्या 
मानता हे नकि भीख मांगने को, रौर यह युद्ध तुमको तुम्शरे पूरव पुर्यो 
के ्रताप से उपस्थित हूथा हे ॥ 
यहच्छया चोपपन्नं सगदवारमपादतम्‌ । 
सुखिनः सत्रिया पाथं लम॑ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ˆ प्द्‌०-यदहच्छया । च । उपपन्नं । स्वगेदवारं । अपात । सुखिनः । 
इत्रियाः । पायं । लभन्ते , यद्धं । इटशम्‌ ॥ 
पदा०-( पाये ) हे पायं ! यह युद्ध (य्च्छया) अकस्मात्‌ (उपपन्नं 
भाप इभा हे जो (स्वगंद्रारं, भ्रपातं ) सुते हुए स्वगं का द्वार हे ( युं, 
शं ) पेसे युद शो ( एखिनः, क्त्रियाः ) बहे पुणयासा त्तजिय सुख से 
( लमन्ते ) लाम करते हे ॥ 


अथ चेवमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
(4 
ततः स्वधम कीति च हिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
` .ष्द०-अय । चेत्‌ । त्वं । इमं । परमयं । संप्राप । न । करिष्यसि । 
क; } स्वपमे । दीति । च । रित्वा । पापं । अवाप्स्यसि । 
र ध्दा० -( (= सथ, चेत्‌ ) यदि तुम इस घमेपू्वक ( संग्रामं ) युद्ध को 
९ न} करिषसिं ) न $ैरोगे ( ततरः ) तो ( स्वधमे ) पने धरम (च) श्नौर 
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८ स्वकीर्तिं ) अपनी कीति को ( हित्वा ) नाश करके ( पापं ) पापको 
( अवाप्स्यसि ) भ्रात होगे ॥ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
पद ०-अकीरतिं । च । अपि ! भूतानि ! कथयिष्यन्ति । ते । अव्ययां | 
सम्भावितस्य । च । अक्षीर्तिः । मरणात्‌ । अतिरिच्यते ॥ 
पदा ०-( च ) ओर ( भूतनि ) लोग (ते) ठ्हारे (अशीतिं) 
अपयश बो ( अव्ययां ) सदा ( कथयिष्यन्ति ) कयन करेगे ( च ) भौर 
( सम्भावितस्य ) मानी पुरूष की अपक्षीिं ` मरणात्‌, अतिरिच्यते ) 
मरण से भी श्रधिक होती है ॥ 
भयद्रणादुपरतं मंस्यन्ते तां महारथाः । 
येषां च तं बहुमतो भूता यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
पद्‌ ०-भयात्‌ । रणात्‌ । ऽपरतं । मंस्यन्ते । त्वां । महारथाः । येषां । 
च । स्वं । बहुमतः । भूत्वा । यास्यसि । लाघवम्‌ ॥ 
पदा०-( महारथाः ) योद्धा लोग ( लाँ ) ठुमको ( मयात्‌ ) भयभीत 
होकर ( रणात्‌, उपरतं ) रण से ह हुभा ( मंस्यन्ते ) मनेगे ( च › भौर 
( येषां ) जिनके मध्यमरं( त्वं ) ठम ( बहुमतः, भूता) बटे ह्यो उनके 
मध्य ८ लाघवं ) छोटेपन को ( यास्यसि › प्राप्त होगे ॥ 
अवाच्यवार्दाश्च बहू्वदिष्यंति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तवसमध्यं ततो दुःखतरं च किम्‌ ॥ ३६॥ 
पद्‌ ०~-अवाच्यवादान्‌ । च । बहून । बदिष्यन्ति । तव । अहिताः । 
निन्दन्तः ¦ तव । सामथ्यं" । ततः । दुःखतरं । चु । कम्‌ ॥ 
पदा ०-( बहून्‌ ) बहुत ( अवाच्यवादान्‌ ) कृवाच्य वादों शो ( तव ) 
तेरे ( अहिताः ) शत्र ( वदिष्यन्ति ) कथन करगे अथात्‌ कोई करेगा छि 
अनन वास्तव चत्निय नहीं, कोई करेगा भीरु है, इत्यादि ( तव ) तेरे ` 
( सामथ्यै" ) सामथ्यं फी ( निन्दन्तः ) निन्दा मी करेगे ( ततः ) इससे 
परे ( दुःखतरं ) अधिक दःस व्याह ॥ 
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हतो वा प्राप्स्यसि खगं जिला वा मोच्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय इतनिश्चयः.॥ ६७ ॥ 
पद०-हतः । वा । प्राप्स्यसि । सगे' । जित्वा 1 वा ! भोचयसे। मदं | 
तस्मात्‌ । उत्तिष्ठ । कौन्तेय । युद्धाय । कृतनिश्चयः ॥ 
पदा०-८ हतः, वा ) यदि तुम मारे गये तो (स्वर्गः) स्व्गको 
( प्राप्स्यसि ) परापर होमे (जित्वा, बा ) यदि जीत गये तो ( पदीं दशी 
को ( मोच्यसे ) भोगोगे ( तस्मात्‌ ) इसलिये ८ कौन्तेय ) हे न्ती पुषै 
भ्रजंन ! ( कृतनिश्चयः ) निश्चय वाला होकर ( युद्धाय ) पद्ध के लिये 
( उच्चिष्ठ) उट ॥ 


सुखदुःखे समे कृता लाभालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
पद ०-सुखटुःखे । समे । कृता । लामाक्लामौ ! जयाजयौ । ततः; । 
युद्धाय । युज्यस्व । न । एवं । पा५ । अवाप्स्यसि ॥ ॥ 
पदा०-( सुखदुःखे ) सुख, दुःख ( लाभालाभौ , लाभ हानि (नया- 
लयौ ) जय पराजय ( समे, कृत्वा ) समान समकर ( युद्धाय ) युद्ध के 
लिये ( पूज्यस्व  तेयार शे (एवं ) इस रकार तू (पापं ) हिसारूप पाप क्षो 
८ न, अवाप्स्यसि ) प्राप्न होगा अर्थात्‌ जव तुम क्तात्रधमं की भर्यादा को 
पालन करोगे श्रोर दुर्योधन जेसे आततायी लोगों के बध करने के लिये 
उद्यत होगे तो ठुपको पप न लगेया, क्योकि आततायियो डा षध करना 
वैदिक लोगों फे सिये पाप नदीं ॥ 
भाष्य-गीता भे यह स्वधमं का उपदेश अरज्ञन को तात्िक 
किवागया रै पिथ्या नही, इस क्ात्रधमंके माव को कोन अन्यथा 
लापन करसक्ता श्नौर इस साई फो कौन चिपा सकना है, यह बह 
स्थल है जहां मायावोदियों की माया क! मोहनाल परनोरथमानन मी नहं 
कहीं चैलसक्ता ओर नाही अद्रेतवाद के भर्थोका गन्धमात्र भी सक्त 
क मे कोई लासक्ता ह, सच है, सत्य को कौन धिपा सक्ता श्नौर 
कण्वा को सत्य कीन बना सक्ता दै, इसलिये उक्त श्वोकों का भाष्य 
प्रगाबद्वियो ने मी बिना नञ नच स्यि क्तातरपरमपरक हो. किया 
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हषर फिरमभी इसमे इतना मायकबाद का मोह उल्ल दहीदिया कि 


^ नेवं युद्धकुवेन्‌ पापमवाप्स्यसि, इत्येष उपदेशः प्रासंगिकः " 
गी २।१८ शं ° भा०उक्त क्षात्रधमे को पृण करतां हु पाप को पराप 
नहीं होता, यह बात भरासङ्गिक है अथात्‌ गीता मे ख्य प्रसङ्ग कमेत्याग 
रूप संन्यासी बनाने वां सवो बह्म वनां देने का है भर त्ता्रधमे भसङ्ग 
सङ्गति से कथन किया गया हे॥ 
स्वोपीशं* चा०्जीका उक्त लेख गीता क आशयसे सवेथा 
विरुद्ध है, क्योकि गीता मे यख्य प्रसङ्ग नुन के गिरते हुए मन कफो 
उठाना अथात्‌ बलवान्‌ बनाना है यौर भसङ्गसङ्गति से बणंचतुष्टय के धमं 
मी इसमें सङ्गत है, इसी परसङ्गसङ्गति मे शम दम पधान युनियों का मोक्तधमं 
भी निरूपण किया गया है पर यख्य धमं « स्वृध्मंमपिचाविक््य " 
इत्यादि श्लोकों से श्रजंन को स्वधमे पर ्रारूढ रना है ॥ 
नु-य द्‌ इस ग्रन्थ मे यख्य क्तात्रधमं ही है तो ज्ञानयोग तथा भोक्त 
-पमे का श्रधिक उपदेश क्यो फिया गया है 7 इसका उत्तर यहरैकि 
निन लोगों ने महाभारत का पाठ किया हे उनकोह्तात होगा कि यह ग्रन्थ 
एख्यतया ्ात्रधमे को वशेन करता है नौर परसंगसंगति से अन्य धर्मं मी 
इसमें संगत हे, क्योकि गीता महामारतरूप अम्बुधि का एक बिन्दुमात्र है 
इसलिये इसमे वणन किये गये ज्ञानयोगादि धमं ख्य नदीं कह जासकते । 
नोर जो स्वामी शं० चा० के मत भें संसार से निषत्ति के 
लिये गीता शाख का उपक्रम हे यह मी ठीक नहीं किन्तु अभ्युदय तथा 
निभ्रेयस इन दोनो के लिये गीताशास्व का उपदेश छया मया है 
अभ्युदय = इस लोक का एेश्वय्य जो स्तात्रधपे के बिना सर्वया असंभव 
है, इसलिये ृष्णजी ने लोकमयादा फे एकमात्र मूल क्ता्धमं को भारम्भ 
पेष्दक्ियारै, इसी की दढता के लिये “नैनं च्डिन्दन्तिशस्ताणिण 
इत्यादि ्रात्मज्ञान का आदेश है अर शसी की ददता के लिये भिकतात्ति 
को तुच्छ बतलाकर ““ स्वधममपिचावेद्य ५ इत्यादि उपदेश कियां है । 
भ्रधिक क्या चता्धमं प्रमुख प्रारम्भ इस ्रन्थ का भूषण है जिसको 
मिथ्या बनाकर मायावादियों ने नष्ट करदिया ओर अपनी प्राया के 
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परनोरथ परे पट्कर भारत को मिथ्याथं भूमि बनादियारहै, भोर क्ताः 
परमके प्रकरणम नो “ नैनंरिङ्िन्दन्तिशम्नाणि ” कथन क्षिय 
है यह सांख्यपति है जिसको पराप्त कर अजन जंबुक से मृगेन्द्र बन गय 
श्ओर इसी फो नित्यानित्य वस्तु फ। विवेक कहते है, जिस विवेक ने अनुम 
क] त्तण भर मे कलेवर बदल दिया ॥ 

सं०-अब इसके दृढ अनुष्ठान के लिये कमयोग का कथन करते दैः - 


एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विमां भृष्ट । 
बुद्धया युक्तो यया पाथं कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥३६॥ 

पद ० -एषा । ते | श्रमिहिता । सांख्ये । बुद्धिः । योगे । तु । इमां । 
श्र । बुद्धया । युक्तः । यया ¦ पाथं । कमेवन्धं । प्रहास्यसि ॥ 

पदा०-( परार्थ ) हे पाथं { (ते) तेरे लिये, एषा ) यह ( सांख्ये ) 
साख्य = सदसदिवेचन के विषय मेँ ( बुद्धिः ) त्नानयोग का उपदेश किया 
अर श्व ( योगे, ठ, शमां, श्रुणु ) कमयोग विषयक इस उपदेश को सुन 
( यया, बुद्धया ) जिस बुद्धि से ( युक्तः ) युक्त होकर त्‌ ( कमबन्धं ¡ 
कमेषन्धन से ( प्रहास्यति ) दूटं जायगा ॥ 

भाष्य-यह “ कमेबन्ध ?; पद से सकापक्मो का बन्धन श्रभिपेत 
हे कमम का नही", क्योकि शास्त्र में जिङ्गास फे लिये निष्कामकर्मो के 
अनुष्ठान का विधान किया गय। है, जेसाकि गी० ३।८ मे वणेन क्षयां 
हे कि तुमको नित्यकर्मो का अवश्य ही अनुष्ठान कतव्य है, ओर इसी 
अभिप्राय से यजु° ४०।२ मे विधान क्षिया है कि मनुष्य को यावल्नीवन 
सन्ध्या, अश्निदोत्ादि नित्यकतेव्य करमो का अनुष्ठान करना चाद्ये ॥ 

शङ्करभाष्य मे इसके यह अथं श्रिये ग्ये हे कि '“कृमंणेव धर्मा 
धर्मा्यो बन्धः कमव॑धः तं प्रहास्यसि ईश्वरपसादनिमितत ्ानं 
प्रप्तेरियिभिप्रायः” = जो ष्म श्नौर भ्रध्मरूप कर्मो से बन्धन होता 
हे उसका नाम ^ कमवन्ध ” है, रौर बह ईश्वर की कृषा द्वारा पाप 
इष न से न्ित्त होजाता है ॥ 

भुसृदन स्वामी इसके यह भ्यं करते ह कि “ अत्यन्तमलि. 


द्वितीयोऽध्यायः ४७ 


नान्तःकरणतवात्‌ वहिरगसाधनकरमेवल्याऽनुष्ठेयं नाधुनाश्नव- 
णएादियोम्यतापितवजाता”~हे अर्जुन ! ठुभको अभी षहिरंग साधन- 
रूप जो कमं है उन्ही' का अधिश्षाररै, कथोकि तुमे अमी श्रवणादिकों 
की योग्यता नहा, यदि यह मान भी लिया जाय कि अज्नुन को मलिन 
श्न्तःकरण वाला होने से पहले कमं काही अथिकारयी समभागया तोष्ठिर 
बुद्धथायुक्तोययापाथकमेभन्पं प्रहास्यसि ” = इस बुद्धि से कमव 
षन से छुट जायगा, इष प्रकार कमयोग को ज्ञानयोग से श्रेष्ठ क्यों कथन 
किया गया १ इसका उत्तर मायावादी यह देते है किं कमं से हान का परति- 
बन्ध रूप पाप दूर किया जाता ह इस अभिमाय से कहा है कि इस कमयोग 
से कमं के बन्धन को लयाग दोगे, इत्यादि मायाषादियों की श्रनेक कन्प- 
नाये' यहां काम नहीं देसक्ती, यहां तो महर्षिव्यासने ज्ञान से कमे को शरेष्ठ 
सिद्धकरदिया जो पूव न्ञानरूपी सांख्य बुद्धि को वणन करके फिर कमं से 
बन्धन की निदत्तिको कथन किया है,मायावादि्यो के मतं कमे की पतिष्ठा 
ञान से बहव कम है यशं तक फ “ कमेचितोलोकः स्तीयते" इत्यादि 
वाक्यों पर यष्टी बल दिया जाता है कि फमे का फल अनित्य हे. फिर यहां 
कमे. को बन्ध की निहत्ति का यख्य कारण कंसे पानागया, हमारे मतम तो 
ज्ञान कमे का सष्रुचय है जिसमें कोई दोष नही, क्योकि ज्ञान होने के 
अनन्तर अचुष्टानरूप क्म से बन्ध की निति होती है ॥ 


नेहामिक्रमनाशरैस्ति प्रस्यवायो न विदयते 


स्वल्पमप्यस्य धमेस्य त्रायते महतो मयात्‌ ॥४०॥ 
१द०-न । इह । अभिक्रमनाशः । अस्ति । प्रत्यवायः । न । विद्यते । 
स्वल्पं । अपि । अरस्य । धमंस्य । त्रायते । महतः । भयात्‌ । 
पदा०-( इह ) इस कमयोग मेँ ( अभिक्रमनाशः ) निस फल का 
कमं से परारम्भ _कियाजाय उसको “ श्मभिक्रमः? कहते है अर्थात्‌ इस 
कमेयोग का पारम्भ करके भी यदि बोड १ 
कार्यो के समान अधूरा रहने फा दोष नही' लगती ८-परतय्रीयः › भत्य- 


वाय उस पाप कोकते जो सन्ध्याबन्द्नादि निस्यक्ष्मों केन करने मे 


गीतायोमपरदीपाथ्येभाष्ये 


लगता है बह प्रत्यवाय हस कर्मयोग मे नही लगता ( स्वल्पं ) थोडा 
( शपि) भी इस क्मयोगरूप धमे फा अंश पालन किया जाय तो वह भी 
( महतः ) बड़े ( भयात्‌ ) भय से ( जायते ) रक्ता करता हे ॥ 
सं ०-नतु, तुम्हरे कमयोग के तो र्द कमं हे, फोट साकार उपा- 
सना को कमयोग कहते है, कोर नानाविध कमेकाण्डरूप पशुमेधादिकों को 
कमेयोग ककत है, एेसा भग्यवस्थित कमयोग बड़े से बड़े भय से कैसे 
रक्ता करसकता है ! उत्तरः- 
ग्यवसायासिका बुद्धिरेकेह रुनंदन । 
बहुशालाह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽ्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 
पद ° -व्यवसायास्पिका । बुद्धिः । एका । इह ¦ हरनन्दन । बहु 
शाखाः । हि । श्रनताः ! च । बुद्धयः । अव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
पदा ०-( ङुरुनन्दन ¦ हे इुरुवंश को श्वानन्दित करने वाते अ्चैन ! 
( हि ) निश्वयकेरके (व्यवसायातिपका) निश्वयास्मिक (बुद्धिः) बुद्धि ८ इह ) 
इस संसार पं ( एका) एक हे ( च ) ओर ( अव्यवसाभिनं ) अनिश्चयः 
स्प्कि पुरुषां की ( बहुशाखाः ) बहुत शखाश्नों वाली ( बुद्धयः ) बुद्धियें 
( अनन्ताः ) नाना प्रकार की होती है ॥ 
माष्य-इसी निश्वयासिमिक कमयोग को मेद शस परार विधान 
करता है किः- । 
वेदाहमेतपुरुषमहान्तमादित्यवणतमसः परसतात्‌ । 
तमेषविदिखातिमुल्युमेतिनान्यःपथाविचतेऽयनाय ॥ 
यञु० २१ । १८ 
अध-उसी प्रमात्रा को जानकर पुरुष मोत को पप्र होता है ज्ञान 
से भिन्न उसकी भ्ाप्ति का अन्य कोई मागं नष ^ एकृथेवानुद्रषटन्य- 
मृत्दप्मेयंधवविजरः परकाशादयमालामहारषरुवः » ¶हदा० 
।१।२० = एक ही भकार से वह परमातमा दष्म्य हे नो ध्रुव = एकरस, 
प = छकार रिव हं ^ मृोःसमृलयुमाप्नोति य॒ इह नानेव 
पर्यि “" ५४० ४११ “असन्नेव स भवति असदुजदेतिषेदचेत्‌" 


हवितीयोऽध्याय, 1: 


तैत्ति ६ 1 ? इत्यादि अनेक वेदोपनिषो के वाक्य इस कमेयोग~तान के 
अनुष्ठानरूप शक्ति के साधन को एक ही बतलाते हे, इत परमात्मविषयक 
एकत्वनिष्टमाव को दोडुकर शङ्रभोष्यादि भाष्य मे ओर ही अथं यि 
हैजो इस प्रकरण से संगतिनद्ी रखते, हां तने अशमे संगत है कि इने 
मी एक यथात्रस्थित बुद्धि मानकर काम्यकं से स्वगादि फलों का खण्डन 
किया हे अयात्‌ क्रियाविशेषवाली तथा भरध्यासमात्र से फल देने वाली 
नाना उुद्धियो का इन्होंने बलपूवेक खण्डन किया है नो दीक नही, नेसाकि 
इस श्ग्निम शछोक मे स्पष्ट हैः-- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्ितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्पदस्तीति वादिनः ॥ २ ॥ 


पद०्-यां। इमां । पुष्पितां । वाचं । परवदन्ति । अविपश्चितः । 
बेदबादरताः । पायं । न । अन्यत्‌ । अरित । इति । वादिनः । 

पद्‌ा०- (वेदवादरताः) वेदों के ममे को न जानने वाले (अविपथितः) 
अविवेकी पुरुष ( यां, इमां ) इस ( वाचं ) वाणी को ( पुष्पितां ) अर्थवा- 
दरूप कथन करते हे, हे अ्जैन ! वह लोग ( न, अन्यत्‌, असति › वेदो मे 
न्म किसी परमाथ का उपदेश नटीं ( इति, वादिनः) इस प्रकार 
मानते है अर्थात्‌ वेदों के तत्व कोन समकर श्रज्ञानी पुरुष अनेक 
श्थामास करते दै ॥ । 

भाष्य-वेदों के अथांमास में रत लोगोँका यह विचार हे कि सब 
मनोरथ य्गादि काम्यक्षमों से ही सिद्ध हेजाते है किसी अन्य पुरुषाथं की 
आवश्यकतां नही, जेसाकि किसी एक यत्न का फल पुत्र पराध्चि माना जाता 
है भर किसी का इष्टि होना, जेसाकि सोमयज्ग का फलत बह्यकष्त्यादि पापों 
को दूर करने वाला माना जाता है, एवं कई एक अन्य भीवेद फोन 
समभने बाले यक्षो मे पब मानते हें, इस प्रकार वेद्घाद में पूर्लो के 
सथान इस बाणी को पुष्पित बनाते ह पर वास्तव मे इसमें इद तत्व नदीं 


कामोसानः खगंप्र जन्भकमफलप्रदाम्‌ । 
करियाविशषबहलां भोगेश्वय्यंगतिं प्रति ।॥ ४३ ॥ 


गीतायोगपरदीपाय्येभाष्ये 
पद०-कामातानः । स्वगपराः । जन्भकमेफलमदां । क्रियाविशेषबहुला । 


भोमैश्वस्येगतिं । प्रति ॥ 
पदा०-( कामात्मानः ) कामना वाते परुष ( स्वमपराः ) स्वगं की 
इच्छा वाले देसी शाणी शी शरण लेते ह जो ( जन्प्कमेफलपदां ) जन्परूपी 
कर्मं का फल देने बाली रै, एिर केसी हे ( क्रियाविशेषबहुलां ) क्रिया की 
जो षिरोषता उसकी है अधिकता जिसमे अथात्‌ व्यथं क्रिया कौ श्पिकता 
वाली बाणी का ( भोगैश्वय्यंगति, भ्रति ) भोग भ्रौर रेश्वय्यं $ लिये 
्राश्रय लेते हे ॥ | 
भाष्य-कामना वाजे पुरुष श्रपनी सिद्धि कै तिये नानां प्रकार क 
अयाद्‌ पेद मे कल्पना करलेते रै, फो कहता हे इसके पटने से शत 
परजातां रे, कोर कहता हे इसके करने से राज्य मिल जाताहै, इत्यादि 
अनेक अर्थो की कल्पना करते हुए पुरषाथं से भरष्ट होजाते है, इसकिये 
एसे अथेवादं से हटाने $ लिये डृष्णनी शलुंन को भागे के श्छोक में 
निश्वयासिक सत्यबुद्धि का उपदेश करते हैः- 


भोगेश्वय्यप्रसक्तानां तयापह्मवेतसाम्‌ । 
ग्यवसायासिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
पद्‌० -भोगैश्वय्यभसक्तानां । तया , अपहृतचेतसां । व्यवसायासिका । 
बुद्धिः ।. समाधौ । न | विधीयते ॥ 
पद ०-( सोगैश्वय्येपसक्तानां ) भोग॒ ओर रदेश्वय्यं भे आसक्त 
( तया ) उस पुषित शाणी से ( श्रपहूनचेतसां ) हरा गया ह मन जिनका 
उनकी (व्यवसायासििका, बुद्धिः) निश्वयासििका बुद्धि (समाषौ, न, निधीयते 
परमात्मा मे विधान नदीं शीजाती ॥ 

, माष्य-जो लोग भोग श्रोर पेश्य्यं भे लगे इए रै भौर पूर्वोक्त 
अयवाद की बुद्धि से जिनका चित्त हरा गया है अर्थात्‌ स्थिर नष्टौ उनकी 
बुद्धि परमात्मा के एकत्व मे कदापि नदीं उहरती, बह लोग फथी अजन्मा 
परमात्मा का जन्म दशन करते है, कमी उसके अनन्त शरीर वर्णन करते 
र, इमो उस निराकार के अनन्त शराकार वंन करते रै, एवं सदैव 
उनके अनिथयात्मिका बुद्धि उस परमात्मा मे रहती ३ ओर वेद इसक्षा 


द्वितीयोऽध्यायः ५१ 


सवेथा निषेष करते है नेतार “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, इस मन्त 
मे परमात्माकेज्ञानको दी धुक्तिका साधन माना रै. भीर “मृत्योः 
स श्रत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" बृह ४। ४।१९ 
“सर्व तं परादाचोऽन्यत्रात्मनः सर्ववेद्‌" बृह” ५।५। ७ इत्यादि 
वाक्यो मं यह कथन क्रिया गयां है कि वह भरन सेभीमरन कोथा दै 
जो परमात्मा मे नानापन देखता है अर्थात्‌ परमात्मा निराकार भी रै, 
साकारमभी है, जन्पताभीदहै, मरतामौ रै, इत्यादि विरुद ध्मोका जो 
प्माश्रय पानत। है, इस प्रकार वेदिक घौर अौपनिषद वाक्यों मे परमातस्माकषी 
पापि के लिये अनिश्वयात्पिक मति का निवेष किया गया है॥ 

सं°- नरु, षेद उन उत्तम जिगासा का विषय है जो अह्तानादि दोषों 
ते रहित हे फिर उनमें अथांभास की सम्भावना न होने से वेदवादरता 
क्यों कष्टा ? उत्तरः- 

्ेगुण्यविषया वेदां निश्लेगुणयो भवान । 
निदधन्दो नित्यस्तस्थो निर्योगक्तेम आत्मवान्‌ ॥४५॥ 

पद० -जगुएयविषयाः । वेदाः । नि्त्रेखणयः । भव । भर्जुन । 
निनदः । नित्यसत्त्वस्थः । निर्योगक्तेमः । आत्मवान्‌ ॥ 

पद!०-तीनों गणो शो जो भाव उसको ^“ जेगुणय “ कहते है 
भर्थात्‌ तीनों गुणों बाजे जो पुरुष है उनकां विषय वेद है, इसलिये 
^ ्रगुरयत्रिषया वेदा ” कशा है, हे अशन ! यह मनुष्य तीनों शणो का 
भाव~तीनो शणो बाला है, इतिय वेद के अरथांभास बे फएसजाता ३ भौर 
तू निच्ैशए्य=तीनों शणो से रहित ( निद्रः ) .शीत, उष्ण, काम, 
कोष, लोभ, मोशदि दन्दो से रहित ( नित्यसत्त्वस्थः ) सदा सत्वगुण मे 
स्थिर _ अथात्‌ स॒लपभ्ान होना .( निर्योगक्तमः ) अपराप्त शी प्रा्ति का नापर 
नयोगः भ्नौर परठकी रक्ता को “सेम? कहते है अर्यात्‌ इस भकार 
का निष्कामकमं कर फि जिससे अप्राप्त फी प्रापि भौर प्रष्ि की र्ता 
की चिन्ता न हो ८ भ्ात्मवान्‌ ) 'श्आतमविद्यते यस्य स आत्मवान्‌" 
तुम आरिपक बलवाते बनो ॥ 
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भाष्य-परकृति फे सत्व, रज, तम इन तीनो एण मे जो लोग फसे हए 
हे वह अर्थाभास शरोर अथंवाद से कदापि नदीं बचतक्त, सत्वभधान लोग 
ही वेदा मे वेदवादं से षचसक्ते है, स अमिय से “नियससस्थः” 
कह ३, नौर जो लोग य अथं करते है कि वेद तीनो एणा बाला हे ओर तु तीन 
गणो से पर होजा्ओ, यह श्रथ ठीक नदी, क्थो्षि सत्व भी तीनो गुर्णोमें 
से एक गुण है फिर “ निस््गुएय ”› केसे ! इसलिये ¢ निस्त्ेशुएयः के 
ञरथं सत्वप्रधान के है, अतएव वेदों की न्यूनता इस शोकम नदीं धिन्तु सत्व 
करी प्रधानता का उपदेश है ओर इसी माव के लापन करने से वदयपाण 
लोक सङ्गत होसकता है अन्यथा पोक्ञाथे का श्रोत षेद को कदापि वणेन न 
किया जाता चौर नाही वेद विज्ञानी बाह्मण को पोक्ताथं का एकमा साधन 
बतलाया नारा, इस स्थत में वेदां का महस वणन क्रिया गया है, जेसाकिः- 


यावानर्थ उदपाने सवेतः संप्लुतोदके । 
तावास्प्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


पद ०-याषवान्‌ । नमथः | उदपानं सवतः । संप्लुतोदके । तावान्‌ । 
सर्देषु । वेदेषु । ब्राह्मणस्य । षिजानतः ॥ 

पदा०-( यावान्‌ ) जितना ( अथः ) प्रयोजन ( उदपाने, सर्वतः, 
संप्लुतोदके ) सब शरोर से जल बहने बालो षावड़ी मे होता हे अर्थात्‌ कोई 
उसे से लेती फो जल देता, कोई गौ भादि को पिलाता ओर फोर स्वयं 
पीता है, एवं सर्वं प्रयोजन सिद्धि के लिये बह जलाशय पर्य्या होता है 
( उात्रान्‌ ) उतना ही (सर्वेषु) सष (पदेषु) वेदं पं (विजानतः) विह्ठानी 
बाह्यश्च क -पयोजव्‌ दता है अधात्‌ ब्राह्मण की दष्टिमे पमं सम्बन्धि सर्वार्थ 
के ख्िद्धि का आकर वेद्‌ हे पर उस मोक्र्थी के लिये मोक्तोपयोगी बातें 
द. खपौदेय्‌ ड॥ | 

> खं नङ, नव विङ्गी ऋहयण को केवल शक्ति सम्बन्धि साधन 

छश्चदेव हे ष फिर उसको कमं से नर उत्तरः - ॥ 


केषाविकारते मा लेषु कदाचन । 
मा कमेफलहेतुभूषां ते संगोऽस्छकमंणि ॥५७॥ 


१८६०११९ = तष 
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पदं ०-कमेणि । एव । अधिकारः । ते । पा । फलेषु । कदाचन । मा । 
कर्मफलहेतुः । भूः । मा । ते । संगः । अस्तु , अकमंणि ॥ 
पदा०- ( कमणि ) कम॑ मे ही (एव) निश्यकरके (ते) तुम्हारा (अधि. 
कारः) अधिकार है ( मा, फलेषु, कदाचन ) फलों मे कदापि नहीं (मा. 
कमेफलहेतुः, भूः) तुम कर्मफल के हेतु मत बनो, इस प्रकार ( ते ) तम्हारा 
(अक्रमंणि ) अकर्मो मे (सङ्गः) संग (मा, अस्तु) न होगा ॥ 
भाष्य - पूवं शोक मे जो यह संदेह हृश्रा था कि विगान ब्राह्मण के 
लिये शरक्तिस,धन सम्बन्धि काँ से भिन्न थन्य कमो कौ आवश्यकता नहीं 
इस संदेह फी निटत्ति के लिये इस शोक में यह भरतिपादन किया ₹३कि 
सदेव निष्कापकमं करने चायं फल का सङ्ल्य रखकर नहीं ॥ 
योगस्थः र कर्माणि संगं द्यक्छा धनंजय । 
 सिद्धवसिद्धयोः समो भूवा समतं योग उच्यते ॥४८॥ 
पद०- योगस्थः । इर ¦ फमांणि । सङ्गं । त्यक्ता । धनंजय । 
, सिद्धचसिद्धयोः । सपः । भूत्व! । सपव । योगः । उच्यते ॥ 
पदा०~ (धनंजय ) हे अनन ! (कमांणि ) कमो को (योगस्थः) योग 
प स्थिर होकर (इर) कर (संगं, व्यक्तवः) संग दोडकर (पिद्धयसिद्धयोः) 
सिद्धि भसिद्धि मे अथात्‌ काय्यं सिद्ध हो अथवा न हो दोनो दशार्भों मे (समः, 
भूत्वा ) सम होकर जो काय्ये क्षिया जाता हे उसका नाभ" योग » है, 
इसलिये फा है कि ( समत्वं, योगः, उच्यते ) उक्त दोनों अवस्थाश्रों मे सम 
रहने का नाम ही योग है ॥ । - 
दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्वनंजय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ पणाः एलहेतवः ॥ ४६ ॥ 
पद्‌ ° -द्रेण \ हि । अवरं । कमं । बुद्धियोगात्‌ । षनंजय । बुद्धौ । 
शरणं । अन्विच्छ । कृपणाः । फलहेतवः ॥ | 
पदा०-८ धनंजय ) ह श्रज्नुन ! ( बुद्धियोगात्‌ ) निष्कामहमेरूप योग 
से ( द्रेण ) अधिकता करके ( हि ) निथयपूवंक ८ कमे, अवरं ) करम चोग 
है, इसलिये (बुद्धौ ) परमात्मरूप बुद्धि मे,( शरणं ) श्रय ( भ्नन्विच्छ ) 
दृढ, क्योकि ( फलहेतवः ) एल के हेतु जो सकामकमे हे फिर वह (कृपणाः) 
छृपण होजांने से फल देने के लिये समथ नं रहते ॥ 
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माष्य-जो परमात्मा मे निय रखकर निष्कामक्षमं करता है उसके 
लिये सकामकमे कुछ है, इसलिये दै अदन ! तू निष्कामकषमं कर, इस 
शोकः का मूलभूत यह उप्निषदराक्य रै “यो वा एतदक्तरं गाम्यविदि. 
वाऽसाल्लोकलिति स इपणोऽथ एतदच्षशगागिषिदिताऽस्म- 
जञोकाठेति स ब्राह्मणः" षदा ३। ८ । ९०=हे मांगी ! जो इस 
अत्तर परमातपा को न जानकर मरता है बह कृष्ण है ओर जो जानकर 
इस लोक से प्रयात करता है षह ब्राह्मण रै ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे पुृतदुष्छृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस योगः कमसु कौशलम्‌ ॥ ५०॥ 
पद्‌० बुद्धियुक्तः ) जहाति । इह । उभे । सुकृतदुष्कृते । तस्मात्‌ । 
योगाय । युज्यस्व । योगः । प्र्मधु । कौशलं ॥ 
पदा०-( बुद्धिः ) निष्कामकमेरूप बुद्धि से ८ युक्तः ) युक्त 
निष्कामकम करने वाला पुरुष ( धुकृतदुष्ृते ) एणय, पाप ( उमे › दोनों 
रो (नतिः छोड़ देता है ( तस्पात्‌ ) इसलिये तृ ८ योगाय ) निष्ामकरम- 
रूपी बरोग के लिये ( युज्यस्व ) जुड़, क्योकि ( योगः ) योग॒ ( कमु ) 
कर्मा मे ( कोशलं ) श्रेष्ट ३ ॥ 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्खा मनीषिणः । 
जन्म्वधविनियुक्ताः पदं गच्छंत्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 
पद० -कमेनं । बद्धिुक्ताः । हि । फलं । त्यक्त्वा । मनीषिणः । 
जन्पवन्धविनिथुंक्ताः । प्रदं । गच्छन्ति । अनापयं ॥ 
` पदा०-( हि ) निथयकरके ( बुद्धियुक्ताः, मनीषिणः ) निष्कामक्म 
स्प अद्धि से शुक्त मननशील पुष ( कर्मं, एलं, त्यक्त्वा ) 
कमे से उत्त होने वाले फल को वोडुकर ( अनामयं ) कल्याणरूप (पटं, 
पद को ( गच्छन्ति ) भराप् हेते ३, नाकि (तद्विष्णोः परमं 
एद्‌ सदापश्यनति सूरयः विष्णु =व्यापक परभासा फे परमपद 
को विद्वान्‌ लोग सदा देखते हे ॥ 
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यद्‌ ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितस्िष्यिति । 


तद्‌। गतासि निवेदं श्रोनव्यस्य भ्रतस्य च ॥ ५२ ॥ 
द ०-यदा । ते । मोहकलिलं । बुद्धिः व्यतनिनरिष्यति | तदा । गंता। 
शसि । निवेदं । भ्रोतव्यस्य । श्रतस्य | च ॥ 
पदा०--( यदा ) जब ( ते ) तुम्शरे ( मोहकलिलं ) पोहरूपी कलङ्को 
( बुद्धिः, व्यतितरिष्यति ) बुद्धि तैर जायगी (तदा ) तब (गंता असि 
निर्वेदं ) तुम निर्वेद~वराग्य को प्राप्न होगे ( भ्रीतव्यस्य ) सुनने योग्य 
( च ) ओर ८ रतस्य) नो तुमने सुना हे अथवा श्रागे सुनोगे, 
उन सब पदार्थो से तमहं वैराग्य होजायगा ॥ 
भाष्य-अहुममेदमिति = पै यहं यह मेरा रै, स प्रकार का अध्यास 
जब भिषत्त होजायगा तव तमहं पेराण्य होगा, एवंविध अध्यास निष्टत्ति का 
नाम वैराग्य शङ्रमते में ही है वेदिकमत मे नित्यानित्य पदार्थो फे विवेक 
कानाम्‌ वेराग्यहे संसार को मिथ्या मान्तेनेका नाम वैराग्य नष्टी'। 
सं ०-नञु. योगपाप्ति किंस अवस्था में होती रै ? उत्तरः 
भ्रतिपिप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचलां बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 
पद ०-भरुतिविप्रतिषन्ना । ते । यदा । स्थास्यसि । निश्वला । समाधौ | 
नचला । बुद्धिः । तदा । योगं । अवाप्स्यसि ॥ 
पदा०-८ भ्रतिविप्रतिपन्ना ) भ्रति मे विप्रतिपन्न = संशय को प्राप्त 
(ते) तम्हारी बुद्धिः) बुद्धि ( यदा ) जष ( निश्चला, स्थास्यति, समाधौ) 
परमारमा पं निश्चल होगी ( तदा. योगं, अनाप्स्यसि ) तव ठम योग 
को प्राप्त होगे ॥ 
माष्य-इस शोक पे “योगः” पद्‌ भाष्य करने योग्ये, स्वामी शं चा० 
“योगं -अवाप्स्वसिः" के यह अथं करते है किं “ विवेकं प्रत्नासमाधिं 
प्राप्स्यसि" विबेकरूप वृद्धि को प्राप्त होने के रथं योग के हे ओर मधुसूदन 
स्वामी के पत पे इसके धथ यदरै कि “योगनीवपरमासेकलन्चणंतचप- 
स्यादिवाक्यजन्य मलर्डसाक्षाकार्सवयोगफलं अवाप्स्यसि "= 
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जीव शौर परमार का एकरूप शोजाना जो ^“ तत्त्वमसि ” आदि वाक्यो 
से अलण्ड का सात्तातार है उसका नाम “योग हे, अखण्डायं ईने मत मे 
यह कहलाता है कि भागत्यागलक्षणा द्वारा नैसे“सोऽयं देवदत्त मे पु्वदेश = 
जिस देश में उपको देखा था रौर एतहंश को वोडकर देवदत्त के शरीर 
मात्र का ग्रहण होता है, एवं जीव फी अल्पङ्गता ओर ईरवर कौ सवेता 
दोडकर जो एक वेतनमान का ग्रहण किया जाता है उसका नाम ^“ अखण्डा- 
थ”) है, यह श्रथ मायावादियों ने गीता के आशय से सदंथ। विशुद्ध ल्पना 
किये है, गता मे योग के भ्र दूसरी वस्तु के साथ जुड़ने के हे भर्थात्‌ उसके 
साय सम्बन्ध पाना, नेसाकि ^ परज्योतिहयसम्पदस्वेनक्पेणाभिनि- 
ष्पद्यते'" चान्दो० ८ । ३1 ४ = उस परंज्योति परात्मा को पाकर 
अपने सरूप से जीव स्थिर होता है, इस प्रकार की स्थिरता फे लिये यहां 
योग शब्द्राया है, भर योगयुक्तासा"गी° ६। १०“योगवित्तमा " 
गी° १२ । १“योगसंत्नितं " ° ६।२३ “योगसंन्यस्तकर्मांणि" 
गी° ४।४? "योगसंसिद्धः" गीवा ४।३० “ योगसंसिद्धिं 
गी° ६ । \ऽ५योगसेवयां” गी ६।२० “योगस्थः? गी° २।४८ 
“योगस्य? गी° ६। ४४ योगं" गी० २ । ५३ इत्यादि अनेक स्थानों 
प योग शब्द्‌ के अथ अन्य बस्तु फे साथ युक्त होनेकेहौ है, फिर गीता 
म इसके अथं जीव व्रह्म फी एफता ॐ केसे हेपक्ते है ॥ 
नदु-जीव बह्म शी एकता भीतो एक परकारकायोगही है फिर "भ्योग" 
शब्द इ भयोग इसमे व्यो नहीं घटता ! उत्तर-जीव ब्रह्य की एकता को 
अेतमत मे “योगे, इसलिये नही कहसक्ते कि इसे जीव का जीवमाव मिर- 
कर ब्रहम $ साय एकता होती है, प्रुत आत्मनिवास कहसक्ते है, यदि 
यहां यो१ से तात्पयये जीव ब्रहम के एेवय का होता तो \ ससे अगि स्थिर अरा 
बा एष का लक्षण न पदा जाता, इत पष्य से पाया जाता है कि 
योगञ्चिततदृत्तिनिरेषः ” यो° १।२ इस परत फ रूल यहं योग 
से तासे वित्ततिनिरोष का हे जीव ब्रह्म छी एकतां का नहीं, इसलिये 


५ 


भ्रञरन जे निम्नलिखित गरन पडा हे किः-- 
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नुन उवाच 
स्थितप्रत्तस्य का भांषा समाधिस्थस्य केशप । 
स्थितधीः ह प्रमित किमासीत त्रजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


पद ०-स्थितपरञस्य | का । माषा | समाधिस्थस्य | केशव । स्थितधीः। 
रकि । प्रमाषेत । पि । आसीत । वजेत । मर्‌ ॥ 
पदा०-(केशव) हे कृष्ण ! (स्थितप्र्गस्थ) स्थित बुद्धि बाले (समाधि. 
स्थस्य ) समाधिस्थ पुरुष 1 ( माषा ) लक्तण ( का ) क्या है (स्थितधीः) 
जिसकी स्थिर बुद्धि है ( कि, प्रभाषेत ) वह क्या बोलता ( फ, आसीत ) 
किस भकार स्थिरतासे इन्द्रियों का निरोध करता ओर (कि, बजेत ) 
इन्दियों फे क्षिन २ विषयों को ग्रहृण करता ह !॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
प्रनहांति यदा कामान्सवान्पाथं मनोगतार्‌ । 
्रात्मन्येवात्मना वृष्टः स्थितप्र्स्तदोच्यते ॥ ५५ " 
पद्‌ ०-परजहाति । यदा । कामान्‌ । सवान्‌ । पाथं । मनोगतान्‌ । 
श्रात्मनि । एव । भ्रात्पना । वृष्टः । स्थितपरह्नः । तदा । उच्यते ॥ 
पदा०-हे पार्थं ! ( तदा ) जब पुरूष ( मनोगतान्‌ ) मन मे स्थित 
८ सर्वान , कामान्‌ ) सव कामना को ( मनति ) त्यागकर ( आसनि, 
एव ) आत्मा मे ही ( आत्मन ) पने आप (तृष्ः' भरसन्न होता हे (तद्‌!) 
तव ८ स्थितथज्त. ) स्थितपङ्नावालता ( उच्यते ) कहा नादा है, भौरः- 
दुःखेष्वसुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमनिङच्यते ॥ ५६॥ 
पद० ~ दुःखेषु । अतुद्धि्रपनाः । सुखेष॒ । विगतस्पृहः । वीतराग मयक्रोधः । 
स्थितधीः । परनि; । उच्यते ॥ 
पदा०-~ ( स्थितधीः ) स्थिर बद्धि बाला (दुःखेषु, अदुदधि्मनाः 
दुःखों मे उदासीन न होने बाला भधात्‌ दुःख को तितिन्ञा से सहारमे 
वात्ता ( सुखेषु) सुखो मेँ ( धिगतखृहः ) निसकी इच्था दूर हेग हो 
अर्थात्‌ सख शी मीश्च्यान करने वात्ता ( वीतरागभयक्रोधः ) जिपरकी 
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रभ विष्यो मं प्रीति, भय = उन विषयों के नाश होजान से भीति, 
क्रोध = जब उन विषयों के इरण ऊ लिये कोई श्रौर श्रा उपस्थित हो तो 
उस पर चित्त फा भ्रत्यन्त रष होजाना, इत्यादि इन राग, भय, क्रोधादिर्ो 
से रहित जो स्थिर पुरुष है वह ( शनिः ) युनि ( उच्यते ) कहाता है ॥ 
यः सवत्रानभिस्नेदस्तत्तसराप्य शमाशमम्‌ । 
नाभिनन्दति न देषटि तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
पद०-यः ¦ स्त । भनभिर्नेह; । तत्‌ । तत्‌। प्राप्य । शुभाश्यभं । 
न | श्रमिनन्दहि । न । दष्ट । क्स्य । परहा । प्रतिष्ठिता । 
पदा०-( यः) जो ( सर्वर ) सब स्थानों पे ( तत्‌, तत्‌, भाष्य ) 
तिर प्रियापिय विषय को प्राप्त होक ( अनभिस्नेहः ) मेम महीं रसता 
८ न, भ्रमिनन्दति ) न भरसन्न हक ( न, दष्ट ) न देष करता है (तस्य, 
रचा ) उसक्षी बुद्धि ( भतिष्िता ) पतिष्ठित = स्थिर होती है। 
यदा संहते चायं सू्मोङ्गानीव स्वंशः । 
इद्दियाणीन्दियार्थभयस्तस्य प्रजन प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
पद ०-यद्‌; । संहरते । च । भयं । हमः । अंगानि । इव । सर्वशः । 
इृ्दिवालि । इन्दि यार्थेभ्यः । तस्य । पन्ना । भरतिष्िता ॥ 
षदा०-{ अयं ) योगी ( यदा ) जब ( कूम, श्रंगानि, इव ) कष्ुए्‌ फे 
अभो फे समान (-ईन्द्ियार्थेभ्यः) इन्द्रियों के भरथो से (इन्द्रियाणि ) इन्ियो 
को ( सवशः ) सष शब्दादि विषयो से ( संहरते ) संहार = रोक लेता ३ 
तब ( तस्य, परहा, पविष्ठिवा ) उस बुद्धि भरतिष्टिव होती ३ ॥ 
विषया विनिवे निर देदनः। 
रेसरज ससोभ्यस्य परं द्वा निवत॑ते ॥ ५६ ॥ 
पद्‌ ० -विषयाः । बिनिवतन्ते । निराहारस्य । देहिनः । रसवर्जं । रसः । 
भवि । अस्य । परं । इवा । नवतते ॥ | 
वदा ° -{ निराहारस्य, देहिनः ) विषयों के साथ इन्दियों का सम्डन्ध 
> इवते हर्‌ भी स लीसत्मा के ( विषयाः ) दिष्य ( विनिवर्तन्ते ) 
निष्तत होजतते है, दह विभव ( रसवजं ) रस की दृष्णया बोडकर निषत्त 
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होते हे थात्‌ जब उसकी इन्द्रियो का विषयों फे साथ सम्बन्ध नदीं रशता 
उस समय उसको विष्यो के रसं क। विचार षना रहता रै, इसलिये 
“रसवजं” कहा हे ( रसः, अपि, अस्य ) रस भी इसको ( परं, शवा ) 
प्र को देखकर ( निवतेते ) निद्र होजाता रै श्र्थात्‌ परमात्मन्नान के होने 
वेर इसको विषयों पर रस प्रतीन नदीं होता ॥ 

यततोष्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 


इद्दियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ ६० ॥ 

पद ०-यततः । हि ¦ पि । कौन्तेय । पुरुषस्य । विपथितः । इन्दि 
यांसि । भमाथीनि । हरन्ति । प्रसभं । मनः ॥ 

पदा ०-हे कौन्तेय ! ८ यततः, हि, अपि ) यत्न करते हए भी 
( पुरुषस्य; विपरिचितः ) विज्नानी पुरुष के ( मनः ) मन को ( प्रसभं) 
बलात्कार (पमाथीनि, इद्रियाणि) पमथनशील इन्द्रिय ( हरन्ति ) शर लेते 
है अथात्‌ इन्द्रिय एेसे परमाथी ह कि सदेश इद्धं गवाले रहते रै भौर मन 
को वह बलात्कार विषयो की ओर लेजाते रै, जिसका उपाय श्रगे के 
शछोक मे बतलाया गया है किः- 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मरतरः। 
वशो हि यस्येचियाणि तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 


पदं ०-तानि । सवांणि । संयम्य । युक्तः । ्रासीत । मत्परः । वशे । 
हि । यस्य | शृद्दरियाणि । तस्य । भ्ञा । प्रतिष्ठिता ॥ 

पदा०-( तानि, सवीणि ) जो उन सव इन्दियां का ( संयम्च ) 
संयम करफे ८ युक्तः ) समाहित मन वाक्त ( पत्परः ) मेरे मन्तव्य को 
पानने घाला ( आसीत ) रे ( वशे, हि, यस्य, इन्द्रिया ) निसक्नी हन्दरिय 
वशीभूत है ८ तस्थ, र्णा ) उसकी वद्धि ( प्रतिष्ठिता ) स्थित होती ह 
शर्थात्‌ उस पुरुष की अद्धि विष्यं की भोर नहीं जाती ॥ 


ध्यायतो विषयान्पंसः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः समात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
, पद्‌ ०~ध्यायतत । विषयान्‌ । पसः । संगः । तेषु । उपजायते । सङ्गात्‌ । 
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संजायते | कामः । कामात्‌ । कोधः । अभिजायते ॥ 

पदा०-( विषयान्‌ ) विषयों का ८ ध्यायतः ) ध्यान करते हुए (पुसः) 
पुरुष का ( तेषु ) उनमे ( सङ्गः, उपजायते ) सङ्ग होता ( संगात्‌ ) संग से 
( कामः ) काम ( संजायते ) उन्न होता ( कामात्‌ ) काम से ( क्रोधः ) 
क्रोध ( अभिजायते ) नत्यन्न होता हे ॥ 


करोधाद्रवति संमोहः संमोहात्स्छतिविभमः । 
स्छतिभरंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशालणश्यति ॥६३॥ 
. पद०-क्रोधात्‌ । भवति । संमोहः । संमोहात्‌ । स्मृतिविश्रमः। 
स्पृतिभंशात्‌ । बुद्धिनाशः । बुद्धिनाशात्‌ । प्रणश्यति ॥ 
पदा ०-(कोषात्‌) कोध से ( संमोहः ) मोह (भवति) होता (संमोहात्‌) 
मोह से , स्मृतिषिथ्मः) स्मृति का नाश होता. ( स्प्रतिधरंशात्‌ ) सृति 
के नाश से ( बुद्धिनाशः ) बुद्धि का नाश होता, ओर ( व॒द्धिनाशात्‌ ) 
बुद्धि दे नाश से भुष्य ( भणश्यति ) नष्ट होजाता हे ॥ 
रगदेषवियुक्तसत विषयानिन्दयेशचन्‌ । 
आतमवश्ये विधेयासा प्रसादमधिगच्छति ॥ ९९ ॥ 
पद ०-रागद्रषवियुक्तेः । ठु । विषयान्‌ । इन्दियेः। चरन्‌। आस्मवश्ये! 
विषेषात्मो । पसादं । अधिगच्छति ॥ 
पदा०-( तु ) जो पुरुष ( आत्मवश्यैः ) अपने वशीभूत ( रागद्रेष- 
वियुक्त, इन्दियेः ) राग दष से रहित इन्द्रियां द्वारा ८ विषयान्‌, चरन्‌ ) 
विषयं फो भोगता है वह ( विषेयास्मा ) वशीदरत मन वाला ( परसादं, 
श्धिगरच्छति ) प्रसन्नता को भरप्रि होता हे ॥ 
सं०-ननु, चित्त के प्रसाद से क्या लाम टता ह १ उत्तरः- 


रसादे सवदुःलानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयेषतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


पद ०-परसादे । सवेदुःखानां । हानिः । अस्य । उपनायते। पसन- 
चेतसः । हि। भश । बुद्धिः । पर्यवतिष्ठते ॥ 
पदा०-(भसादे) चित्तके मसाद=भसन्न होने पर (अस्य) इस जीवात्मा के 


द्वितीयोऽध्यायः 


( सर्वदुःखानां ) सब दुःखो कौ ( हानिः, उपजायते ) हानि होकर ( भरसन्न- 
चेतसः ) परसन्नचित्त वाले की ( हि) निश्वयकरके बुद्धि (आश) शीघ्र 
( पयेवतिष्ठते ) स्थिर होती है, ्ौरः- 


नासित बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य तः सुखम्‌ ॥ ६६॥ 
पद्‌०~न । श्रस्ति । बुद्धिः । अयुक्तस्य ¦ न। च | अयुक्तस्य | भावन।। 
न । च । अमावयतवः । गान्तिः । अशान्तस्य । कुतः । सुखं ॥ 
पदा०-८( अयुक्तस्य ) जो वशोभूत मन वाला नदीं हे उस*¶ (बुद्धिः) 
बुद्धि ( न, अस्ति ) नहीं होती ( न, अयुक्तस्य ) न अयुक्त पुरुष की 
( भावना ›) निदिध्यासनरूप चित्तदत्ति होती है ( च ) यर ( अ्रभ।वयतः ) 
बिना भाधनां घाल्ले को ( शानि) शान्ति (न) नहीं होती (च) ओर 
( शभ्रशान्तस्य ) अशान्त को ( सुखं, इतः ) सुख कहां अर्थात्‌ अशान्त 
पुरुष को सुख नदीं होता ॥ 
सं०-ननु, अयुक्त पुरुष को बुद्धि क्यों नदीं होती ? उत्तरः- 
इ्दियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्ननां बायुनांवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
पद्‌ ° -इद्दियाणां । हि । चरतां । यत्‌ । मनः । अनुविधीयते । तत्‌ । 
छ्मस्य । हरति । प्नं । वायुः । नावं । इव । अम्भसि ॥ 
पदा०-(दि ) निश्वयकरके ( इन्द्रियाणां ) इद्ियों के ( चरतां ) विचरते 
हुए ( यत्‌ ) जो ( मनः ) पन (अनुविधीयते ) उनके पीढे चोड दिया जाता 
है (तत्‌) वह ( अस्थ ) इसकी (प्रां) बुद्धि को (हरति) हर लेता दै ( इव ) 
जैसे ( वायुः ) वाधु ( अम्भसि ) सथुद्र मे ( नावं ) नौका कोहर लेती है ॥ 
तस्माद्यस्य महाबोहो निग्रहीतानि सवशः । 
इन्धियाणीन्धियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
पद० तस्मात्‌ । यस्य । महाबाहो । निष्हीतानि । सर्वशः । इन्दि 
यासि । इन्द्ियार्थेभ्यः । वस्य । भ्न्ना ! प्रतिष्ठिता ॥ 
पदा०-( महाबाहो ) हे ड बल वाले श्रनेन ! ( तस्मात्‌ ) इस 
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कारण ( यस्य, इन्द्रियाणि ›) जिस पुरुष के इन्द्रिय ( इन्दरियार्थेभ्यः ) विषथां 
से ( सर्वशः, निगृहीतानि ) सब अर से रुके इए हँ ( तस्य, प्रका ) 
इसकी बुद्धि ( प्रतिष्ठिता ) स्थिर होती हे ॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जगति संयमी ¦ 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मने ॥ ६६॥ 

पद्‌०-या | निशा । स्ैभूतानां । तस्यां । जामर्वि । संयमी । यस्यां । 
जाप्रति । भूतानि । सा । निशा । पश्यतः । धुनेः ॥ 

पदा ०-( सवभूतानां ) सव प्राणियों की (या, निशा) नो जरि 
( तस्यां ) उसमे ( संयमी, जागतिं ) संयमी जागता श्रौर (यस्यां, जाग्रति, 
भूतानि ) निसमे अन्य प्राणी जागते ( सा ) उसको ( निशा ) राजी 
( पश्यतः, नेः ) मननशील परुष देखता ह ॥ 

भाष्य-इस छोक का भागय यष्ट है कि जिन सांसारिक विष्यो मे 
लगे हुए संसारी लोग जागते ह उन्म संयमी = जितेन्द्रिय पुरुष सोता है 
शरीर जिनमें संयमी जागता है अथात्‌ शपदमसम्पन्न है उनपे संसारी 
लोग सोते है, ऽस शोक पे स्णष्ट रीति से शमदमादि साधनों का 
विधान किया गया है। । 

मायावादियों ने इसके यह रथं कियिरैकिजो श्रमे श्रापको ब्रह्म 
जानदा हे वह जागता भोर जो अपने को ब्रह्म नहीं जानता वह सोता है,यद 
भयं छोक फे आगय से सवथा विरुद ह, क्योकि “प्यायतो विषयान्‌ 
पुंसः संगस्तेषूपजायते ” गी० २। ६२ इत्यादि शोकं मे स्पष्ट रै फि 
यहा चि्त्रति का निरोध कथन किया गया हैन कि स्वयं व्रह्म बनकर 


नामना शरोर भ्रन्यथा सोना, यदि पेसा शेता तो अग्रिम शोक मे इस भकार 
की निश्चलता वणेन न की नाती, जसाकिः- 


आपूयंमाणएमचलपरतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशति यदत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाभ्ोतिन कामकामी।उन 


पद०-आपूयमाणं भचलमतिषठं । समुद्रं । आपः । भविशन्ति। यदत । 
दत्‌ । कामाः । य ।भविशन्ति। स्वे । सः । शान्ति। भामोति। न) काषकामी।) 
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पद्‌०~- (सप्र ) समुद्र को (आपः) जल (यदद्‌) निसप्रकार (रोण 
न्ति ) पवेश करते ई, वह कंसा समुद्र है जो (श्राप यमाणं, अचलपतिष्ठ 
सब भोर से मरा हा भोर जिसकी अचलपरतिष्ठा है अर्थात्‌ जो अपनी 
मयादा को उल्लंघन नदीं करता तद्त्‌) उसके समान ( कामाः) कामनाये 
(यं, परविशन्ति) जिसको प्रवेश करती हे (सः, शान्ति, आप्नोति) बह शान्ति 
को भराप्ठ होतार (न, कामकामी ) काम की कामना करने बाला शान्ति 
को प्राप्त नहीं होता ॥ 
विहाय कामान्‌ यः सवापुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥५७१॥ 
पद्‌ ° - विष्ठाय । कापान्‌ । यः । सर्वान्‌ । पुमान्‌ । चरति । निःस्पृहः। 
निर्ममः । निरहंकारः । सः । शान्ति । अधिगच्छति ॥ 
पदा०-(यः, पुमान्‌ ) जो पुरुष (सवान्‌ , कामान्‌ , विष्य) स कापना- 
ओं को दोड़ (निःसह) निरिच्छित होकर (चरति) विचरता (निर्ममः) बिना 
-ममता वाला रीर जो ( निरहंकार ) अहंकार से रहित र (सः, शान्ति, 
अधिगच्छति) बह शान्तिको पराप्त होता रै ॥ 
एषा बाद्यी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विगुह्यति। 
स्थित्ास्यामंतकालेऽपि ब्ह्यनिवाणस्च्ति ॥७२॥ 
पद० - एषा । ब्राह्मी । स्थितिः । पाथं । न। एनां । माप्य । विश्यति । 
स्थित्वा । अस्यां । श्र॑तकले। अपि । ब्रह्मनिर्वाणं । ऋच्छति ॥ 
पदा०- हे पाथं ! (एषा, ब्रह्मी, स्थितिः)जो यह ब्रह्म विषयिणी स्थिति 
( एनां, भाष्य ) इसको प्राप्त होकर ( न, विद्यति ) बह को प्रप्निनद्ीं 
होता ( स्थित्वा, अस्यां , श्र॑तकाल, अपि ) इसमें अंतकल मेभी स्थिर 
होकर ( ब्रह्मनिर्वाणं ) ब्रह्म मँ नो गति = तद्धमेतापत्तिरूप शुक्ति उसको 
( ऋच्छति ) प्राष्ठ होता है ॥ 
भाष्य-स्वोमी शं ° चा० इसका यह अथे हरते है कि “ एषाय- 
यरि ठ + 
योक्तानाहयी बह्मणिभवेयंस्थितिः सर्कमसंन्यस्य बहरूपेणेवा- 
वस्थानमित्येतत्‌, हे पाथं ! नेनांस्थिति प्राप्य लञ्ध्वा नं विभु 
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ह्यति न मोहं प्राप्नोति =यह नो पक्ति ब्रहमविषयक रिथति कथन 
कग ३ बह सथ क्षमां को योडुकर ब्रह्मरूप से स्थिर होने का नाप 
“ब्रह्मीस्थितिः" ह. उनका यह कथन ठीक नहीं, क्याफि एवेषिष ब्रह्म बन- 
जाना श्य श्लोक मेँ कथन नहीं किया गया, यदि इसे प्रकार ब्रह्म बनजाना 
इष शोफ का आशय होता तो पुवं शोक मे सव कामना को चोढ़ने से 
जो शान्ति कथन कीगई है उसकी सङ्गति इसके साथ न मिलती श्रौर नाही 
इन्धियो के निरोध से शान्ति कां कथन किया जाता, इद्धियों के निरोध 
से शान्ति का कथन करना इस बात को सिद्ध करता है कि निष्क्मता से 
ब्रह्म बनने का कथन इस अध्याय मे नही किन्तु परमात्मा के गृण 
धारण करने से जो तद्धमेतापत्तिरूप ब्रह्म पे स्थिति है उसी का नाम यहां 
“ब्राह्मीस्थिति" है ॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिषदध, श्रीमदगव्रीतायोग- 
प्रदीपाय्येभाष्ये, सांस्ययोगो नाम दवितीयोऽ्यायः 


"~" = ऊत्‌ ~~~ 


अथ वतीयोऽध्यायः प्रारभ्यते 


1 


[री 





सं°-नु विहाय कामान्‌ यः सर्वानपुमाश्वरति निःस्पहः 
१०२।७१ '्रनहाति यदा कामास्‌ सथां्‌ पाथं मनोगतास्‌" 
गी ° २।६५ इत्यादि शोको मे निष्कामता का महत वर्णन किया गया, ओर 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तमादित्यपर्णं तमसः परस्तात्‌ » य 
२६।.८ “ नायमात्माप्रचनेन लभ्यो न मेधया न वेना 
रतेन" ९० ६ । २३ इत्यादि बेदोपनिषदो मे मी यह पाया नाता है 
कि केवल हान से युक्ति होती है फिर कमं की क्या आवश्यकत। ? श्रीर्‌ 
चहाभिकमनाशोसि प्रत्यवायो न विदतेशगी०२। ४० इत्यादि 
शोभे नो कमयोग का कथन किया गया है उसका क्या .कल अर्थात्‌ केवल 
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नते दी धमे, अथ, काप, मोक्त की पात्ति होसकती है फिर कमो 
के करने से क्या प्रयोजन १ इस ॒श्राक्तेप संगति से यह क्मयोगाध्याय 
प्रारम्भ किया जाता ह - 

अजन उवाच 


ज्योयसी वेत्मंणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तक्ति कमणि पोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
पद०-ज्यायसी । चेत्‌ । कमेणः । ते । मता । बुद्धिः । जनार्दन । 
तत्‌ । किं । कमणि । घोरे । भां । नियोजयसि । केशव ॥ 
पदा०-^“र्वैजंनेरयते याच्यते इति जनादंनः०=जो सब 
जनों से भराथना कियाजाय उसका नाम “ जनादन ›› है ( जनार्दन ) 
हे ष्ण ! ( चेत्‌ ) यदि (ते) हमको ( कमणः ) कर्मो से ( उ्यायसी ) 
बड़ी ( ञुद्धिः, पतां) अन्य कोई बुदि भरतीत होती ह३८तत्‌) तो 
फिर ( घोरे, कमणि, मां ) भुमे घोर कर्मो मे ८ कि, नियोनबति ) कथो 
नोढते हो अर्थात्‌ “विहायकामान्‌ यः सर्वास्‌” शृत्यादि शोभे मे जो 
कामना का त्याग कथन किया है उसते विरुद “युद्धोद्धिमरणंभ्रेय ^ 
इत्यादि करमो मे भुके व्यो फसते हो ॥ ५६ 
व्यामिश्रेणेव वास्येन अद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद निशित्य येन भ्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
द्‌ ०-व्यामिश्रेण । इव । वाक्येन । बुद्धि । मोहयसि । इव । पे । 
तत्‌ । एकं । बद्‌ । निश्चित्य । येन । ध्रेयः । अहं । भामुयां ॥ 
पदा०-( व्यामिश्रेण ) मिले हए ( वाक्येन ) वाक्य से (मे) 
मेये ८ बुद्धि) इद्धि को ( मोहयसि, इव ) मोह के समानकररहेषशो 
( तत्‌ ; स्ये (एकं, वद, निधित्य › निथयकरक एक बात कहो (यन) 
निससे ८ अहं ) मँ ( श्रेयः ) कल्याण को ( भामया ) पराप्त चेऊ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


लोकेऽस्मिन्डिविधा निष्ठ पुस प्रोक्ता मयाऽनघ ।, 
जनानयोगेन सास्थानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
& 
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पद्‌०-लोके । अस्मिन्‌ । द्विविधा । निष्ठा । पुरा । पोक्ता । पया | 
भ्रनथ ¦ जानयोगेन । सांख्यानां । कम॑योगेन । योगिर्ना ॥ 
पदा०-( अनघ ) हे निष्पाप ! ( अस्मिन्‌, लोके } इस लोक ‰ 
( द्विविधा, निष्ठा ) दो प्रकार का निश्चय ( पुरा, पया, परोक्ता ) प्रथम मेने 
कहा है (बञानयोगेन, सांख्यानां ) जो सदसद्विेचन करने बाले साख्य लोग 
है उनकी हञानयोग से शरीर ( कमेयोगेन ) कमयोग से ( योगिनां) योगिर्ो 
की निष्ठा कथन की है ॥ „ 
न कमंणामनारभानेष्कम्यं पुरुषोऽश्तुते । 
न च संन्यसनादेष सिद्धि समधिगच्ति ॥ ४॥ 
पद०-न । कमेणां । अनारम्भात्‌ । नेष्कम्यं । पुरषः । श्र्नुते । न । 
ध । संन्यसनात्‌ । एव । सिद्धि । समधिमच्डति ॥ | 
प्ठा०-( कमणां ) कमो के ( अनारम्भात्‌ ) आरम्भ करने से बिना 
( नेष्कम्ं ) निष्कम॑ता को ( पुरषः ) पुरुष ( न, अशते ) नहीं पासक्ता 
( न, च ) भर न ( संन्यसनात्‌, एव ) संन्यास से ही. ( सिद्धि ) सिद्धि 
फो ( समधिगच्छति ) भ्त होसक्ता रै ॥ 
भाष्य -पुरष संन्यासी मी तभी कहला सक्ता है जब प्रथम कर्मं कुरफे 
फिर उनका त्योग करता है, त्यागमात्र से फोर सिद्धि कौ प्राप्न नहीं होता 
किन्तु उस काम मे निपुण होकर फिर उसफे फल की ष्या न करके 
सिद्धिकोभप्नहोता ₹है॥ | 
सं०-अब रमो के एरने मे अन्य धुक्ति कथन करते, है :- 
न हि कशित्णमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कायते हवेशः कमं सवः प्रृतिनेगुणेः ॥ ५ ॥ 
नि १द्‌०-न । हि । कथित्‌ । तरणं । अपि । नतु । पिति । अकम्‌ । 
कायते । दि ! अवशः । कमं । सर्व; । पङ्तिः । गुरौ । 

प्ा०\ नात्‌ ) कदाचित्‌ ( करिचत्‌ ) कोर एफ ( सण, भ॑षि ) 
कमर्‌ भौ ( अकम्‌, न, रि, तिष्टति ) इमं से विना नहीं रहसक्ता 
( मह्विनेः) गुणः ) भ्रति से उतपन्च हुए जो सल, रज, तम रादि गुण 
हे उसे ( कायते, हि, अवशः, क ) इमं अवश्य कराया जात्ता हे ॥ 


वतीयोऽध्यायः 


भाष्य प्रकृति के जो उक्त गुण दहे उनका अवश्य कर्मो की भोर 
परवाह होता है सिये पुरूष निष्फमं कदापि नहीं होधक्ता, रौर नो 
उनका बनावदी निरोध करके मन से कम फरते रहते है बह मिथ्याचारी है, 
नसा श्रग्रिम शोक में कहा हे किः- 
कर्मद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्म्‌ । 
इच्ियाथांनििमूदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ ` 
पद०-कर्मेन्द्रियाणि । संयम्य । यः । श्रास्ते 1 मनसा । स्मरम्‌ । 
इद्द्रियायान्‌ । विमूढात्मा । मिथ्याचारः । स । उच्यते ॥ 
पदा०-(यः) नो ( कर्मेन्धियाणि ) हस्तपादादि कर्मद्धिर्यो को 
( संयम्य ) रोक कर ( भासते ) स्थिर रोता है बह ( मनसा, इन्दियार्थान्‌ ) 
मन से इन्द्रियों के अँ को ( स्मरन्‌ ) स्मरण करवा हुश्चा (विमूढता ) 
मोह से मू श्राला ( मिथ्याचारः सः, उच्यते ) मिथ्या भ्राचार वाला 
कहाजाता है, इससे पायागया कि कमो का करना आवश्यक है, क्योकि 
-शरीरधारी कदापि निष्कमीं नीं होसक्ता ॥ 
यस्तिद्धियाणि मनसा निमम्यारभतेऽजंन । 
कमेन्धियेः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 
पद्‌०-यः । तु । इन्द्रियाणि । मनसा । नियम्य । आरभते । भजन । 
कर्मेन्द्रियैः । कर्मयोगं । असक्तः । सः । विशिष्यते ॥ 
पद।०-हे भजन ! (यः, तु ) जो तो ( इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य ) 
इन्दरि्यो को मनसे रोककर ( असक्तः ) कों के बन्धन को प्राप्न 
होता हश्ा ( कर्मन्द्रवैः, कमयोग, भरभते ) कर्मन्द से कमयोग का 
प्मारसम्म करता है ( सः, विशिष्यते ) बह सब से विशेष गिना जाता है ॥ 
नियतं छर कमे तं कमं ज्यायो छकमंणः । 
शरीरयात्र(ऽपि च ते न प्रसिध्यैदकमणः ॥ ८ ॥ 
पद्‌०-नियतं । र । कमं । त्वं. कमं । ज्यायः । हि । अकर्मणः । 
शरीरयात्रा । अपि । च । ते । न । प्रसिध्येत्‌ । अकमणः ॥ 
पदा०-( स्वं ) हुम (८ हि ) निश्वयकरके ( नियतं, डुर, कमं ) 8 
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को नियमपूर्वक करो ( अकमणः ) कमं न फरने से ( कमं, ज्यायः ) कमे 
करना शरेष्ठ १८ च ) कर्योकि ( ते, अकमणः, शरीरयात्रा, अपि) कर्मन 
करने से तेरी शरीरयाग भी ( न, सिध्येत्‌ ) सिद्ध न होगी ॥ 
भाष्य-कर्मयोग को ज्ञाननिष्ठा से अधिक बोधन करने के लिये 
यह कथन किया गया रै कि यदि सब कमं दोर केषल ज्ञाननिष्ठा ही 
रेष्ठ हेती तो उसी से मचुभ्य की शरीरयात्रा भी सिद्ध हेजःती पर एसा 
नहीं होता, इससिये कमा का करना आवश्यक रै, ओर बात यह हे 
कि कर्म न्धनका देतु यज्ञादि कर्मासे अन्यन्न होतेह श्नीरनो यदायं 
क्म किये जाते है वह बन्धनका हह नहीं होते, इसी भावको श्रामे 
कथन्‌ करते ह क्कि । 
य्नाथाकमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमब्धनः । 
तदथं कमं कोन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ & ॥ 
पद ०-यज्ञा्थात्‌ । कमेः । अन्यत्र । लोकः । श्रयं । कर्मबन्धनः । 
तदर्थं । कम । कौन्तेय । युक्तसङ्कः । सावर ॥ | 
पदा०-{ यज्ञाथोत्‌, कमेणः ) य्न के निमित्त जो कमं क्रिये जति है 
उनसे ( अरन्य ) भिन्न ( अरय, लोकः ) यह कमो का शरधिकारी जनस 
सुदाय ( फमेबन्धनः ) कमो" के बन्धनवाला होता है ( कौन्तये ) हे भर्जन ! 
( तदथ ) य्न के भयं (युक्तसङ्ः) कमं का सङ्क दोदकर ( कर्म, 
समाचर ) निष्कामकमे कर ॥ 
सं०-्रव उक्त अथं पे ओर देतु कथन रते है - 
सयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष योऽस्तिषटफामधुक्‌ ॥ १० ॥ 
पद्‌ सहयज्ञा; । भना; । सृष्ट्वा । पुरा । उवाच । प्रजापतिः । 
श्ननेन । प्रसविष्यध्वं । एषः । वः ! अस्तु | इष्टकामधुक्‌ ॥ 
पदा०-( सहयङ्ञाः ) यह के साय (पना, सृष्ट) प्रा को 
रचर ( पुरा ) एुवेक्मल मे ( मजापतिः, उवाच ) भरनापति बोला (्रनेन) 
इस यह से ( भसविष्यध्वं ) तुम ॒बदो-फंलो ८ एषः ) यह यष ( वः ) 
तुको ( इष्टकामधुक्‌ ) इ कामना््नों फे देने बाला हे ॥ 


ठेतीयेऽध्यार्थः ६६ 


भाष्य पजापति से आशय यहां ह्वर का है, जव ईश्वर ने सृष्ट 
रचौ तो यह के साथ रची ओर उस सृष्टि फो रचकर यह कडा कि ठम 
इस य़ से बढ़, यह कहना उपचार से है जिसका श्राशय उसकी आज्ञा 
पालन का हे, नेसाङि :- 


यत्पुरुषेण हविषा देवा यत्ततन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदास्यं भरीष्महष्मः शर्द्रविः ॥ 


यञ्ु० २९१ । १४ 
श्रथं-जव परमात्मा के साथ देवताश्च ने यद्ग किया तव वसन्त उत 
यह़् का भाज्य, ग्रीष्म इन्धन=जलाने का साधन भ्रौर शरदकाल हवि 
थ।, जेसे प्रकृतिरूपी यज की सामग्री यहां उपचार से वणन कीगरं 
हे श्सी भक।र गीता में सृष्टि के साथ यज्ञ को पतप करना उपचार 
से वणेन श्रिया, जोदुख्य न हो उसो “उपचार कहते है अर्थात्‌ 
भअतंकार के अथं उपचार के है, सैसाक्षि नदी के बढ़ने से कहा जाता ह 
"कि नदी इबाना चाहती है, यां इच्छा करना जड़ नदी पे नही है केवल 
अलङ्ूार से एेसा कहागया ह, इसी का नाम “उपचार” है ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवां भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११९ ॥ 
पद °-देवान्‌ । भावयत्‌ । अनेन । ते । देवाः । भावयन्तु । बः | 
परस्परं । भावयन्तः । श्रेयः । परं । अवाप्स्यथ ॥ 
पदा ०-( भ्रनेन ) इस यन्न से ( देवान्‌ ) विद्रनों को ( भावयत्‌ ) 
बदाच्ो ओर (ते, देवाः ) वे विद्वान्‌ (वः) दुमको ( भावयन्तु ) षदावे 
( परस्परं, भावयन्तः ) इस प्रकार एक दसरे को बहते हुए (श्रेयः, परं, 
अवाप्स्यथ ) परमश्रेय-=कल्याण को प्रप्र होगे ॥ 
भष्य- “दीव्यतीति देवः? इस व्युत्पत्ति से “देव शब्द्‌ के र्थ यहां 
विद्वान्‌ तथा आचाय्यं आदिकों के है, नसा “ञ्राचाथ्येदेवो भव्‌? 
हतयादि वाक्यो मे पाया नाता है किसी शय्यादि नड देव अथवा 
प्रपसिद्ध इन्द्रादि देवो के नटी, व्थोकि इसमें यह कथन .फिया मयां 
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हेकियत्से मदे को वदाभो श्नौर देव भरसन्न हुए हमको बदा 
यह कथन इस बात को सिद्ध करता फियज्ञसे तुम भआवचा्य्यादि 
विदान्‌ देवों शौ प्रसन्नता उपलब्ध करो नौर वहं प्रसन्न होकर तुमको 
बे, एवेविष परस्पर फी सहायता से यषां देव शब्द्‌ से व्रिद्रानों 
काही तार्यं है, स्वा शङराच्यादि भाष्यकारो ने यहां अप्रसिद्ध 
इन्द्रादि देष लिये हे जो सङ्गत प्रतीत नहीं होते, क्योकि इन कों पे 
देवश्छण चुका देने का प्रकार कथन किया गया है ॥ 
इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यते यत्तमाविताः। 
तेद॑त्तानप्रदायैभ्यो यो भुं्तं स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
पद्‌ ०-इष्टान्‌ । भोगान्‌ । हि । वः । देवाः । दास्यन्ते । यङ्घमाविताः । 
तैः । दत्तान्‌ ¦ अप्रदाय । एभ्यः । यः । भुक्ते । स्तेनः । एव । सः ॥ 
पदा ०-( यज्ञमविवाः, देवाः ) यद्ग से प्रसन्न किये हुए देव (वः ) 
दुमका ( इष्टान्‌ , भोगान्‌, हि, दास्यन्ते) निश्चकृरके इषटमोग ही देगे (तैः, 
दत्तान्‌ ) उनके दिये हए भोगों को ( एभ्यः, अरमदाय ) इनको न देकर 
( यः, भुक्तं ) नो भोगता है ( सः ) बह ( स्तेनः, एव ) चौर ही है ॥ 
`. भप्व-देव विद्वान्‌ लोग जव यङ से प्रसन्न क्रिये जाते हं तो इ 
भोगो को देते है अर्थात्‌ विद्वानों की छपा से ही मलुष्यो को इष भोग 
मिलते है भौर वह विद्वान्‌ निष्कापकर्मादि यज्ञा से पसनन होते है भौर ऽ 
लोम उन भ्रसन्ता से बिना अर्थात्‌ देवच्छण विना चुकाये ही भो 
करते हे वह चोर है ॥ | 
पहशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सव॑किख्िषैः। ` 
थंजते ते तं पापा ये पचंतयात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
षद०-यङ्गगिष्टाशिनः । सन्तः । धच्यन्ते । स्वङगिल्पिपैः । युजते 
तै । ठु । शरपं । पापाः । ये | पचन्ति । आत्मकारणात्‌ ॥ 
पद्‌ा०-( यद्शिष्टाशिनः) यतशेष का भोजन करने वाले ( सन्तः 
सतयुरुष ( सवेकिल्पिषैः, युच्यन्ते ) सब पापों से इट जाते हे ( ते, पापाः 
ऋ पपी लोग (अयं, युच्जते ) पाप का मोजन करते ह ( ये, पचन्ति, भास 
करख्न ) नो भने ही सिये पकाते है ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ` ७१ 


माष्य-इस शोक मे जो लोग देषछण नटी उतारते उनको पापी 
कथन क्षिया गया है अथात्‌ जो केवल अपने लिये ही द्रन्योपाजैन करते 
ञनौर देव विद्रीनों की सेवा नदीं करते वह पाप का थन खाते है, श्ससे 
सपष्ठ पाया जाता है कि उक्त शोक देव्ण चुकाने का वरन करते रै, 
यदि पौराणिक इन्द्रोदि देवों का इनमें कथन होता तो यज्ञ का रोष भोजन 
फ़रने से क्था तात्पय्यं { हमारे मतमेतो यज्ञशेष के अथं यहहैकि 
विद्वानों को भोजन कराने के पश्चात्‌ जो शेष षच नाता है उसका 
नाम “यज्ञशेष” हे । 
सं ०-्नव यत्न का पहत्व वणन करते है- 
अन्नाद्ववन्ति भृतानि पजंन्यादन्नसंभवः। 
यज्ञाद्रवति पजन्यो यज्ञः कमंसमुद्वः ॥ १४॥ 
पद ०-अन्नात्‌ । मवन्ति । यूतानि। पजंन्यात्‌ । अन्नसंमवः। यज्ञात्‌ । 
भवति । परजन्यः । यजः | कमेसगरुद्धवः ॥ 
पदा०-, अन्नात्‌ ) अन्न से ( भूतानि, भवन्ति ) भूतन पाणी शेते 
( पर्जन्यात्‌, अन्नसंभवः ) मेधो से अन्न उतपन्न होता ( यज्ञात्‌, भवति, 
पर्जन्यः ) यज्ञ से पजन्य = मेष होते श्नौर ८ यज्ञः ) यज्ञ ( क्मसषुदधवः ) 
कमं से उत्पन्न होता हे ॥ 
कमं बहोदधवं विद्धि बह्या्तरसमुदधवम्‌ 1 
तस्मास्सवेगतं ब नित्यं यत्ते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
पद ०-कमं । ब्रह्मोद्धवं । विद्धि । ब्रह्म । अक्ञरसु वं । तस्मात्‌ । 
सर्घगतं । ब्रह्म । नित्यं । यद्ग । प्रतिष्ठितं ॥ ह 
पदा ०-( कम, बरह्मोद्धवं, विद्धि ) कमे को ब्रह्म = वेद से उतपन्न 
हुभा जानो भौर ( बह्म ) वेद ( अक्ञरसघद्धवं ) अक्ञर परमात्मा से 
इतपन्न हृ श्ा है ८ तस्माद्‌ ) इसक्तिये ८ स्वगतं, ब्रह्म ) सव वेदिककर्मो 
प उपयोगी होने से वेद ( नित्यं, यङ्ग, प्रतिष्ठितं ) निल यश् पे भरतिष्ित 
माना जाताहै॥ 
भाष्व-+ब्रह्य?) शब्द के अथं यकं वेद के ह, र स्वापी शंम चा० 
शमादि सब श्राचाय्यं वेद ही करते है अर उसको यज पे पतिषठित 
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इसलिये माना शया रै कि यज वेदिक भन्त्रो से बिना नी होसक्ता ॥ 
एवं प्रवतितं चक्रं नानुवतंयतीह यः । 
श्धायुरिन्दियारोमो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 
पद०-एवं । भवतितं । चक्रं । न । शरनुवत्तेयति । इह । यः । भधायुः । 
इद्दियारमः। मोघं । पाथं । सः । जीवति ॥ 
एदा०-हे पाथं ¦ ( एवं, भवतितं, च्रं ) इस प्रकार उक्त चक्र क 
हृत होने पर ( इह ) शस संसार मे ( यः ) जो ( न, भतुवत्तंयति ) उसके 
अन्त वर्ता नहीं करता वह ( अायु; ) पापरूपी जीवन बोला हे भौर 
( इन्द्रियारामः ) इद्धि मे है भारामन=रमण निसक। ( सः ) बह ( मोषं, 
जीदति ) वृथा जीता है ॥ | 
भाष्य-इस संसःरचक्र से तात्यय्यं यद है कि प्रभात्मा से उत्पत्ति 
वालाजो वेद रै उससे कमं उन्न होते उन करमो" से यज्ञ॒ उत्पन्न 
हेता भौर यज्ञ से मेधादि उत्यन्न होते है भरात्‌ श॒भकर्मो' से अच्छे 
अष दवारा मेषादिको शी उत्ति होती है उनते अन्न श्चोर अन्न से प्राणी, 
इस प्रकार यह सम्पूण चक्र परभात्मा की वेदरूप श्राह के भधीन हे निसषका 
पालन करना मनुष्यमात्र का कतंन्य है ॥ 


सं°-नल “ समथात अंसादेश एव अममेषाधस्तादामो- 
पिदा पश्चादात्मा पुरस्तादामा दक्षिणत आत्त 
द्मातमेवेद \ सवेमिति । स वां एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान 
एवं विजानन्नौमरतिरसक्रोड आत्ममिथुन आसमानन्दः 
स॒सखशद्‌ भवति तस्य ॒स्ेषुलोकेषु कामचारो भवति ” 
दान्दो° ७। २५।२ 

अथे-अव इसके अनन्तरं श्रात्मा का कथन किया जाता है, भात्मा ही 
भरषस्तात्‌-नीचे, आत्मा हौ उपरिष्टात्‌-उपर, आत्मा ही पात्‌-पीबे, 
ओर भात्या ही पुरस्तात्‌ भगे है, आत्मा दक्तिण दिशा, त्मा हौ 
उक्र दिशा बे है, भयिङ क्या नीचे उपर सर्वत्र त्मा है, इस प्रकार 
देखता इभा, इस यकार मानता इभा, इस भकार जानतां हुभा, भातमा 
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प रविपीतिवाक्ता, आत्मा में क्रीडाबाल्लाी, यासा में योगबाला, भास्मामें 
श्रानन्दबाला पुरूष स्वराड = स्वयं राजा होजातो ओर सब लो मे सच्छा 
चारी होकर विचरता है अथात्‌ सब दशाओं मे ओर सव स्थानों मे बह स्वतन्त्र 
होता है, एेसे पुरुष फे लिये पूर्वोक्त यज्ञ का चक्र कतेव्य है वा नहीं ! उत्तरः- 
यस्त्रासरतिर स्यादाससतृषश्च मानवः । 
आसन्येव च संतुष्टसस्यकायं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
पद०-यः । तु। आत्मरतिः । एव । स्यात्‌ । आल्पतष्ठः । भानवः । 
आत्मनि ¦ एव । च । सन्तुष्टः । तश्य । काय्यं । न । विद्यते ॥ 
पदा ०-^तु"” शब्द सन्देह शी निरृत्तिके लिये ्ायाहैकि(यः, तु) 
जो पुरूष ( आसरतिः, एव ) धात्मा भे रति = परीति वाला है (च) ओर 
( भात्पतृष्ठः ) आत्मा में ठष् (स्यत्‌) है( च) ओ्रीर (यः, मानवः) जो 
मनुष्य ( आसनि, एष, च, सन्तुष्टः ) त्मा में द्यी सन्तुष्ट है (वस्य, 
काय्यं, न, विधते ) उसके लिये साधनरूप कमं की अवश्यकता नदीं ॥ 


नेव तस्य तेनाथ नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सवंमूतेषु कश्चिदथग्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


पद०-न , एव । तस्य । कृतेन । अथः । न । अकृतेन । इह । कथचन । 
च । च । अरस्य । सवभूतेषु । कथित्‌ । अरयग्यपाश्चयः ॥ 

पदा०-८ तस्य ) उस परमात्मामें रति बाले पुरुष का ( कृतेन) 
काय्यं के साथ ( श्रथः ) प्रयोजन (न, एव ) नदीं है रना ही उसको 
( कश्चन ) कोर ( अकृतेन ) कमे के अभाव होने से प्रत्यवायरूप दोष 
होता (न, च ) रौर न ८ अस्य) इसको ( सवेभूतेषु ) सवर भूतो मे 
( करिचत्‌ ) कोई ( अरथंव्यपाश्र यः ) अथं वाला प्रयोजन होता है ॥ 

भाष्य-भात्परति बाला पुरुष सापर्नो से पार होकर साध्यरूप 
परमात्मा के साथ तद्धम॑तापत्तिरूप योग को प्रप्र होजाता है, इसलिये उसको 
साधनयूतकमं की आवश्यकता नहीं रहती, जो वह फमे करता हे निष्काम 
कूर्मं करता है, निष्कामकम के अभिप्रोयसे ही कमं का प्रयोजन न रखने 
बाजे उक्त दो श्लो$ लिखेषै भौर यद आगेका श्लोक इस बातको 
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स्पष्ट वर्णन करता है किं आस्मरति बाजे पर्ष फो निष्कामकमं करः 
चाहिये, नेसाकषिः- 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
सक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पृरषः ॥ १६ ॥ 

पद०-तस्मात्‌ । श्रसक्तः । सततं । कार्यं । कमे । समाचर । श्रसक्तः । 
हि । श्राचरन्‌ } कमं । परं । सनोति । पूरुषः ॥ 

पदा०-( तस्मात्‌ ) इसलिये ( असक्तः › संग को दोडकर ( सततं ) 
निरन्तर ( शाय", कमे ) षतव्य कमे ( समाचर ) भलेभरकार इर (असक्तः) 
संग को दोडुकर कमं करनेवाला ( पटः ) पुरुष ( हि ) निश्वयकरफे 
( कमै, ्राचरन्‌ ) कमे को करता हा ( प्रं, भोति ) परब्रह्म को. 
पराप हेता हे॥ व 

` संनु, “ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव पे ” 

इस दितीय श्लोक मे जो यह प्रश्न क्ियायाकितुमकदींकमःको शरेष्ठ 
कहते ्रौर कीं निष्कमंता को श्रेष्ठ कहतेहो, पेसे पिले हुए बक्यो से मेरी 
बुद्धि को मोह करते ओरी इस स्थान मेंआकर्‌ क्षिया जो 
कमो ' फो अवेश्य कतव्य कथन करके फिर यह कहा #ि “ यस्पालपमरति- 
रेवस्थात्‌"=आत्परति वाले पुरुष को कमं शी आवश्यकता नदीं, भौर 
फिर आगे जाकर कडा क निष्कामकमं फरने वाला पुरुष परब्रह्म को 
पप्र होता ह १ इसका उत्तर यह है कि “तस्य कर्य न विद्यते" शत्यादि 
श्लोको मे नो निष्काप्कमं के अभिप्राय से फर्मो का अभाव कथन क्षिया 


गया है ब वास्तव मे कर्मा का त्याग चअभिभेत नही, इसी अभिप्राय 
से कहा रै किः- 


कमेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोककग्रदमेवापि संपश्यन्करतुम्हसि ॥ २० ॥ 


४ । 
पद्‌०-कमणा । एव । हि । संसिद्धि । आस्थिताः । जनकादयः | 
लोकसंग्रहं ¦ एव । चपि । संपश्यन्‌ ¦ करत" । असि ॥ 


पदः ०-{ जनकादयः ) जनङादि (कर्मा, एव) कर्मो" से ह (संसिद्धि) 
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सिद्धि को ( आस्थिताः ) प्राप्न हए ह ( लोकसंग्रहं, एव, पि ) लोक. 
संग्रह को भी ८ संपरयन्‌ ) देखकर (कतु, अहेसि ) तुम कमं करने योग्य हो॥ 

माष्य-“तस्य कारं न विधते इत्यादि श्लोको पे जो निष्कम 
संन्यास का सन्देह उतपन्न हा था उसकी नित्ति फे लिये ˆ कृमंणोप- 
हिसंसिद्धिमास्थिताजनकादयः”' इत्यादि श्लोको मे कमो शौ अवश्य- 
कतेव्यता प्रतिपादन की है, शङ्क रमत यँ यह श्लोक इसलिये नहीं घटसकते 
कि उनके मत में मोक्तरूपी अथं की धिद्धिके लिये केवलज्ञान ही अपेक्ित 
है कमे नदी, स्वामी शं० चा० कफे शिष्य मधुसूदन स्वामी ने इस श्लोक को 
इस भकार लगाया है क्कि जनकादि क्षत्रिय थे वह केवल कमं से दही सिद्धि 
को पराप होसक्त ये, इसलिये “करभणेवहिसंसिद्धिमास्थिताजनकादयः” 
कृषा है, इनफे प्रत में वैश्य शौर चत्रिय फे लिये संन्यास का धिकार 
नदी, संन्यासं का अधिकार केवत ब्रह्मणकोहीरै, इस अभिध्रायसे 
यं ब्राह्मण से इतरवणौँ को कमं की अवश्यकतंव्यता वणेन की है, 
` पर इनकी यह पौराणिक कल्पना गीता के अथं में सङ्गत पतीत नदीं होती, 
यदि जनक के चानिय होने के अभिप्राय से ही यहांकमों' की अवश्य कत्त- 
व्यता प्रतिपादन कीजाती तो भगे ^“ यद्यदाचरति श्रेष्ठः” इस २१ 
श्लोक पे भ्रष्ठ पुरुषों के लिये कमं की अवश्यकसैव्यता न बतला 
नाती ओर नादी “न मे पाथांस्ति$तव्यं त्रिषु लोकेषु फिचनः 
इस २२ बे श्लोक मे कृष्णजी करभो की ्वश्यकतेव्यता अपने लिये वर्णन करते 
अधिक क्या, यह सारा भ्ध्याय कर्मो'की अवश्यकतेग्यता का भरा हुभा है, 
फिर यह च्त्रियादिकों फो संन्यासाधिकार से निकालकर निष्कमेसंन्यास 
गीता से कैसे सिद्ध करसक्ते है भौर यदिषेसाही होता तो अनुनतो 
दतरिय था उसको संन्यास का उपदेश क्यां श्या जाता, सच तो यह 
हे फि यह भ्राधुनिक वेदान्तियों का निष्कमेपधानसंन्यास गीता के समय 
मेन था, इसलिये इन का यह संन्यासविषयकानिष्कमेता का व्या- 
ख्यान निष्फल दै ॥ 

सं ०-दमारे मत मे “कमंणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
इस श्लोक की निम्नलिखित श्लोक फे साथ सङ्गति इस प्रकार हैक 
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ष्ठो को देखकर ही अन्य लोग क्यं करते है, सलिये कमं भत्येक पुरुष 
के तिये अवश्यकतेव्य है; - 
यद्यदाचरति भरेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


स यलखमाणं रते लोकस्तदनुवत्तेते ॥ २१॥ 
पद०-यत्‌। यत्‌ । आचरति । ष्टः । तत्‌ । तत्‌ । एष । इतरः । 
ननः । सः! यत्‌ । प्रपाणं । डखते । लोकः । तत्‌ । अनुषचेते ॥ 
पदा०-( शरेष्ठः ) भेष्ट पुरुष (यत्‌, यत्‌, आचरति ) जो र ा- 
चरण करते हे (इतरः, जनः) न्य पुरुष भौ ( तत्‌. तत्‌ ) उसीका अनुकरण 
करते है, अथात्‌ वेसा ही कस्ते है ( सः ) वह धेष्ठ पुरष (यत्‌, पमाणं ,इस्ते) 
जिसको परमाण करते है ( लोकः ) मसुष्य ( तत्‌, अलुवत्तैते ) उसी का अनु. 
वसन करते अर्थात्‌ उसके पीथे चलते हें ॥ ६ 
न मे पाथांसि कत्त्यं त्रिषु लोकेषु फिचन । 
नानवाप्तमवापषम्यं वतं एव च कमणि ॥ २२॥ 
पद०-न ! मे । पाये । भ्रसि । करव्यं । त्रिषु । लोकेषु । किंचन । 
न ! अनवाप्त! अवाप्ठव्यं । वतं । एव । च । कमंणि । 
पदा०-( फथं ) हे अनुन ! ( मे ) युभको ( चिषु, लोकेषु ) तीनों 
लोकां पे ( किंचन, कत्तव्य, न, अस्ति ) कोई कर्तव्य नहीं है ( अनवा ) 
जो बस्तु प्राप्न हो एसी कोर वस्तु ( अवाप्तव्यं ) प्राप्न करने योग्य नहीं 
( कते, एव, च, कमणि ) फिर भी मे कमो तं अवश्य वर्च॑ता हं अर्थात्‌ 
कमकत हू" ॥, _. 
यदि ह्यहं न वतयं जातु कर्म॑स्यतन्धितः। 


मम वत्माुवततन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥ 
पद< -यदिं । हि । अहं । न । वर्तेयं । जातु । कर्मणि । अतन्दितः 
पम । वमे । अ्नुकरतेन्ते ¦ मनुष्याः । पार्थ । सर्वशः ॥ 
` ` पदा०~( नातु ) कदाचित्‌ (क्रमेणि अतद्धित, रं) कर्मो मे निरालस 
मे यदि ( कमणि, न, वर्यं ) करमो मे न तच होड पो हे पार्थ! (पुष्याः, 
सवंशषः ) सद मनुष्य (म, वत्व, अञवर्धन्त) मरे ही माम क। भनुवसेन = 
अदकरख करगे, इसलिये एुभको कमो का अदुष्ठान वश्य करव्य है | 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न र्या कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कत्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
पद्‌ ०--उत्सीदेयुः । इमे । लोकाः । न । इरया । फमं । चेत्‌ । अहं । संक- 
रस्य । च । कत्ता | स्यां । उपहन्यां । इमाः । परजाः ॥ 
पदा ०-( चेत्‌) यदि (अहं, कमे, न, छया ) पै कमं न करं तो ( हमे, 
लोकाः, उत्सीदेयुः ) यह लोक नाश होजाकेगे (च) शौर तँ ( संकरस्य ) 
धणं संकरधरमं का (कर्ता, स्यां ) कत्ता होकर ( इषाः, परजाः, उपहन्यां ) 
षस प्रजा का नाश करगो ॥ 
भाष्य-कृष्णजी का यह कथन इस श्भिप्रायसे है कि यद्यपि 
योगसिद्धि को भप्त होनेकेकारण अभ्युदय अर निःश्रेयस दोनों माभ 
धमे पराप्त है, इसलिये शमे को कत्तव्य नहीं पर तव भीतैँक्मोको 
इसलिये करता ह कि लोकमयादा की स्थिरता बनी रहे, इष कथन से कृष्ण 
नी ने यह सिद्ध किया है कि कोह पुरष केसी ही सिद्धिकोपराप्तक्योनहो 
पर यावदायुष उसके लिये कमं अवश्य करने चाये ॥ ` 
सं ° -ननु, जव विद्वान्‌ ओर विद्वान्‌ को एकजेसे ही कमं कर्तव्य है 
तो विद्वान्‌ की क्या विशेषता है १ उत्तर ः- 
सक्ताः कमेयविद्वांसो यथा ुवेन्ति भास । 
ुर्याद्िदास्तिथा सक्तशिचकीषु्लोकसंगरहम्‌ ॥ २५ ॥ 
पद्‌ ०-सक्ताः । कमणि । अविद्वांसः । यथा । छवंन्ति । भारत । कुर्यत्‌ 
विद्वान्‌ । तथा । असक्तः । चिकीषः। लोकसं ग्रहम्‌ ॥ 
पदा.-हे भारत ! ( कमणि, सक्ताः, अविद्वांसः ›) कमो मे असक्त 
हुए श्रविद्वान्‌ पुरुष ( यथा, ङवेन्ति ) नेते कमे करते है ‹ विद्वान्‌ , तथा, 
असक्तः, इयात्‌ ) विद्वान्‌ उसी प्रकार कर्मो मे भसक्त होकर निष्कामता 
से कमं करे, वह केसा विद्वान्‌ है नो ( लोकसंग्रह. चिकीषैः ) लोकसंग्रह की 
इच्छा बाला अथात्‌ लोगों की शमम मे भत्ति कराने बाला है ॥ 
भाष्य-यदि चाधुनिक वेदान्तियों के आशय अनुसार कतिय वैश्यादिको 
को कमं करने आवश्यक होते ओर संन्यासी बराह्मण के लिये आवश्यक न 
होते तो श्स छो$ में विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ का भेदन किया जाता, इस भेद 
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से पाया जाता है क्षि कमे वणचतुष्टय फो कत्तव्य है, केवल भेद इतना है कि 
श्िद्रान्‌ कमो परे आरक्त होकर करता श्नौर विद्रौन्‌ निष्कापताते करता हे॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरत्‌ ॥ २६॥ 
पद०-न । बुद्धिभेदं । जनयेत्‌ । अन्नानां । कमेसङ्गिनां । नोषयेत्‌ । 
सर्वकर्माणि । विदान्‌ । युक्तः । समाचरन्‌ ॥ 
पदा०-( कर्मसङ्गिनां, अक्षानां ) कमंसङ्गी जो अज्ञानी है उन फे लिये 
( बुद्धिभेदं ) बुद्धि छा भेदं ( न, जनयेत्‌ ) उत्पन्न न करे ( युक्तः, विद्वान्‌ ) 
युक्त विद्वान्‌ ( समाचरन ) अच्छा आचार करता हुश्रा उनको ( सर्वक्मांसि, 
जोषयेत्‌ ) सब क्था म लगावे ॥ 
भाष्य-शररेतवादी इस यह भाष्य करते हें क्कि निप्तने नीव 
बरह्यकी एकता फो ठीक २ नहीं समा एसे श्रह्ञानी पुरूषनो कर्मो 
म लगे हए हँ उनक्षो ब्रह्म बनाकर बुद्धिमेद्‌ न करे, जेसाक्ि मधुसुदन 
स्वा०ने लिखा हैशिः- 


अनस्योधंप्रयुद्धस्य सवे जहयेति यो देत्‌ 
पहानिस्यजालेषु स तेन षिनियोभितः ॥ 


अथ-जो आधे जागे हुए श्ह्ञानी को “सव इद्‌ ब्रह्म है”, यह्‌ उपदेश 
करता है, एेस उपदेशो से वह उपदेष्टा को महानरक के नालो मे नाडता 
है, यदि यह शोक इसी आशय को वर्णन करता तो जीवर ब्रह्य को 
एक सममकर पुरे जगे हुए को गीता शाख पे एसा उपदेश अवश्य 
होता निसं जीव ब्रह्म की एकता समभनेषाज्े पुरुष के सिये कोर 
कत्तव्य न होता, प्र पेक्षा उपदेश कहीं नहीं पाया जातां किन्तु करमो 
का उपदेश पत्येक पुरुष फे लिये अवश्य पाया जाता है ॥ 
ओर यदि जीव ब्रह्म की एकता को पूणं समभने बाले के तिये को$ 
फतेग्य नहीं तो आधुनिक वेदन्तियोँ मे जो जीर बरह्म को एता समते 
बाते हं बहू शरोरयात्रा के लिये कमं व्यो करते है, यदि शरीरयात्रां 
उनको कमं आवरयर ह तो वेदिकयङ्ादिकम मे क्या दोष १ इत्यादि 
को से पाया जाता ह कि इस शोक फे भयं जीय ब्रह्म को एकत को न 
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सपभने बाले भङ्ञानि्यो के नष्ट शन्तु ज्ञानयोग को न समभन वाते केवलं 
कमेयोगी के लिये है श्रथात्‌ जो ज्ञानयोगके पमं को नदीं समभता 
शीर कर्मो मे लगा ह्या हे उसको ज्ञान फी ची नीची बातें सुनाकर 
बुदधिमेद्‌ उत्पन्न न करे, किन्तु नो असमो मे लगे हुए रै अर्थात्‌ वेद 
विरुद्ध कर्मो पे रत है उनके लिये बद्धिमरद कसना ्ादश्यक्‌ ३, यदि पे 
न होता तो दृष्णनी परने से उरे बाल्ते अजन को बुद्धिभेद्‌ करके 
“ नैनं किन्दन्तिशश्चाणि ” इस सचाई का उपदेश क्यों करते ! 
क्याफि मिथ्याबुद्धि से हटाने के लिये सत्यबुद्धि का उपदेश अवश्य 
करना पडता हे ॥ 

स्व।मी रमाद्ुनने भी इस शोक का यदी श्राशय वणंन किया 
“कमेयोगाधिकारिणां कमयोगान्यथात्मावलोकनमस्तीति न 
बुद्धिभेदं जनयेत्‌ फं तरिं आत्मनिषृरस्नवित्तयाज्ञानयोग 
- शक्तोऽपि पूर्वोक्त रीयां कमयोग ए ज्ञानयोगानिरपेत्त अ 
साषलोकनसाधनमिति बुध्या युक्तः कमेवाचरन्‌ सवेकमं स 
कृनस्नविदाप्रीर्तिजनयेत्‌ ” = नो लोग कर्मयोग के अधिहारौ है 
उनको कर्मयोग से अन्यथा भ्राता का अवलोकन हे, इस प्रकार का बुद्धि 
मेद न उत्पन्न करे किन्तु आसारो पूणे रीति से जानता हा ज्ञानयोग 
मे पूणं पुरुष यइ उपदेश करे कि आत्मावलोकन का साधन कमयोग हँ 
इस प्रकार कमो मे सब लोगों की प्रीति उत्पन्न करे ॥ 

सं ०-ननु, जब भ्ञानीको ह्ञानोपदेश फरने से बुद्धिमेद्‌ शेजाता हे 
तो ज्ञानी की कमं मे श्रद्धाकेसे रदसक्ती है १ उत्तरः- 

प्रकृतेः कियमाणानि यणे: कमांणि सवशः । 
अदंकारमिमृदात्मा कत्ताहमिति मन्यते ॥ २७॥ 

पद०-प्रद्तेः ¦ कियमाणानि । गुखः । कभांणि । सेशः । अहंकारवषि- 
मूढातसा । कता । अहं । इति । मन्यते ॥ 

पदा०- (प्रकृतेः, एणैः ) पङ्ति फे ¶णो से ( सवशः, कमांणि ) सव कमं 
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( क्रियमाणानि ) भिये जाते ह ( अहंकारविमूढात्मा ) अहंकार से मोहको 
्राघर रै त्मा जिका बह ( रहं, कतां ) पँ करता हू" ( इति, मन्यते) एसा 
मानता है ॥ 


तविततु महाशाहो गुणकमेविभागयोः । 
गुणा गणेषु वर्तन्त इति मतरा न सज्जते ॥ रप ॥ 


पद०-तक्छवित्‌ । तु ¦ महाबाहो । गुणकषमत्रिभागयोः। गुणाः । णेषु । 
वतन्ते | इति । मला । न । सञ्जते ॥ 

पदा०-हे महावाहो ! ( गणकर्मविभागयोः,तच्ववित्‌ ) शण कमे के 
पिमाग पेजो तच््ववेत्ता है वह ( शणाः, शरेषु, बतेन्ते) शण गुणो मे 
वर्तते है ( इति, परस्वा ) रेरा मानकर ( न, सञ्जते ) संगो प्रष्ठ 
नीं होता ॥ 

भाष्य-हञानी पुरुषी दृष्टि मे भरति क सत्व, रज, तम आदि गृर्णो 
से कमो मे प्रत्त होती है इसलिये उसकी ष्टि पेह्नान होकर मी प्रति 
ङे गुणो दारा कों मर मत्त दोना बन्धन को देतु नहीं, कमेबन्धन काहेतु तो ` 
उन्ही पुरूषो फे लिये है जो शण कमं के विभाग को नदीं जानते चीर कृति 
कं गुणो से मोह को पराप्त हुए रहते है, जेसाकि भागे के श्लोक में वणंन 
क्षिया रै डिः- 


परृतेगुणसंमूढाः सञ्जमे युणकमंघु । 
तानङृतस्तविदो मंदान्शृतस्लविन्न पिचालयेत्‌ ॥- २६ ॥ 


पद ०-प्रकृतेः । गृणसंमूढाः । सज्जन्ते । गुणकर्म । तान्‌ । भक्स्न- 
विदः । मन्दरान्‌ । इर्स्नवित्‌ । न । विचालयेत्‌ ॥ 

पदा०-( पदतेः, गुणसंमूढाः ) भ्रति $ गुणो से नो मोहको 
भा रै बह ( गृणकमेष ) गुणकम पे ( सज्जन्ते) संम फो भप्त होते है 
( तान्‌, अछ्त्स्नविदः ) उन अन्नानि आर ( मन्दान्‌ ) मन्द्‌ बुद्धि वालों 
को ( कृत्स्नवित्‌ ) पूहानी ( न, विचालयेत्‌ ) चलायमान न करे 

भाष्य-नो लोर दात्रषमे को मानते हुए सश्ामकरमता से यह पानतेरै 
कि षरने ₹ अनन्तर हमको स्वगं मिलेगा, एवंविध कर्मा" प मासक्ति वाते 


तृतीयोऽध्यायः ८१ 


लोगों का निष्कामकमं फरने वाला विज्ञानी पुरुष बुद्धिमेद न करे अथात्‌ यह 
न कहने लगजाय कि तुमजो स्वगं शी कामना से अश्क कमं करते स्ये यह ठीक 
नही, एेसा बुद्धिभेद करना उन कमेके संगी लोगों के लिये अनपकारी है ॥ 
सं °-अव विज्ञानी के लिये कमं करने मे जो विशेषता है बह निम्न- 
लिखित श्लोक में भरतिपादन करते हैः- 
मयि सवांणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेनसां । 
निराशीनि्॑मो भूता युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० + 
पद०-पयि । सर्वाणि । कर्माणि । संन्यस्य । अध्यात्मचेतसा ¦ नि- 
राशीः , निमेभः । भूखा । युध्यस् । विगतज्वरः ॥ 
पद्‌ा०-( अध्यास्मचेतसा, सर्वाणि, कर्मा , पयि, संन्यस्य ) भीतर 
के दिल से सब कर्मो को मेरे मे रखकर ( निराशीः ) निष्काम (निममः) 
देह पुत्र भाई आदिक मँ ममताशूल्य ओर ( विगतज्वरः ) शोक रहित 
, होकर ८ युध्यस्व ) युद्ध कर ॥ 
भाष्य-इस शोक मे यह उपदेश किया गया है कि ईश्वरापण कमे 
करे, इस्यै अभिप्राय से अस्पच्छन्द्‌ का प्रयोग यहां मयिः आया है, पयि 
से ताप्यं इृष्णजी क यहां अपने से नहीं किन्तु ईश्यरर से है श्रौर कृष्ण 
जी ने तद्धमतापत्ति के अभिपोय से यह अरस्मच्छब्द का भयोगक्ियादै 
अर्थात्‌ कृष्णजी को परमात्मभक्ति से उसके अरपहतपाप्मादि गुण माप्त ये, 
इसलिये उन्होने अहेभाव द्वारा परमात्मा की ओर सेक्हाहे॥ 
इसखक। पिस्तार हम चतेयाध्याय के “ यद्‌[यदा हि वमस्य 
इत्यादि श्लोको मे करगे, यहां इतना ही अपेक्तित था कि दश्वरापेण करके 
जो क्म किये जाते है बह कमं निष्ामकमे कहलाते है । 
ये मे मतमिदं नित्यमरुतिष्ठन्ति मानवाः। 
्रद्धावंतोऽनसूयंतो मुच्यते तेऽपि कममिः ॥ ३१ ॥ 
पद०-ये ¦ मे | मतं ¦ इदं । नित्यं ' अतुतिष्ठन्ति ¦ मानवाः । भदा- 
वन्तः । अनसूयन्तः । युच्यन्ते । ते । शपि । कमभिः ॥ 
पदा०-(८ये, मानवाः) नजो पुरुष (मे, इदं, मतं ) मेरे इस मतका 
१९ 
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( नित्य, च्रतुतिष्टन्ति ) नित्य ्रु्टान करते है वह ( श्रद्धावन्तः ) भरदा 
वाले रौर ( अदुष्ुयन्तः ) अनिन्दफ हे (ते, रपि, कपेभिः, युच्यन्ते ) 
बह भी कर्मो से चट जाते दै ॥ 

ये वेतदभ्यसूयं॑तो नाचतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 


सर्वजानविमृहांसानििद्धि नष्टानचेतसः ! ३२ ॥ 
पद०-ये । तु । एतत्‌ । अभ्यसूयन्तः । न । अलुतिष्टन्ति । मे । मतं । 
सवेज्ञानधिमूढान्‌ । तान्‌ ' विद्धि । नष्टान्‌ ¦ चेतसः ॥ 
पदा०~ ये, तु )नो तो ( एतत्‌, अभ्यसूयन्तः ) इसकी निन्दा करते 
हए (मे, मतं, न, श्रसुतिष्ठन्ति ; मेरे पत का अनुष्ठान नदीं करते ओरं 
( सर्व॑हानविभूढान्‌ ) सवेषिषयक ज्ञान अथात्‌ सक।(मकमं, निष्कामकम, 
सश. निगण इत्यादि विषयो भ नो विमूढ है ( तान्‌, थचेतसः ) ऽन दुष्ट 
चित्तपा्ली को ( नष्टान्‌ ) नष ( विद्धि ) जानो ॥ 
माष्य-रक्त श्लोक मे कृष्णजी मे इस माव को वणन कियाहैकि 
अज्ञानी लोग कमं की फिलासफी शो न समकर कमं मे लगते है उनको 
भी उस शुमक्तेव्य से हटाना नहं चाहिये मौर ज्ञानी ल्लोग परङृति के 
शण कर्मो का तत्व सममते हुए कर्मो मे पत्त होतेै ओर क्भोको 
इश्वरा९्ण करके निष्कामता से करते है, एव्विधि कर्मो को इष्एनी ने 
पना मत कहा हे, वास्तव मे यह वेदिकमत है जो यावदायुषं कर्तव्य 
सममकर कम को करना हे, नैसाकिः-- 
कुवननेवेह कमांणि जिजीविषेच्डतः समाः| 
एवंतयिनान्यथेतोऽस्ति न कमलिप्यते नरे ॥ यजु० ४०।२. 
अथे -निष्कामकमं करतो हु्रा सौ वषं जीने की इच्छा करे, इस 
प्रकार म्द कम बन्धन मे नदी डालेगे, इससे अन्य भकार कर्मो के बन्धन 
से बचने क। नदी, इत्यादि मंज मँ वणेन ्षिया गया है ॥ | 
सं०-नदु, फिर लोग ईश्वरापण-दश्वर अभित होकर अपने कव्य 
कमा को क्यां नदी करते १ उत्तरः- 
सदृशं चेते सस्या: प्रकृतन्गानवानपि। 
रति यान्ति भृतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
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पद °-सदशं । चते । स्वश्याः । प्रकृतेः । ज्ञानवान्‌ ¦ अपि । भ्रकृहि । 
यानित | भूतानि । निग्रहः । कि । करिष्यति | 

पदा ०-( ज्ञानवान्‌, अपि ; ज्ञानवान्‌ पुरुषं भी (स्वस्याः भ्रकरतेः ) 
पनी प्रकृति के ( सदशं, चेषते) सद्शदही वेष्टा करता है. पक्ति के अथं 
यहां पूवंजन्मकृत धाम से जो स्वभाप्र बनता रै उस्केषरै. ज्ञानी पुरूष 
भी उस स्वभाव्र के अद्कूलदहीकर्मोको करता है, इस लये ( भूतानि ) 
सव प्राणी ( प्रकृति, यानि ¦ उक्त ञ्चपने स्वभावो दीप्र होते है 
( निग्रहः, कि, करिष्यति ) निग्रह क्या करसक्ता ह अर्थात्‌ शप दम 
सम्पन्न होकर ृष्णनी के उक्त मत के अनुकल कमं तभी होसक्तं है जब 
मनुष्य की प्रकृति शद्ध ह ॥ 

सं ०-नजु, जब अपनी कृति के अनुदूल ही फमं किये नाते है 
तो मनुष्य का क्या दोष ! उत्तरः-- 

इच्धियस्येद्धियस्यायं रागद्धषौ व्यवस्थितो । 


तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनो ॥ ३९ ॥ 

प०-इन्द्रियस्य । इद्धियस्य ! अर्थे । रागद्रषौ । व्यवस्थितो । तयोः । 
न । वशं । आरागच्छेत्‌ । तौ । हि । अस्य । परिपन्थिनो ॥ 

पदा०-( इद्दियस्य, इन्द्रियस्य, अरे ) एक २ इन्द्रियके अथेमे 
८ रागदरेषौ, व्यवस्थितौ ›) राग द्वेष वासं करते है ( तयोः, न, वशं, 
गच्छेत्‌ ) उन दोनों के वश मेँ न श्रावे. (तौ ) बह राग देष ( हि) निश्व- 
य करके ८ अस्य ) इस जीव के ( परिपन्थिनौ ) शत्र है अर्थात्‌ उसके 
कल्याण के मागं मे विघ्रकत्तां होते है ॥ 

भाष्य-यद्यपि सखस्भाव द्वारा मनुष्य की कों परे पत्ति होती है 
तथापि जब वह शाक तथा रुरद्रारा उपदेश सुनकर रागद्रष केवशमें 
नहीं आतां यदी उखकी स्वकमं करने में स्वतन्त्रता है, प्रायः लोग रागद्रष 
के अघीन होकर भ्रष्ठ काम नहीं करसक्तं ओरनजो लोग रागद्वेष के चक्र 
मे नहीं भाते वह शुभकमे करने में स्वत्तन्न होते हे ॥ 

सं ०- नतु, जब ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृति के अुकूवही चेष्ठा 
करताहैतो फिर अजुन की प्रकृति के श्रनुद्रूल जो युद्ध को दोडकर 
भिन्ञा्त्ति धमे थां वही श्रेष्ठै फिर पसे क्रि ्ताजभमे से क्या लाम १ उत्तरः- 
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्रेयान्खधमों शिगुणः परधमात्घतुष्ठितात्‌ । 
सधम निधनं प्रेयः परधमो भयावहः ॥ १५ \। 
एद०-भ्रेयान्‌ । सवधम । विगुणः । परधमीत्‌ । स्वनुष्ठितात्‌ । सधर्म । 
निधनं | भयः । परधमः । भयावहः ॥ 
पदा०-( परधर्मात्‌, खयुष्ठितात्‌ ) दूसरे का धमं मलेयकार अनुष्ठान 
कियाभमयामी ह उससे ( स्वधमेः) अपना पमं ( विगुणः) विना 
गरो वाज्ञ मी ( भयान्‌ ) श्रेष्ठ हता है ( खधर्मे, निधनं, भ्रेयः ) अपने 
धर्म मे परजाना भी प्रेष्ठ है ओर ( परधमः ) दूसरे का धमे ( भयावहः ) 
भय के देने बाला होता ह ॥ 


भाष्य-स्वघमः से तातय्यं यहां पुवेजन्पद्धत प्रारभ्य कर्मो' से बने हुए स्व 
भावकारहै, जो पुरूष उस स्वभाव का उघ्न॑पन करके वत्ता है वह ठीक 
नहीं करना जेसाक्षि अनुन ने दही प्रथम कहा था कि इस हिसारूप युद्धकमं 
से मीख मांगकर खा लेना अच्च है, उसका यह कथन अपने स्वमाव से 
विपरीत रै, क्योकि उसका स्वभाव क्षत्रिय था श्रौरक्नत्रिय को एसा करना 
ठीक नद्य, इस श्लोक ने इस बात को सिद्ध करदियां छि मकृति से पराप्तनो 
धमे उसको अतिक्रमण करके जो वतते है वह सिद्धि को पप्र नहीं हेते ॥ 
शौर "जो लोग स्वधमे के यह अथे करते है कि जन्पसे प्राप्त जो धमं 
है उन्हीं का यहां ग्रहण है ओर परधर्मं से परजाति के धमो का ग्रहण है 
यदि इस श्लोक का यह अरं हेतः तो “ सदशंचेष्तेखस्याः प्रहृते 
्ानप्रानपि” इस श्लोक फे साय इसकी सङ्गति न रहनी, इसके साथ 
सति तभी रहती है जव सममे के अथे अपनी भकृति के किये जायं, इस 
का यह भी आशयहे किमति से प्त पतिधर्मं फो छोडकर जो पराये 
धमं की निषटत्ति का ग्रहण करते है वह ठीक नहीं करते, इसीलिये स्वामी 
रामञुन ने इसके यह अथ॑ शि है भ “स्तः सुशक्तयास्वधर्मभत 
कमयोगो बियणोप्यप्रमादगमः” = खधरमभूत जो कर्मयोग बह 
बिनागुरकभीहो तव भी अभमादगर्भ~पमाद से रहित है 
अथात्‌ उसमे को दोष नहीं, इस भकार स्वामी रामानुन ने यहां स्वभाव 
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प्राप्त धमे के अथं स्वधमे के लिये है ओर परण भी यहां यद्य था वर्णाश्रम 
फे धर्मा का यहां प्रकरण नही, श्रौर निन लोगों ने यके अथं जातिधमे के 
क्थ हं वह पौराणिक है, गीता के आशय से सर्वथा षिरूढ है, क्यो 
यहां गीता का घाशय इस भरकरण मे यहदहैषफिनजो लोग पङ्ति से पप्त 
स्वधमभूत कमयोग को दोडकर कर्मो से उपराम होजांते है षह ठीक नहीं 
करते, इसलिये कृष्छनी ने कहा है कि “स्वधमे निधनंभ्रेयः=पङृति से 
प्राप्न धमे में मरजाना मी भ्रष्ठ है ओर इससे विपरीत कर्मन्द्ियों को रोककर 
फिर मन में मानसकृमं करते रहना ठीक नदी. नेसाकि “पिथ्याचारं 


स उच्यते” गी०२।६ इस प्रकरण मे कर्मयोग के पर्न यें कर्मयोग को 
चोड़कर पमनोरथपात्र वकृदत्ति से निष्कमीं बन दम्म का अचार करने 
वालो के खण्डन ये कागया है 

इस प्रकार पूर्वोत्तर विचार कने से यह श्लोक कमयोग की दहता 
को वणेन करतोरैन कि जाति के कमं को, अर इसीलिये स्वामी शं० 
"चा० ने इसके भाष्य में स्वधमं के श्रथ जन्म के कर्मो के नहीं किये, जम्प 
के कर्मो के अथे ्राधुनिक टीकाकारो ने क्षियिदहे जो जन्पसे वर्णा्रमक्ी 
व्यवस्थां मानते ह, इसलिये इनके यह मिथ्यायं गीता अर गीता के सना 
तनं भाष्यों से सवंथा विरुद है ॥ 

ञ्जेन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 


निच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६॥ 
पद्‌ ° -अथ । केन । प्रयुक्तः । भयं । पापं । चरति । परुषः । अनि 
च्छन्‌ । रपि । वाष्ंय । बलात्‌ । इव । नियोजितः ॥ 
पदा ०-अथ-इति प्रश्ने ( वाष्णेय ) हे इष्णीङ्कलोत्पन्न दष्णा ! 
( अयं, पूरुषः ) यह पुरुष ( अनिच्छन्‌ , अपि ) इच्छा नकरताहृश्राभी 
( बलात्‌, नियोलितः, इव ) बल से धकेले हुए के समान (केन, प्रयुक्तः ) 
फिसकी भेरा से ( पापं, चरति ) पाप करताहे॥ 
श्रीभगवानुकोच 


काम एष क्रोध एष रजोयुणएसमुदवः । 
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महाशनो महापाप्मा षिद्ष्येनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पद०-कामः ! एषः । क्रोधः । एषः । रजोगुणसमुद्भवः । महा- 
शनः । महापाप्ण } विद्धि ¦ एनं । इह । वैरिणम्‌ ॥ 
पदा० -(कामः, एषः) यदह जो काम हे ( क्रोधः, एषः ) क्रोध भी यदी 
है ( रनोधुणसषुद्धवः ) रजोगुण से सषुदधष = उत्पत्ति है जिसकी, फिर 
यह कैसा है ( महाशनः ) बहुन खाने वाला है अथात्‌ इसकी भूख कमी 
भरती द्यी नहीं, रौर ( महापाप्मा ) बहा पापी हे( विद्धि, एनं, इ, 
वैरिणं › इसको बैरी समो, इसी की प्रग्णा से मदुष्य पाप करता है॥ 
धूमेनाव्रियते वहियंयाऽऽदशो मलेन च । 


यथोखेनादृनो गभेस्तथा तेनेदमाशृनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पद्‌०-धूमेन । आवियते । बन्दिः । यथा । आदशः । मलेन । च । 
यथा । उल्वेन । श्रा्टतः । गमेः । तथा । तेन । इदं ¦ आटतं ॥ 
पदा०-( धूमेन, त्रियते, ब्दः ) निस भकार धूमसे अग्नि 
ही ग्हनीं है, श्नौर ( यथा, श्मदेशेः, मलेन ) जिसप्रकार दपण मल = 
बाई से इक जाता (च ) श्रौर ( यथा) जिसपकोर ( उस्षेन ) जेर से 
गभे ठका रहता है ( तथा ) इसी प्रकार ( तेन, इदं, आतं ) उस काम 
से मनुष्य का ज्ञान ठका रहता है ॥ | 
अतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३६ ॥ 
पद्‌ आहतं । ज्ञानं । एतेन । ज्ञानिनः । नित्यतैरिणा । कामरूपेण । 
कोन्तेय । दुष्पूरेण । धनलेन । च ॥ 
पदा०-हे कोन्तेय ! ( ब्रानिनः. नित्यवैरिणा ) ज्ञानियों का निस्य 
बैरौ ( एतेन, कामसूपेण ) इस काम से ( ज्ञानं, आहतं ) ज्ञान ठा हुभा 
ह, फिर यह केसा है ( दुष्पूरेण, अनलेन, च ) दु ख से पूर्णं होने वाली 
भाग ह श्रयात्‌ जैसे ञ्नि कट्यां से तृ नही सतेती इसी प्रकार यह 
कामरूपी अग्नि कामना से तृप्र नदीं होती ॥ 
सं ° -अव काम का अपिष्ठान कथन करते हैः- 


इन्द्रियाणि मनो उद्धिरस्याधिष्ठनयुच्यते । 
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एतेविमोहयव्येष ज्ञानमद्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


पद ०-इन्द्रियाणि । मनः| बुद्धिः । अस्य । अपिष्ठानं । उच्यते | एतेः। 
विमोहयति । एषः । ज्ञानं । आषरत्य । देहिनं ॥ 

पदा०- ¦ इद्दियाणि ) इन्द्रियं ( भन; ) मन ( बुद्धिः ) बुद्धि (अस्य) 
इस कोम का ( अधिष्ठानं, उच्यते ) अधिष्ठान कथन किया गय। है अर्थात्‌ 
इन्द्रिय, पन शरीर बुद्धिरूपी घर में काम रहता है (एतेः) इन तीनों से 
( त्रानं, आरेत्य ) ज्ञान को ढककर ( एषः ) यह ( देहिनं ) जीवासा को 
( तरिमोहयति ) मोह ल्तेता है ॥ 

तस्माच्चमिन्धियारयदो नियम्य भरतषभ । 


पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पद० तस्मात्‌ । वं । इन्दियाणि ५ चादौ । नियम्थ । भरतषभ । 
पाप्मानं । प्रजहि । हि । एनं । ज्ञानविङ्गाननाशनम्‌ ॥ 
पदां०-( भरतषभ ) हे भरतङ्ल में शरेष्ठ अर्जन ! ( तस्पात्‌ ) इसलिये 
(८ तं ) तू ( आदौ, इद्द्ियासि, नियस्य ) प्रथम इद्धियो को अपने वशमें 
करके ¦ हि ) निश्चयपूवेक ( ज्ञानरिज्ञाननाशनं ; ज्ञान = बाह्म पदार्थो का 
ज्ञान श्र विज्ञान = त्रासन्नान काजो नाश करने बाला यह (पाप्मानं ) 
पापी काम है इसको ( भनि ) जीन = नाश कर ॥ 
भाष्य-जिसपक्रार शन पर शिजिय प्राप्न करने के लिये उसके अधिष्ठान = 
प्माभ्रय जानने की आवश्यकता है, क्योकि अधिष्ठान के बिना जाने श्र 
नदीं जीता जोसकता, इसी प्रकार इच काप के अधिष्ठान = स्थान जानने 
से बिना इस पर विजयी होना श्रसम्भव है, अतएव इस परं विनय प्राप्त 
करने के लिये इसका अधिष्ठान कथन क्षिया ह ॥ 
सं ०-अब इस कामरूपी शत्र के जोतने का अन्य प्रकार कथन करते हैः- 
इद्दियाणि पराण्याहूरिन्दियेभ्यः परं मनः। 
मनस्तु परश बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
पद्‌ ०-इद्ियाणि । पराणि । आहुः इन्द्रियेभ्यः । परं । मनः| मनसः। 
तु । परा । बुद्धिः । यः । बुद्धः । परतः ' वु । सः ॥ 
पदा ०-( इद्दियाणि, पराणि, चाहुः ) स्थूल शरीर की अपक्त इन्द्रिय 
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प्रे इन्धरयभ्यः, परं, मनः) इन्ध्यो से मन प्रे ( मनसः, तु, परा, बुद्धिः) 
मरन सेषरे बुद्धि थर(यः बुद्धः, परतः) जो बुद्धिसे परेहै( सः) वह 
परमात्मा है ॥ 
एवं बुद्धः परं बुद्धा संस्तम्यातानमासमना । 
जहि शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पद ०~-एवं । बुद्धः । प्रं । बुद्धा । संस्तभ्यः । श्रात्मानं । आसना । 
नहि । शरं । महाबाहो । कामरूपं । दुरासदं ॥ 
पदा०-( महाबाहो ) है बडे बल वाले ! ( एवं ) इस भकार (बुद्धः, 
परं. बुद्धा ) बुद्धि से परे जो परमात्मा है उसको जानकर ( आत्मना ) 
संसृत मन से ( आत्मानं, संस्तभ्य । अपने अत्मा को ठहराकर अर्थात्‌ 
आत्मिक बल बाकर ( कामरूपं, श्र, जहि ) इष कामस्प शन्न को 
जीत, यह केसा शन है नो ( दुरासदं ) दुःख से जीता जासक्ता है अर्थात्‌ 
इसके वशीभूत करने के लिये बडा भरयतन चाये ॥ 
भाष्य-जि्त काम को भरणा से मनुष्य गप करता है उसके जीनन का 
एकमात्र साधन यहां प्ररभातमङ्ञान ही वततलाया है, जप पुरुष उस परमाल- 
हान का अयुषठान करता हे त्र यह कामरूप शत्र जीता जनासक्ता है अन्य- 
था नही, उत्कं अनुष्ठान का मकार यह है कि जव पुरष ध्युम्‌ नियम, 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, षाशणा, ष्यान, समाधि 
शका अलुष्यन करता है तमी इस शृश्र को नौतसक्ता है अर्थात 
( ? ) अर्स, सत्य, अस्तेय, बरह्मच, श्रपरिग्रह, इन पांचो का 
नाम व्थुपुर है॥ 
 \ ) मन, बाणी तथा शरीरसेकिसीको दुःखनदेनेका नाम 
८८ अहिमा 9 ¢ 
बहता ˆ (२) यथाथ माषणादि व्यवहार का नाम “ सदय ° 
८३ ) मन, बाणी तथा शरीर से परद्रव्य हरण न करने का नाम “द्स्तेय्‌" 
कते 
(४) स्मरण, शीतेन, कड़ा, देखना, शुहममाषरण सङ्न्प, अध्य 
रसाय = निरचय, क्रियानिटृत्ति, यह जो आठ भकार का मेथुन है 


शसक याग का नाम “ अयच २८ ५ ) आवरयकता से अधिक वस्त 


तृत्तीयोऽध्यायः ८8 


पास नरखना अथात्‌ श्रपने योग केम से अधिक वस्तु का ग्रहण न करना 
“ परिग्रह ” है ॥ 

( २) शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, इश्वरभरणिषान, इन पायोको 
“ नियम्‌? कहते हे । 

( ९ )-अन्तर श्रौर बाह्म दोनों प्रकार से पवित्र रहना ^“ शौचं ” 
कहलाता है | 

( २ )-यथालाम सन्तुष्ट रहने को “ संतोष्‌ ” कहते है । 

( ३ )-शीतोष्णादि दन्दो को सहारनेक्ा नाम “ तुप *है। 

( ४ )-वेद्‌ ओर बैदिकम्न्थों के युक्तिपूषंक पठन पाठनका नाप 
“ स्वाध्याय ” है । 

( ५ )-स्षलयादि शणो से श्वर फे स्वरूपचिन्तन का नाम ^ प्रंणि- 
धान » है। 

(३ )-आसन-पद्यासनादिक ४) भाणो को स्थिर करने का नाम 
^ प्रा्ायाम्‌ » ३, जो पूरक, रेचक, इम्भक इस मेद्‌ से तीन प्रकार काहै। 

( ५ )-रूपादि विष्यो से इन्धो के रोकने का नाम श्प्रत्याहारहै। 

८ £ )-दश्वरमें मन के लगाने को “ धूरणा?' कहते हे । 

( ७ }-सच्चिदानन्दादि लक्तणयुक्त बह्म मे ईश्वर व्यतिरिक्त इृत्तियों 
को हटकर एकमात्र ईश्वरस्वरूप के अनुसन्धान करने कानाम “व्यान? है। 

( ८ )-ध्यान की अवस्थाविशेषका नाम “समधि” है, इन भाट 
साधनों से जव पुरुष परमात्मा का सक्तात्कार करता हे तव यह “काम 
जीता जासक्ता रै ओर यदि इनका अनुष्ठान न किया जाय तो नाममात्र 
के यम नियमादिकों से काम कदापि नदीं जीता जांसकता, नैसाकषि इस 
इन्दव छन्द मे काम कहता हे कि- 

यमनेमसु आसनप्राणयमं, प्रत्यहार बली जग ध्यान अलाप । 

धारणा ओर समाधि सुनो, चित दोय एकार तो उपजाए ॥ 

१२ 
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इन जीतनहेु स्वी अला, यमनेम तभी हमरे षस आए । 
हम जीवत कौन भया जग मे, यसनेम कथा जिनके मन भाए॥! 
यदि अनुष्ठान न क्षे तो यही गति यम नियमकी होजाती हे, जसा 
छि उत इन्द्‌ मे वणन क्षिया गया है, इसलिये “रवं बुद्धेः परं बुद्धा” 
इस अन्तिप शोक मे परंज्योति परमात्मा कौ आश्रय बतलाया है जिख 
अश्रय से यह कामरूप शत्र अवश्य जीता जासक्ता है ॥ 
इति श्रीमदाप्येमुनिनोपनिगद्धे, श्रीपद्धगवद्गीतायोग- 
प्रदीपाय्येभाष्ये, कमयोगो नाम तृतीयोऽ्यायः 








अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सं°-ङृष्णजी गी० ३। ३ मेँ वरणेन करते है छि पभरथम मैने दो प्रकार 
की निष्ठा कयन को, ज्ञानयोम से वेदान्तियों के लिये श्मौर कर्मयोग से' 
फपियां फे ज्ये, उनका यह कथन सनातन कैसे होसक्ता रै जब उनसे 
भयम इन दोनों प्रकार के योग का गन्धमात्र भीन षा! उत्तरः 
श्रीमगतरातुषाच 
इमं अिवस्वते योगं प्रोक्तवानहमध्ययम्‌ । 
गिसान्मनवे प्राह मनुरित्वाकवेऽजरीत्‌ ॥ १ ॥ 
पद० इमं । विवसते । योगं । पोक्तवान्‌। अहं । अव्ययं । विवस्वान्‌ । 
मने । पराह । मनुः | इरवाकवे । ्रत्रषीत्‌ ॥ 
पदा०-{ इमं , इस ( अव्ययं ) सनातन ( योमं ) योग को ( अहं ) 
मने ( विवस्वते ) विवस्वान्‌ सूर्य॑ के लिये ‹ भोक्तयान्‌ ) कयन किया, 
विवस्वान्‌ सूच्यं ने ( मनवे, पराह ) पतु के लिये ओर ( पनुः) मनुने 
( इवाकरं ) इच्वाङ्‌ को ( अत्रवीत्‌ ) कथन क्षिया ॥ 


एवं परपरापासमिमं राजर्षयो विदुः | 
स कालेनेह महतां योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः &१ 


पद०-एवं । परंपराभाप्तं । इमं । राजषयः । अविदुः । सः ¦ कालेन । 
इह । महता । योगः । नष्टः । परंतप \ 
पदा०-( परंतप ) हे अनन !( एवं ) इस प्रकार ( परपरपाप्तं ) 
गुरूशिष्य प्रणाली से प्राप्न (इमं ) इनं योग को ( राजषयः) राजच्छषि 
लोगों ने ( अविदुः) नाना (सः, योगः) बह योग ( इह ) शस लोक 
मे ( महता, कालेन ) चिरकाल से ( नष्टः ) नष्ट होगया है ॥ 
स एवायं मया तेय योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सता चेति रस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
पद०-सः । एव । अयं । मथा । ते, रद्य । योगः । प्रोक्तः! पुरातनः 
भक्तः । अपि मे। सखा । च। इति । रहस्यं । हि । एवठत्‌ ! उत्तमं ॥ 
पदा०-८ सः, एव, अरय, योगः ) बह्य यह योग (प्या भेने(ते) 
तम्हारे क्लिये ( अच ) आन ( परोक्तः ) कहा, यह केता योगहै जो 
, ( पुरातनः › भाचीन है ( मे, भक्तः, असि ) तुम मेरे भक्त हो (च) ओर 
( सखा ) मित्र हो ( इति ) इस हेतु से ८ एतत्‌, उत्तमं, रहस्यं ) यह उत्तम 
रदस्य ने ठमको कहां है॥ 
| अजुन उवाच 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्मादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
पद ०-श्परं । भवतः । जन्म । परं । जन्म । विवस्वतः । कथं । एतत्‌ । 
विजानीयां । तं । आदी । प्रोक्तवान्‌ । इति ॥ 
पदा०-( भवतः जन्म ) अपका जन्म ( चप" ) च हु भीर 
( विवस्वतः, जन्भ ) विवस्वान्‌ का जन्भ (परं ) भाचीन है ( कथं, एतत्‌, 
विजानीयां ) पै इस बात को केसे जानं कि ( त्वं, आदौ ; तुमने दही भादि 
काल ये ( भोक्तवान, इति ) इस योगको कहा हे ॥ 
माष्य-““ विवस्वान्‌ सययं ” से तात्पय्ये इसजड्‌ सय्यं कां नहीं किन्तु 
उश्च मनुष्या है जिससे सय्यवंशियों का वंश चला हे ॥ 
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श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 


तान्यहं वेद सर्वाणि न वं वेय परतप ॥ ५॥ 

पद०- बहूनि । मे । व्यतीतानि । जन्मानि । तव । च । अजु न। तानि । 
अहं । वेद । सर्वाणि । न । खं । वेत्थ । परंतप ॥ 

पट्‌ ०-ह नुन (मे) मेरे ( बहूनि) बहुत ( जन्मानि) जन्म 
(व्यतीतानि) व्यतीत हुए (च ) खर ( तव ) तम्हारे भी ( हानि, सारि, 
जन्धानि, अह, वेदं ) उन सब जन्मों को मेँ जानता हं, हे परंतप ! ( स्वं, 
न, वेत्थ ) तुष उनको नहीं जानते ॥ 

माष्य-कृष्एजी का अभिप्राय इस श्लोक मे यह है कि जीवात्मा 
नादि होने के कारण तुम्हारे श्रौर हमारे बहुत जन्म व्यतीत हुए है ओर 
मै उनको योगजसापथ्यं से जानता हं तुम नदीं जानते, जै्ताकि गे 
१२ अध्याय पेकहा हैकि “पश्य मे योगपेश्वर" = मेरे ईवरविषयक्‌ , 
योगकोत्‌ देख, एवंविध देश्वरमिषयक योग से कृष्णजी ने पूर्वजन्म के 
हानो शो सूचित क्षिया ह किसी अर सामथ्ये के अभिप्राय से नहं ॥ 

सं -ननु, “न जायते प्रियते वा कदाचन" इत्यादि श्लोको 
पे जीवात्मा को अजन्मा सिद्ध क्ियाह श्र श्प जेसे योगी पुरूष 
तो पक्ति फे अधिकारी होतेही हरिर म्रा बारम्बार जन्म क्यों 
होता है १ उत्तरः- 

अजोऽपि सन्नययाला मतानामीश्वरोपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 

पद०-अजः । श्चपि । सन्‌ । अग्ययास्मा । भूनानां । {वरः । अपि । 
सन्‌ । प्रकृति । स्वां । अधिष्ठाय । सम्भवामि । आत्ममायया ॥ 

पदा०~, अजः, अपि, सन्‌ ) मे जमी हूं ( अव्ययात्मा) मेरा 
अत्मा विकार से रिति ( भूतानां, ईश्वरः, अपि, सन्‌ ) श्चौर 
हेर्वध्ये को प्रष्ठ होने से अन्य भूतो म ईश्वर भ्र्थात्‌ शुक्तं के पेश्व्रय 
शो प होुका हं परन्तु ( मछ़ति, स्यां) अपने पूर्वं कर्मं रचितं 
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स्वभाव को ( अपिष्ठाय ) आश्रय करके ( आत्ममायया ) अपने ज्ञानसे 
( सम्भवामि ) उत्पन्न होना हू ॥ 

माष्य-इस शोक का आशय यहं हैकि यद्यपि युक्त जीवों में 
श्नन्य जीरयो के सपान जन्म मरण नहीं तथापि युक्तजीव श्रपने स्वमाव 
को आश्रय करफे ज्ञान द्वारा जन्मल्लेते हे ओर उनका वह जन्म 
संसार फे उद्धार के लिये होना है अज्ञानी जीर के समान नहीं दोता, 
इसलिये ''स्ातसमायया” यह शब्द्‌ कदय दै, “माया '” शब्द्‌ के रथं 
स्वामी श'० चा० ने मी यहां रिगुणास्पमक पभकृति के ही पनि 
है, उक्त अर्थो से भिन्न शङ्करमत की अनिवंचनीय माया के अथं गीता 
से सिद्ध करने दुषट ही नदीं अपितु असंभव हे, जेंसाकि 'देवीह्येषा 
गुणमयीमममायादुरस्यया" गी ७। १४ इत्यादि स्थतो मे पाया 
शब्द के अथं प्रृतिकेद्यीरहै. भरकृति के अथं मानकर अवतारवादियों को 
अवतार सिद्ध करना बड़ा कठिन होजाता है, क्योकि पायावादी लोग 
" पाया को बह्म पे आश्रय स्वविषय मानकरदही स्व॒ जीव इईश्वरादिभाव 
बरह्म से सिद्ध करते है. इनका सिद्धान्त यह है कि शुद्ध चेतन के आशित 
स्राश्रय स्वग्रिषयरूप से माया रहती है रोर वह उसी के आश्रय 
रहकर उसीको टक लेती है. जेसाकि भकाशवाते स्थान मे जब एक स्थान 
निर्माण किया जाता हतो उस स्थानकी मित्तियों के सहारे अन्धकार रह 
कर उन्दी को ठक लेता रै, इसका नाम “स्वाश्रय सविषय” है, इस प्रकार 
` स्वाश्रयस्वबिषयरूप से रहने वाली माया इनके मतम उस शुद्ध ब्रह्य 
जीव श्रौर इश्वर दो मेद उत्पन्न करदेते है. जिसकी उपाधि अविद्या 
है उसको “ जीव » श्रौर जिसकी उपाधि माया हे उसको ^ इश्वर " 
कहते हे, जब इस परकःर इनके मन में अ्नञान श्र मोहा नाम पाया 
है तो फिर “ मायान्तुप्रहति विद्यात्‌ ” यदे उपनिषद्‌ वाक्य इनके मत 
मे कैसे सङ्गत होसक्ता हे, क्योकि भरकृति में तो सत्वगुण भी है जिससे अज्ञान 
श्नौर मोह उत्पन्न नही शेते किन्तु ज्ञान उस्पन्न शेता है, इस भकार खुदम 
विचार करनेसेसिद्ध होता हैकि ' सुम्भवाम्यात्मप्राययाः के अथंनो 
शङ्करमत मे भरकृति के किये गये है षह उनके मत से सवथा विष्दर दै, इसी 
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श्रयिप्राय से भधुमूदन स्वामी आदि रीकाकारो ने शङ्करमत का संस्कार 
करते हुए निम्नलिखित उदाहरण देकर यद. सिद्ध किया है किः-- 


मायाहयेषामयासृष्टायन्मामश्यसिनारद । 
स्वमूनगुणेयक्तं न तु मां दृष्टुमहति ॥ 
पराया के श्रथ यहां अनिर्वचनीय के है इखीिये इस स्थल मे भधुमरदन 
स्वामीने लिला दै रि 'िचितराने शक्तिमधःमानघःनापरीयमीं 
सांसोपाधिम्‌तामपिष्टाय चिदामीमेनवशीहत्य सम्भवामि 
तत्परिणामशे ष यदेहवानिवजःतहव च भामि ” = अनेक 
पिचित्र शक्तिं है निस, श्रौर फिर केसी ह अप्रटमानघःना 
परीयसी = न होने वाली जो घटना है उनमें जो पटीयसी=चलु( 
है अर स्वांसोपाधिभूनां=-जो उस ईश्वर का उपाधिरूप हे उसको श्राश्रय 
करके श्रथात्‌ उस माया मे चेतन का भाभा होकर उतके परिणामवि- . 
शेषो से देहवान्‌ = उत्पन्न के समान पँ प्रतीत होता हं बौस्तव में देहषाला 
नही, इससे पायागया क्कि ईश्वर इनके मत पे माया तें परतितरिम्वित चेतन का 
नाम हे किती श्नन्य विशेष विग्रहषारेका नद, फिर “सम्भवाम्यालममः- 
युया के श्रथ ईश्वर मे कैसे षटसक्ते रै, क्योकि इस पकरणमे तो 
भागे जाङर « पस््िाणायसाधूनां विनाशाय च द्ष्टतां * 
इत्यादि श्लोको मेँ यह वणेन क्रया है फि साधु्रों की रक्ता भोर दुष्टो के 
नाश के लिये में विग्रह धारण करता हूं शौर स्वामी श० चा० तथा उनके 
चेलो ने क।३ शिग्रहरशेष नहं भाना, यदि कहानाय कि उनके मत मेभी 
कल्पित शग्रह कदाजाता है १ इसका उत्तर यह है कि इस श्लोक पे व्यासजी का 
कन्यित विग्रह से तात्पय्यं नहीं श्नौर नाही कल्पित साधु्रों कीस्ता का 
तात्य हे किन्तु तासिक्‌ साधुं की रत्ना का तासपस्यं है, तालिङ योग 
का उपदेश करते हुए कल्पित की कथा कथना सङ्गत प्रतीत नहीं होता, 
इसीलिये स्वामी रामानुन ने यहां “माया! शब्द्‌ के अथं हान के श्यिहै, 
जेसाङि “पायावयुनन्ञानपिति्ञानपयायोत्तर माया शब्दः” = 
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माया, वयुन, ज्ञान यह पय्याव शब्द है, जिसका श्रथेयह हे कि वैँ पने ज्ञानसे 
शरीर धारण कर्ता हं, इससे पाया गया करि यहां मायात्रारि्योके भिध्या- 
वाद्‌ का उपदेश नहीं, फिर चव रवाद्‌ केसे सिद्ध होपक्ता है, क्योकि 
इनके मत मे यवतार काशगीर भ्ये तो परायामाजद्यीष्टेता है तािक 
नही, यदि यह कहाजाय छि समी शरीर मायामात्र हें तो यह इनक 
सिद्धान्त नह, क्योकि इनका सिद्धान्त यह दहै कि अवतारो के शरीर 
माया के श्रीर्‌ जीवों के भोत्कि हतेदैः जेसाकिगी०४।९ के शङ्कर 
माष्यमे लिला रै कि “ जन्म मायारूपं कमं च साघुपशिणादि ” 
इस पर खाधी शंकराचाय्यं $ शिष्य आनन्दभिरि लिखते है श (प्राया 
मयमीश्वरस्यनन्म न बाप्तवः = इश्वर का शरीर मायामय है बा- 
स्तव नही, श्नौर फिर लिखतेहे $ “माया 7यंकलिितमितियावत्‌" = 
मायामय के रथं कल्पित फे र, जब यहां यह षृद्धा नानाह किईश्वरशी 
कल्पना से शेश्वर का जन्महे वा जीव की कन्पनासे ?यदि इश्वर की कल्पना 
"सेहे तो उसको सत्यसङ्कल्प केसे कहाजासक्ता है. वर्यो यह जनमरूपी 
कल्यना तो पायावादिर्यो के मतमेमिथ्याहे,यदिजीवकी कल्पना सेटश्वरका 
जन्म मानें तो जीवर की कल्पना द्वारा कल्षित जन्मो से साधुश्ोंका परि 
तरण भ्रौर दुष्टौ का नाश कैसे दयोसक्ता है, वर्थोकरि एेसी मिथ्या केरपनायें 
तो स्वप्नादि श्रवस्थामों मे अनेकधा होती रहती है उनसे साधुं का 
परित्राण शनैर देश का कल्याण कदापि नदीं होसक्ता, एवं इस पायाद 
की कल्पना पर यदि विकल्प क्रिये जायं ती कदलीस्तम्भ के समान च 
सार नदीं निकलता । 

तत्व यह है कि यष्टा योग को सनातन कथन करते हुए योगि्यो फे 
महत्व का वणन फिया है कि योगीजन स्वेच्छा से साधुं के परत्रण 
ञ्नीर देश के कल्याणा के लिये जन्म धारण करते मौर योग की समाधि 
से उनको सिद्धि भाप होती है, नेसाफि “ जन्मोषधिमंत्र तपः समा 
धिजा सिद्धयः» यो० ४।१ मे लिखा हे फि जन्य, भोषभधि, मन्त्र, तप 
समाधि, हन साधनों से सिद्धियें होती रै ओर दान्दोग्य के षष्ठम्‌ प्रपाठक 
बरे ्रात्मरति बाज्ते पुरुष को स्वराट्‌ भौर स्वेच्चाचारी होना क्लिखा है 
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श्रासरति ~ परमात्मा मेँ परममीति ही परमसमाधि है ओर एेसा योगी 
रुष साधु के परित्राण के लिये जन्म धारण करता है ॥ 
सं०-नञर, उसको जन्मधारण की आवश्यकता कव २ पडती है? उत्तरः- 


यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिभति भासत । 
शरभ्युल्यानमधर्मस्य नदासानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
पद०-यद्‌ा | यदा| हि ¦ धर्मस्य । ग्लानिः । भवति । भारत । शअभ्यु- 
त्यानं , धर्मस्य । तदा आत्मानं । सृजामि । अहं ॥ 
पद।०-हे भारत ! ( यदा, यदा, हि) जब २ ( धमेश्य) धमं की 
( म्लानिः ) हानि ( भवति ) नैरी ओर ( अधमस्य, श्रभ्युत्थानं ) अधमं 
का श्रभ्युत्थान होता अर्थात्‌ जव अधमं बद जाता है ( तदा) तव 
( अहं ) पै ‹ आत्मानं ) आत्मा को ( सजामि ) सचता हं भयात्‌ शरीर 
धारण करता हं. किस प्रयोजन के तिये ! उत्तरः- 


परिणय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनोथाय संभवामि युगे युगे ॥ ८॥ 


पद०-परित्राणाय । साधूनां । मिनाशाय । च। दुष्कृतां | भर्म. 
संस्थापनाथांय । सम्भवामि । युगे । युगे ॥ 

पदा०-( साधूर्ना ) साधुर्न कौ ( परित्राणाय ) रक्ता के लिये (च) 
चर ( दुष्कृतां ) पपियो के मिनाशाय ) विनाश के लिये (धर्मसस्थापना- 
थांय ¦ घम ॐे स्थापन के लिये ( युगे, युगे ) भत्येक युग मे ( सम्भवामि ) 
होता ह ॥ 

भाष्य -इघ शोक मँ योगिरयो के जन्म का हेतु घमेरक्ता बतलाया है, पर 
इन श्लोको फो अवतारप्ादी अपतार मेँ लगाते है, बह लोग यह अर्थ 
करते ह कि जब २मं ङी ग्नि होती है तव २ परमेश्वर श्रधर्मं के नाशार्थं 
अवतार धारण करता है पर इस नियम फो बह अपने सम्पूण अवतारो पे 
नहीं घा सक्ते, क्योकि उनके पत पबु द्वदेवनेकोनमे अधर्मे नाश केलिये 
शवतार तिया. परशुराम ने कोनसे साधुर का परित्राण तथो देशका 
र्या कल्याण क्रिया ओर मोहिनी ने फिपतके पोह को दूर किया, इत्यादि 
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अनेक दोष इन देश्वरःवतार विषय पे टै जिनका समाधान इनके पास कोः 
नही, हमारे मरतर्पेतोजो योगज सामथ्यं वाले पुरुष साधु फे परिभ 
ओर देश के कल्याण के लिये जन्म धारण करते है वह सभी अवतार ह 
यदि इनकी कल्पनाः ॐ अनुदूल श्वर का श्रगतार मानाभी जायतो 
फिर धमं की हानि भौर अधमे शी दद्धि समयमे उस इश्वर ने अवतार 
क्योन लिया? क्या कोई कदसक्तारै फि सोमनाथ भौर विश्वनाथ रा 
मन्दिर टूटना धमं की हानि नथी ? अधिक क्याजिस समय पौराणिक 
वरिषार के भ्नुदरल दुर्योधनादि दुष्टों के कारण धमे की हानि हुईं उस 6ऽमय 
ठो परमेश्वर ने एक नहीं अनेक अवतार धारण श्रिये अथात्‌ महाभारत 
के समय ष्ण, व्यास, नोरदादि अनेक अवतार ये, ¶र जब दुर्योधन 
जैसे दारुण दुःख देने बाले धम कमे फे शन्न उतपन्न हए तवेतेषएकमभी 
श्रवत।र दष्ट नहीं पड़ा, यदि कोई हमसे पूवे शि तुम्हारे योगियो ने उस 
समय अवतार क्यों नहीं धारण श्रिये १ तो उत्तर यह है कि हमारे 
मतानुदूल तो समय २ पर योगिजन अवतार लेते ही रहते है, जेसाकिः- 


इन्दव्‌ छन्द 


बिभ्र गो दुःखदृर किया जिन, दैत्यम्ेच्छन को दण्ड दीना । 
दीनउद्धारकरीषरणी जिन, देशयुधार को मासम लीना ॥ 
नम धू इम्लेच से पूणं था जिन, मेघ घटा उन निमंल कीना । 
इनके अवतारभयेसगरेजिन, भारत आसत का दुःख डीना ॥ 
उक्त शणो बाले अवतारो का रीन यहं ङृष्णजी ने सूचित किया है 
जमन्नन्मादि हेतु ईश्वर का जन्म गन्धमात्र भी निरूपण नदीं किय), कृष्ण नी 
निस ईश्वर को “सवत्रगमचिन्त्यं कूटस्थमचरलभरृ्रम्‌” गी० १२।३ 
इन शब्दों से निरूपण करते हँ कि जो सवेन्या्क, अचिन्त्य, इटस्थ = 
चैतन्यघन, अचल = निश्चल श्रौ ध्रवं = परिणाम रहित है बह जन्म परण 
प कैमे आसक्ता है शर्थात्‌ उक्तं विशेषणविशिष्ट श्वर का जन्म परणादि 


क्तेन निरूपण करसक्ता रै, मौर जिस आपनिषद पुरुष को उपनिषदषाक्य 
शद 
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“यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा सह” तैत्ति २।४।१ 
इत्यादि बाक्थो मे मन बाणी का ्रविषय कथन करते हे फिर वह जन्म 
परर वाला कैसे होसक्ता हे ॥ 

नयु -इस अक्नर अव्यक्त छी उपासना बलों को भी कृष्णनी ने कहा 
हेकिवहमीयुमेहीपरप्त होतेह इस कथनसे पाया जाताहैकि वद् 
अत्र ृष्णजी से भिन्न नही, निगेण होने से उसी को ्रत्तर भौर 
सगुण सेने से उसी फो भ्रवतार शहा जाता है ? उत्तर-ङृष्णजी ने नो 
श्र्तर के उपासको फो यह कहा रै कि वह मीम ही परपर होते है यह 
अपने मत को वैदिक होने फे भमिप्राय से कहा है धर्थात्‌ कर्मयोग ओर 
ज्ञानयोगरूपी मेरा मत श्र के मागं से भिन्न, अन्यथा यदिरेतान 
होतातो वह गी० १८। ६१ में यहन कहते किः- 

श्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽजंन तिष्ठति । 
म्रामयस्‌ सवमूतानि यत्रारुटानि मायया ॥ 

शयं हे नुन ! ईश्वर सव प्राणियों को अपने माया = ज्ञानरूपी य॑त्र 
से चलाता हा सवके हृदयदेश में स्थिर है, सर्वभाव से तू उसी की शरण 
को प्राक्च हे, इस कथन ने इस बात को सिद्ध करदिया फि कृष्णनी अपने 
आपको ईर कदापि नही भाने ओर “ ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽ 
जुनतिष्ठतिः शत्यादि कथन श्रौर विचार न केवल कृष्णजी तया व्या- 
सजी का है अपि « यः पृथिव्यां तिष्ठ्‌ पृथिव्यामन्तो यं 
पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं ” बृषष्दा° ३।७।२ इत्यादि "उप- 
निषद्‌ वार्यो मे मी वसिति हैकिजो पृथिवी के भीतर रहता है, भिसो 
पृथिवी नहीं नानती भीर जो पृथिवी अआदिकों का नियन्ता है बह तुम्हारा 
अन्तयां . परमात्मा है, ओर जो कं एक स्थलों मे इृष्णनी ने अपने 
भापको ईश्यरभाव से कथन क्षिया है वह तद्धमतापत्ति के अभिभायसे है 
भ्थोत्‌ परमात्मा के अपहतपप्पादि दिव्य गुणों के धारण करने से कृष्ण 
जी ने अहंमाव का उपदेश क्षिया हे, जेसाकि "सहोवादप्राणोऽस्मिप्र- 
ज्ञासातं मापायुस्मृतमिलयुपास्व केषी ०३० २।२ = इनद्रने भरतद॑नसे 
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कहा रैफि यै पराणरूप नात्मा हं घुम मेरी उपासना करो, इसका निणेय 
महषिव्यास ने “प्राणस्तथानुगमात्‌ ” ब °घ० १।१।२८ यें यह क्रियाहे 
कि यहां पाण ब्ह्यका नाम ह, फिर इससे यह संदे उत्पन्न हाकि 
इनदर ने अपने प्रको भाण क्यों कहा ? इसका उत्तर यष्दैकि 


“ नवक्तुरत्मोपदेशादिति वेदभ्यात्मसम्बन्ध भूमाह्यस्मिन्‌ 
त° सु०१।१।२६-वक्ता इन्दर यहां अपने ्रापको पराणरूपसे कथन कियाहे 
(इति,चेत्‌ ) यदि एेसा कहाजायतो (न) ठीक नहीं, क्योकि प्रमात्मविषयक जो 
आध्यात्मिकसस्बन्धप का मुपा बाहुल्य है उसके अभिमाय से यां इन्द्र ने अपने 
आपको पाण कहा हे अथात्‌ इश्वर के शणो को धारण करके न्द्र 
श्पने आपको इश्वरवाची शब्दों से कथन करताहे, इस भाव को हमने 
"वेदान्ता््यभाष्यः' के इन्द्रमतददनोभिकरण में स्प रीति से लिखा है 
विभेषाभिलाषी वहां देखे, इसी भाव से कृष्णएजी ने भी अनेक स्थलों मे 
पने आपको ईश्वरमाव से कथन किया हे श्न्यथा जवं गीता उपनिषदथं 
का संग्रह माना जाता रतो फिर वह कौनसा उपनिषद स्थल है जिसमें 
नित्य, शुद्ध, युद्ध, घु क्तस्वभाव इश्वर का जन्म वंन भ्या, हां इस 
बात का वणन उपनिषदों के नेक स्थलो मे आता हे कि छषिर्यो ने 
इश्वरीय गणो को धारण करके उसकी अहृग्रह~-भात्पत्वेन उपासना 


की है, जेसाकि “तं वा अहमस्मि भगवोदेवते अहं वे त्वमसि" 
इत्यादि स्थलों मे ईश्वर ओर अपने को अभेद से कथन क्ियाहे, यदी 
श्नोपनिषदभाव गीता में ञ्चाया हे, फिर इसमे अवतार कौ क्या कथा १। 
इसी भाव से इृष्णजी ने ्रागे के शलोक में अपने जन्भक्मंको 
दिव्यरूप से वर्णन किया है, दिन्य के अथं यददहंकि नो अप्राङृवहो 
अर्थात्‌ परति के विग्रह वाले मचुष्यों मे जन्म अर कमे न पाया जाता हो, 
यदि ढृष्णजी श्रपने आपको परमेश्वर मानते तो जन क्मंके लिये 
दिव्य विशेषण न देते, क्योकि वहतो षने तने दी परमेश्वर थे फिर जन्म 
कृमं के लिये दिव्य विशेषण देने की क्या आवश्यकता थी, जेसाकि - 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तततः । 


प्य्स्रादेदेपुनजंन्मनेतिमामेतिोभजंन ॥ ६ ॥ 
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पद्‌०-जन्प । कमं । च । मे । दिव्यं । एवं । यः । वेत्ति । तत्वतः । 
स्यक्त्वा । देहं । पुनः । जन्भ । नं । एति । पा । एति । सः | अलंन ॥ 
पदा०-{ जन्म ) पूवे भारब्य कर्मो से शरीर तथा जीवात्मा कां 
सम्बन्ध श्रौर ( कमे ) धमे का उद्धार तथा श्रधमे नाश के लिये जो 
हवनादि कमं ( मे ) परे है उनको ( यः ) जो पुरुष ( तत्वतः ) यथायेतया 
(वेत्ति ) जानता है, हे भलुन ! (सः) वह ( देह, त्यक्तवा ) देऽ 
को दोदकर ( पुनः, जन्म ) पुनजन्म को (न, एति ) प्राप्न नहं हेता 
( मां, एति ) युमको भप्त शेता है ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः। 
बहो क्ानतपरसा पूतां मद्वावमागताः ॥ १० ॥ 
पद्‌ = -वीतराममयक्रोधाः । मन्मयाः । मां । उपाभिताः । बहवः । ्ञान- 
तपसा । पताः । मद्धावं । आगताः ॥ 
पदा०-( वीतरागभयक्रोधाः ) राग=पीति, मय = सरो से डरना 
ओर क्रोध, यह बीत = दूर होगये हं निनके ( मन्भयाः ) मेरे गुणो को ` 
धारण कनेसेजोमेरारूप होगये ह रौर (मां, उपाभिताः ) युभको 
अपना प्रयदशंक भानकर जिन्डने मेरा श्ाश्रय किया है एमे पुरुष ( बहवः ) 
बहुत्र ( हानतपसा ) हानसूपी तप से ( पूताः ) पत्रि हए ( मद्धार्वं ) 
मेरे भाव = ञान, योग तथा कमंयोगादि आशय को ८ श्ागता) 
भप्त हए है ॥ 
माष्य-सामी शङ्कराचाय्यं ने इस रलोक मे “परन्मया ” कै 
"यह अये क्वि ह कि ^ मन्यां बह्यषिद दश्वरभेददरिनो 
मामेव परमेश्वस्युपाधिताः केवल ज्ञाननिष्ठ इत्यथः »= 
लो नीव श्रे क शरभेद षो देखनेवा ले ब्रह्मवेत्ता है अर्थात्‌ जिनके मत मे जीव 
ब्रहम एक्‌ हे षह केवल युम परमेश्वर फो आश्रय करे ज्ञाननिष्ठा बाले है। 
यहां जीव ब्रह्म का अभेदअन्धभात्र भी नहीं जिसको उक्त सथामीजी ने 
बडे बलपूवंक सिद्ध किया है, कहां साधु के परित्राण भौर देश के कल्याण 
की इया श्रोर कषां स्वयं ब्रह्म बनना, यदि येन केन भक्षार से इस दशम- 
क का यह अधे मान मी लियाजायतोषिर अणि ९९ बे शोक 
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का क्या अर्थ होगा जिसमे लिखा है कि “ये य॒था मां प्रपद्यन्ते 
तास्तथेवभजाम्यदहम्‌ ” खामी शं० चा० इसकी सङ्कति यों लगाते है 
^“ तवतदिशगद्धषोस्तः येन केभ्यरिविदेवातसभावं प्रयच्छसि 
न॒ सर्वेभ्यः तव हमको रागद्रेष इ्ाजो शिसी एक कोतो जीव 
बरह्यके एेक्यज्ञाम से गृक्तिदेतेहो ओरकरिसीको नही, इस शङ्का 
उत्तर स्वामी यह देते है कि नहीं जो जिस मागे से भते ह सव मुभे ही भाप 


होते है, यां इस शोक मे आकर तो स्वामोजी ने गनी सारी उढता 
बोडदी भयात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठा से युक्ति मानने वाजे स्वामी ने यहां अपनी 


इतनी उदारता दिखलाई है कि अधिकारी, अनधिकारी, ठग, चोर सबको 
मोक्षमागं के याश्री बनाकर संसार स.गर से पार फरदिया, अस्तु-मे इससे 
क्या, केवल ज्ञान से मुक्तिकी प्रतिज्ञातो यहां उन्हीं की ट्टती हे हमको 
यहां इतना प्रतीत हृश्चा दै कि जीवको बह्म बनाने का यतन स्वामी रौर 
उनके शिष्यो को एेसां ध्रुता है फि जिससे येन केन प्रकार से अर्थामास 
करके जीव को मनोरथमात्र फ ब्रह्म बना ही लेतेद, देखा मधुषृदन स्वामी 
५ मन्यया ” के यह श्रथ करते है फि “ मां परमाोलानंतलदार्थ- 


तंपदाथांमेदेनसारात्डृतवन्तः “= मै परमेश्वर जो ^तत्‌"' पद का 
अथे ह ओर “त्वं? पद्‌ का अथं जो जीव है, उक्तं “ "तत्‌" पद्‌ श्रीर्‌ “त्वं”? 
पद के अर्थं को -जिन्होने सा्तात्कार किया है उनको “ मन्मया ” 
कहा है, भला यहां “तस्मिः के अखण्डाथं की क्या कथा, पर ठीक रै 
"त्वमसि" मेँ अखश्डाथं मानने वालो का खेच से बिना निर्वाह कैसे, 
^त॒च्छमसिर जो डान्दोग्य के षष्ठम्‌ भपाठक का वाक्य है वहां सके अर्थं 
यह है छि ^“तत्‌” नाम यह जीवात्मा (त्वं, नाम तू है, इस प्रकार यहां समा- 
नाधिकरण है, मायावादी इसे `यह अथं करते ह फि तत्‌~वह परमेश्वर, 
त्वं तु रै, इस अथं मे “तत्‌” शब्द का वाच्य जो इश्वर वह सवन रौर 
स्वं पद वाच्य जो जीव वह श्ल्यह्न है, इसलिये मायावादौ यहां भागत्याग- 
लक्षणा मानते है, जहां एक भाग का त्याग श्र एक का ग्रहण कियाजाय 
उसको « भागत्यागलच्चणा " कहते ई, जेसाकि सोऽयंद वदत्त मे तदेश आर 
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एतदशरूप माग को छोडकर लत्यभा देवदत्त नापवाला पुरुष लिया 
लाता है,इसी प्रकार यहां भत मेँ “तत्‌”, पद वाच्य श्वर की सवेता 
नीर “सेः” पद्‌ वास्य जीव की अल्पङ्गता दयोडकर चेतनमात्र जो एक लच्या 
है उसका पोध जिससे हो उसका नाम '(भागत्यांगलक्तणा › ` हे, एेसी ब्रिष्ट 
कल्पना करफे यहां मायावादियों ने जीवबह्य की एकता सिद्ध करने का यल 
किया है जो इनके माने हुए निम्नलिखित षटलिङ्गा से सिद्ध नदीं होती । 

( १) उपक्रमोपसंहार कौ एकरूपता (२ ) अभ्यास 
(३ ) अपूरवेता ( ४ ) एल (५) अथेवाद (६) उपपत्ति = 
ठपक्मपरारम्म, उपसंहार समाति, जहां उपक्रेप अर उपसंहार से एफ- 
रूपता पानाय उसका नाप ^` उपक्रमोपसंहार '? की एकरूपता है, पुन. २ 
कृथन का नाप ॒'्भ्याप्तः, जो वस्तु प्रथम ज्ञात न हो अथात्‌ पूे्नात 
पदायं से नईं हो उसको ““शअूवेता” कहते है, जिससे इद परयोनन सिद्ध 
हो उसका नापर “फल, स्तुति वां निन्दा फे अभिप्राय से किसी पस्ुको 
उसके अस्तित्व से श्रयिक कथन कि जाने का नाप “अथवादः अर 
उक्त अथं की अवुकूल युक्तयो फो “उपपत्ति” फते है ॥ 
पकर पं इन षट॒विष लिङ्गां से आाधुनिकबेदान्तियों फा अवतारवाद 

वा ब्रह्मवाद सिद्ध नहीं होता, क्योकि उपक्रम श्नौर उपसंहार इस अध्याय 
मे योग का है, नेसाङि ^ इमंविवश्वते योगं परोक्तषानहमव्ययम्‌ ” 
गी° ४। \ शर ^ चित्तेनंसंशयंयोगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ” 
गी० ४।२४२ इस प्रकार यहां क्रम योगसेरै भीर उपसंहारमी योग 
सेहे शीर पध्यमेभीवाम्बार ज्ञानयोग तथा कर्मयोग का वर्णन है 
इसलिये अभ्यास भी योगकाही है, अपूर्वता यह है कि यह ैदिक योग 
विना वेदिकग्रन्य अथवा उपदेष्टा के स्वयं नहीं असक्ता, फत इसपं यह है 
कि तद्धमताप्तिरूप शक्ति का पयोजन इससे सिद्ध होता है, अर्थवाद यह 

› नसाकि गी ४ | गर्म कहाहे किहानरूपी यह में जिनक्षा मन 
स्थिर है उनके सम्पूणं कमे लय को पराप्त हयजाते हे, उपपत्ति यह रै फि 
निस प्रकार सांसारिक अथं की सिद्धि के तिये काः पुर किसी अर्थं 
षह इतष फे योग से विना छृतायं नहीं होता इसी प्रकार धक्तिरूप र्थ 
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म मी निय, शुद, बुद्ध, घुक्तस्वभाव परमात्मा के योग से बिना कोई कदापि 
ताथ नदीं होसक्ता, इस प्रकार तात्पय्यं के निथायक् जो उक्त ॒षटलिङ््‌ 
ह उनसे भ्रववतारवाद ओर जीव ब्रह्मकी एकतारूप वाद का अंशमात्र 
भी इस चतुर्थाध्याय मे नीं पाया जाता अर यदिरेसा होतातो 
श्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहः गी० ४।११ इस शोक 
प शङ्करमताोनुदूल इतनी स्वतन्त्रतां क्यों दीजाती कि चाहे को किसी मागं 
से आवे समी मागे परमात्मप्रा्चिके हे ॥ 


सं°-नञ “बह्योज्ञानतपसापूतामद्ावमागताः” इस पूष श्लोक 
म ज्ञानरूपी तप से तद्धमेतापतिरूप मोक्त का वणेन ङ्िया अत्‌ जानं से 
ही मसुष्य पवित्र भ्व कोभराप्र होता है, फिर “कृमंणेव हि संसि 
द्विमास्थिताजनकादयः" गी° ३ । २० मे यह.कथन किया कि कर्म 
से दी जनकादि सिद्धि को परापर हुए, यह ठीक नहीं ? उ्तरः- 

यै यथा मां प्रपचन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्म्माजुवतंन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ १९॥ 
„ पद०-ये । यथा । मां । प्रपयन्ते । तान्‌ । तथा । एव । भजामि । अहं | 

पप । बत्मं | अटुवतन्ते । मनुष्याः । पाथं । सवशः ॥ 

पदा०-हे पार्थं ! (ये) जनो मनुष्य ( यथा) निसप्रकार (मां) 
भको ( पपद्यते ) भराप्च होते है ८ तान्‌ ) उनको (तथा, एष) वैसे ही 
( अहं, मजामि ) तर ग्रहण करता हं ‹मम) मेरा (वतमं ) जो मागं है उसको 
( सवशः, मतुष्याः ) सव मनुष्य ( श्नुवतन्ते ) आश्रय करते है ॥ 

भाष्य-इस शोक मे “ये, यथा ' के अथे यह है कि हानयोग भौर 
कमेयोगरूप दोनों भकार के मगोँमेसेनो निस परार मुफका भराप्र होतें 
है उनको उसी प्रकार पै रहण करता हं अरात्‌ दोनों दी मागं मेरी भाति 
केषहैतु है, इससे पूवं श्लोक में ज्ञान का पभाव श्रपिर कथनक्ियाया, 
इसलिये कमयोग की न्यूनता पाई जातौ थी जिसका उत्तर श्लोक में 
“रिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भेवति कमजा” यदह कथन करके 
पूणे किया दै, एवं पूर्वोत्तर श्लोक से पायागया कि यहां ज्ञानयोग श्रौर 
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कर्मयोग श्न दो मागो के अभिमाय से ‹ ये यथा माँ प्रपद्यन्ते " 
यह कथन किया रै, यदि आजकल के स्वदन्त के एकर श्रद्धालु के 
अनुकूल इस श्लोक फे यह अरं कयि जायं शि जो कोहं उंच नीच किसी 
मागे से अता है वह सव कृष्णनी के मागे को ही प्राप होता है तो दृष्णनी 
ने गी० १८।६६ मे हव्यो कहा कि “ सवधर्मा्‌ परित्यज्य मामेकं 
शणं त्रन = तू सष पो शो बोड़कर एक मेरी ही शरण को प्रप्त हो, 
जव सव मागं उसकी प्र्चि का उपाय है तो फिर उनके दोडने का उष्देश 
को करना था ! हृष्णजी का यह उपदेश नहीं ङि कोर उलरे सीधे किसी 
मागं से चले यह सव मागं परमेश्वर भधति के हे है कन्त डृष्यनी यह 
पोनते है कि एक वेदिकथमे से भिन्न जो कल्पित धरौ को धमे मानता है 
उसङ् कल्याण दापि न होगा, सी अमिपराय से “ सवेधर्मार्‌ परियज्य 
पामेकं शरणं ब्रज ?› यह कथन क्षिवाहे भौर स्वामी शङ्राचाय्ये ने मी 
भ्ये य॒था भां प्रपद्यन्ते ” के भयं परयोजनवत्वाधिकरण में यह कयि षे 
क्षि जो परमेश्वर को पुण्यात्मा होकर भिलता है उसो परमात्मा सुख देता 
शरौर जो पापात्मा हे$र मिलता है उसको दुःखदेतारहै, यहां स्वामी 
शङ्राचाय्यं ने भी उक्त श्लोक के मयांदाशुन्य श्रो को वेदिकमयादा से 
बाप दिया, अस्तु-पसङ्गसङति से यहां इतना अधमा का पिचार किया, 
रकृत यदह कि यहा कमयोग रौर हानयोग दोनों पारगो का आश्रयशा दृष्ट है॥ 
# + ९ # सदधि 
कंचंतः कमणां सिद्धि यजन्ते इह देवताः । 
सतिप हि मानुषे लोर सिद्धिभेवति कमजा ॥१२॥ 

षद्‌ ०- कांतः । क्रमेणां । सिद्धि । यजन्ते । इह । देवताः । क्विपं ! 

हि । पाठे । लोके । सिद्धिः । भवति । कमना ॥ 
पदा०-( क्मेणां ) कणो की ( सिद्धि ) सिद्धि को , का्तन्तः ) 
चाहते हुए ( इह ) इस लोकमें ( देवताः, यजन्ते ) देवताश्च का यञ्च करते 
भयात्‌ देवता शब्द्‌ का वाच्य जो इन्दिय उनको य्ञादि कर्मो द्वारा भौद 
इरे कमे कामे के योग्य बनते है, नेसाकि श्रोत्रादीनीन्दियारयत्ये 
संयमाभिषु जुति" मो ४।२६ = अन्य लोग श्रोादि इन्द्रियो को 
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संयमरूप अमि मे वन कर देते है, यदां देवता शब्दं इ्दि्यो का वाचक 
है निसके पमाणे यह वेद मन्त्र मी है कि ^ नेनहवाप्राप्नुवन्पूवेमषत्‌' 
यज्ु° ४०।४ = जो पव उस स्थान पर व्यापक है उसको ( देव ) इन्दिय 
नहीं पराप्त शेसक्तं (क्तिमं ) शीघ्र (हि) निश्वयकरके ( मायुषे, लोके ) 
मनुष्य लोक पे ( कमजा, सिद्धिः, भवति ) कभ से उत्पन्न होने बाली 
सिद्धि शीध होती है॥ 

सं ° -नु, तुमने जो यह कष्ट $ ““यजन्तहृहदेवता ”' = देवताश्च 
फे यद्ग करने वालों को शीघ्र ही सिद्धि होजाती है, पर देवता का यज्ञ 
सब तो नहीं करसक्ते, वथोकि तुम्हार यज्ञादि कर्मो मे भी तो ब्राह्मण, 
जिय, वेश्य को ही अधिकार है जो विचारे जन्प के शुद्र है उनके लिये 
तो शीघ्र होने बाली कमे की सिद्धि का कोई उपाय न हा ? उत्तरः-- 

चातुवंर्ये' मया सृष्टं गुणएकमेविमागशः । 
तस्यकत्तांरमपि मां विद्धवकरारमनव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 

पद ०-चातुवेश्य' । भया । सृष्टं । शणकमेषिभागशः । तस्य । कतारं 
मपि! मां। विद्धि । अकतार । अन्ययं ॥ 

पदा०-८ चातुवर्ण्य ) चारो वणो के माव = ब्राह्मणत्व, कत्रिय- 
त्वादि धर्मों शो ( णकमेविभागशः ) गुण कर्मो के विभाग~-भेदसे 
( मया, सष्टं ) पने बनाया हे ( तस्य ) उसगणकमं खूणी भेदका 
( कतारं ) कतां ( अपि ) भी (मां) युको ( विद्धि ) नानो, मेँकेसाहं 
(अकर्तारं ) वास्तव मे कतां नी, फिर कैसा हं (अव्ययं) विकार रदित हू ॥ 

भाष्य-उक्त शोक मे यष्ट वणेन कियाद कि ब्राह्मणत्व, क्तननि 
यत्वादि धमं यण कमं के विभागसे होते है अथात्‌ शमदमादि निसके 
स्वाभाविक होते है वह “ब्राह्मणः शौष्ये, तेज, धरति, चातुयादि निसके 
स्वाभाविक हों वह “त्रिय? जिसकी भरटत्ति खेती, गो्चों की रक्ता, ब- 
खिक वृत्ति, श्त्यादि कर्मोमे होती हे बह ^“ वेश्य ^? श्रीर जिसका केवल 
दूसरे की सेवा करना ही स्वभावसिद्ध ह ओर कोई शण नहीं बह ¢ शुद्र” 
है, शस प्रकार स्वाभाविक गुणो के भेद सेमेने जाद्यण, चजियादिो को 
वणेन किया है, §स चातुवेणं फे भाव काकथन करदेने फे धमे कतां 
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सपरभो वास्तव मेँ नी, इस कथन से यह सिद्ध क्रिया फि स्ाभाषिक 
गुण कमे के विभाग से वणंग्यवस्था अनादिकाल से चली आती है अपने 
फो कत्ता फेवल रके उणेन करने फे अभिभाय से कथन किया है, शड्र- 
माष्य पे इस श्लोक को गुणकमसिद्ध वशणव्यवस्थां पर नदीं लगाया किन्त 
इस विषय प्र लगाया है किं लोग तुम्हारे मागेपर दही क्यों चलते है? 
यह शङ करफे यह उत्तर दिया हे फि वणाधरमो को मैने रवा है इसलिये 
सब लोग मेरे ही अनुकल चलते ह परं यह ठीक नदीं, वर्योकषि यदि यह 
माव होता तो स्वाभाविक ही सष लोग ष्णी के उपदेश क्रिये हुए मागं 
प्र चलते श्रोर यदि पेसा होता तो ' सवधमांनूपस्तिज्य' ' इत्यादि 
श्लोकों मरे इतर धर्मो को घुड़करर एक धम का उपदेश क्यो किया नाता, 
इसलिये निस पकार शङ्गभाष्यादिक्ं मे इसकी सङ्गति लगाई है बह 
ठीक नदीं बेठती, यहां इस श्लोक की सङ्गति ही है नो हमने यज्ञादिकं 
मे आक्तेप उटाकर वणन कौ है ओर “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू 
जन्यःकृनः” यज्च° ३१। ?१ यह मन्त्र इस श्लोक का वीजभून है, इसमे. 
भी स्वमावसिद्ध ब्राह्मणादि वर्णो का मेद्‌ वणेन किया. है जन्म से नही" 

सं०-इसी कमयोग के पङ मे कर्मो का महत्व दिखलाते हु दृष्णजी 
कथन करते हें 8िः-- , 

न मां कमांणि लिम्पन्ति न्‌ मे कमले स्या । 


इति मां योऽभिजानाति कमंभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥ 

पद०-न । भां । कमांणि । लिम्पन्ति । न । मे । कर्मफले । स्पृहा ! 
इति । मां । यः । अभिनानाति । कमेभिः । न । सः ] बध्यते ॥ 

पदा०-( मां) पको (कमांणि ) कमे । न, लिम्पन्ति ) सयक 
नहीं करते, ओर न ( मे) मेरी ( कमफले ) करमो के फल मे ( स्पा ) 
इच्छा हे ( इति ) इसप्रकार (यः) जो( भां) युमको ( अभिजानाति ) 
नानता हे ( सः) वह (कमंभिः ) कर्मो के साथ (न, बध्यति ) बन्धन 
को प्राप्न नदह हेता ॥ 

भाष्य-इस शोक का तत्य यह हे कि यैं निष्कामकपै करता हं इव. 
लिवे नं को $ शुभे बन्धन बे शालते है रौर न धमे कर्मो क इच्छा होती 
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है, इस प्रशार जो मेय निष्कामकमं की फिलासफी को जानता है बह 
कों फे बन्धन में न आता हया सद! निष्कादकमे करता है ॥ 
एवं ज्ञाता इतं कमं पूरवे रपि म॒युक्ञमिः। 
ऊर कमव तस्माच्च पूवैः पूवेतरं इतम्‌ ॥ १५॥ 
पद ०-एवं । ज्ञात्वा । कृतं । कमे । पर्वैः । अपि । युषकतभिः । र । 
कमे । एव । तस्पात्‌ । ख" । पूर्वै; । पवतर । कृतं ॥ 
पदा०-( पूर्वैः ) पूवेकाल मे ( युत्तभिः ) पक्ति फी इच्छा करने 
वालों ने ( एवं ) इस प्रकार (ज्ञास) जानकर ८ कर्म, इतं ) कमे ये है 
( तस्पात्‌ ) इसलिये (त्वं ) तू (कमे, एव, इर ) कमं ही कर, क्योकि 
(प्म, पूवेतरं, कृतं ) एवेन लोगों ने पूवं युगो मे फेस ही किया है ॥ 
` सं°-नतु, आपनजो बारम्बार कमो के करने का उपदेश करते है 
इसे क्या अपुवेता है, इसको पो समी जानते हें कि कर्मो का करना श्रेष्ठै 
इसमं किसी को विमतिपत्ति नदीं, फिर बार कर्मोका उपदेश क्यों १ उत्तरः- 
कि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमं प्रवद्यामि यज्ज्ञात्वा मोदयसेऽश्यभात्‌ ॥ १६॥ 
पद ०-किं । कमं । कि । अकमं । इति । कवयः । अपि । अचर । मो- ` 
हिताः'। तत्‌ । ते । कमे । प्रवदेयाभि । यत्‌ । ज्ञात्वा । मोचयसे । अशुभात्‌ ॥ 
पदा०-(किं, कर्मं ) वास्तव में कमे क्या है ( किं, अकमं ) ओर वास्तव 
पे कमं = न करने योग्य क्या हे ‹ कवयः ) बुद्धिमान्‌ { अपि) भी (अन्न) 
इस विषय पे ( मोदिताः ) मोह को भरा है ( तत्‌ ) इखलिये ( ते ) तुमको 
(८ कमे, प्रवद्यामि ) कर्मो का व्याख्यान करता हू ( यत्‌, ज्ञास्वा ) जिसको 
जानकर ( अश्युमौत्‌ ) मन्दकर्मो से ( पोचयसे ) छट जायगा ॥! 
भाष्य-क्या कर्तव्य श्रौर क्य। श्रकतेग्य है, इस विषय मे बहुतसे लोम 
श्रम भे पड़ हुए है, इसलिये कृष्णजी ने कहा है कि पै तुमको कर्मो की फिला- 
सपो बतलाता हं जिसको जानकर अशुभ फर्मो से स्वयां चुट नायमा ॥ 
सं०-नयु, देह इन्दरियादिकों के व्यापार का नाम “कर्मः नौर उस 
व्यापार के न करने का नाम “अकम '" है इसको सभी जानते है फिर इस 
किलासफी पे क्या गृढृता हे १ उत्तरः-- 
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कर्म॑णो ह्यपि बोद्धन्यं बोद्धभ्यं च विकमंणः। 

अक्मएश्च बोद्धभ्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७ ॥ 

पद्‌ ०-कर्मशः । हि । अपि । बोद्धव्यं । बोद्धव्यं । च । वकमणः । 
कर्मः । च । बोद्धव्यं । गहना । कमणः । गतिः ॥ 

पदा०-( हि ) निथयकरफे ८ कमणः ) शास्ञविदित नो कमे 
उनका तल ( अपि) भी ( बोद्धव्यं) नानने योग्य है (च) ओर 
( विकमेणः ) शाद्च से प्रतिषिद्ध जो कमं है उनका तत्व भौ ( बोद्धव्यं ) 
जानने योग्य रै (च) न्नर ( अकमणः) न करना~कमों का अभाव 
भी आनने योग्य है (कर्मणः) कर्मों की ( गतिः; ) ज्ञान ( गहना ) 









बहुत गहरा है ॥ । 
भाष्य-“कुम्‌,. विक्पे. अकम" यह तीनभकार ककम कृम-जो 
करने योग्य है, विकृ्मं = नो शाख से निषिद्ध रै भौर अकम = निनकी 


न षिपि न निषेध है, जेसाकिं सन्ध्यावन्दन अर शमदमादि जो वणंचतुष्टय . 
फे घमं है वह शासन भतिपा होने से “कमं” महापातकादि शाह्न नि- 
षिद्ध अधमं का जनक होने से “ पिकृमं ” रौर यथेष्टकम॑जो 
विषि निषेध से भिन्न है जेसे रात को खाना, दिनि को खाना, श्वेतपीतादि 
वस्ां का पहरना इत्यादि विधिनिषेषशुन्य होने से "कमे", कषलाते 
हं, इस प्रकार उक्त तीनों कमं का तत्व जानने से बिना पुरूष क्म 
कृरने मेँ चतुर नहीं होता, इसलिये कर्मो की गति को “गहना कम 
छो गतिः का रै ॥ 
सं°-अव उक्त तीनों पकार के कर्मोका तत्व जानने का प्रकार 
कथन करते देः-- 
कमणयकमं यः पश्येदकर्मणि च कमं यः, 
स उुद्धिमान्मतष्येषु स युक्तः इतस्नकर्महत्‌ ॥ १८ ॥ 
पद०-$मेणि । अकम । यः । पश्येत्‌ । अकर्मणि । च | क्म । यः ; 
सः । इुद्धिमान । मलुष्येषु । सः । युक्तः । कत्स्नकमड्‌ । 
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पदा०-(यः ) जो ( कमेसि › कमो" मेँ ( चकमे ) अकमे को ( च ) 
शरीर ( यः ) जो ( अकं ) अकम मँ (कमं ) कमे को ( पश्येत्‌ ) देखे 
( सः, मनुष्येषु, बुद्धिमान्‌ ) बह पष्यों मे बुद्धिमान्‌ रै (सः, युक्तः ) बही 
योगी भोर बही ( उत्स्नकमंञरत्‌ ) सब कमो ॐे करने वाला है 


भाष्य-यह शोक ज्ञान कमे रे सययुञ्चय का विधान करता है कि 
जो कर्मो" पे श्रकमे = ज्ञान को देखता ओर जो अकर्मणि = ज्ञान मे 
कमं देखता है वह सव मलुरष्यो मे बुद्धिमान्‌ हे, वही योगी अर ब्रहम 
सब कर्मो' के करने वाला है अर्थात्‌ जो कमे करते समय ज्ञानपूवेक कमो 
को करता श्रोर ज्ञान समय अपने कतव्य को नहीं भूतता वही योगी ओर 
वही सव कर्मो के करने वाला है ॥ 

शङ्रपत पे इसफे यह श्रथे ह शि कमो के करते समय जो अकम 
नाम कर्मों के छमाव को देखता थर कमो के अभाव समयमे जो कर्मो 
को देखता है अर्थात्‌ जिस समय कमे करता हे उस समय यह सममता 
"हि यह कमम अविद्या मेद्य कर रही हं वास्तव में मे कत्ता नहीं, 
यह कर्मो में अकम दशेन है शरोर अकम नाम बह्म जो अविद्या 
भूमी भँ कमं देखता है यह अकम ब्रह्म म कमेदशेन है, इ भकार 
इस श्लोक से यह सिद्धान्त सिद्ध करते है क “ सुवेएवक्रिया 
कारकादिग्यवहारोऽविद्याभूमावेव कमं यः पश्येत्‌ स 
बुद्धिमाम्‌ मनुष्येषु ” = जितना यह क्रिया ₹!रकादि व्यवहार 
है यह सब अविद्याभूपी है वास्तव मे नही, जब इसमें यह 
शङ्का कीगरं कि कमे मे अकमे ओर अक्मे मे कमे यह परस्पर विरुद 
कैसे देखे ! इसका उतर यह दिया है कि ““श्रकरमेव परमाथ॑तः सतकमं 
वद्वभासते मूढदटरलोकस्य तथा कृर्मवाऽकमवत्‌ तत्र यथ्‌ 
भूतदशंनाथमांह मगवास्‌ क्मण्यकम यः पश्येदित्यादि, अतो 
न विरुद्ध" मी० ४। १८ शं भा = भृष्टि वा्ञे लोगों का अकमं 
ही षास्तव मे सच्चे कर्मो के सान प्रतीत हेते है ्रौरवैसे ही कपे अकमं $ 
समान तीत होते रै, इनके यथाथ श्रथ दिखलाने के सिये भगवान्‌ ृष्णने 
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“कमणि शकम यः पश्येत्‌" इत्यादि कथन किया हे, इसलिये कोई 
विरो नही, यहां शंरमत का सार यह है फि जो ईन लौकिक वेदिक सव 
कर्मा को स्वप्न पदार्थो के समान ्रान्तिभूत देखता ३ बही योगी ओर बही 
सम्पूणं कर्मो के करने बाला है पर सव पदार्थो को मिथ्या सिद्ध करनेवाला 
पायावादि्यों का अर्थं शीताके आशय से सवथा विरूढ हे, क्योकि यदि 
इस श्लोक का भाशय सव कमो को रज्जुसपं के समान मिथ्या सिद्ध करने 
छा होता तो मी° 9 । १६-२० पे निष्काम कर्मो का विधानं न कियाजातती, 
भरपिक्या, इम इ मतिङग पूवक कते है फि “धमंसतपरे कुरुसेत्रे" से लेकर 


“यत्र योगेश्वरः ष्णो यत्र पीथो धलुेरः' इस अन्तिम शोक कत 
मायावादियों का नगत्‌ को रञ्ज स फे समान मिथ्या मानने शा बाद 
कोर नदं निकाल सकता, यह वाद्‌ स्वामी शं० चा० नौर उनके शिष्यो ने 
केवल मनोरथ मात्र से गीता ये मरा है, गीताशास्म मिथ्यायं रौर माया- 
वाद कां उपदेश नटी करता, देखो इसके प्रपाण यें कमे मे चकमे दशन 
कोस भगे के श्लोरु में इस प्रकार वणेन क्ियाहै किः- 

यस्य सवे समारंभाः कामपंकखवनित।ः । 


तनाग्निदग्धकमाणं तमह परितं बुधाः ।॥ १६ ॥. 

पद्‌ 2-यश्य । स्वे । समारम्भाः । कापसङ्‌न्पवर्जिताः । ज्ञानागिनिदग्धक- 
माणं । तं । आहः । परणिडतं । बुधाः। 

पदा०-( यस्य ) निसके ( सर्वे ) स ( समारम्भाः ) पारम्म ्रियेहुए 
कमे (कामसङुल्पवनिताः ) कामरूपी सडुल्य से वनित = निष्काम है (हाना. 
भिद्ग्धकमणं ) हञानरूपी अग्नि से दग्य होगये है क्म जिसके उसको (बुधाः) 
बुद्धिमान्‌ लोग ( परिडतं, आहुः ) पण्डित कहते है ॥ 

भाष्य-इस शोक मे कर्मो" शी ह्ानाकारता कथन फी र कि जव कर्म 
ही हानरूप होजाते हे तव उनकी जञानाकारता कही जाती ३, निस अवस्था 
घे जीव फे सव कमे कामनारूपी सङ्कल्प से वनित = निष्कामं होजाते 
है उस सभ्य कमे शौर ज्ञान की एकता रूपी ज्ञानाभि से उसके बंधन के 
देतु यं दग्ध होजाते ह भरात्‌ उसके सकामकमं नहीं रहते, उस अवस्था पे 
रमे इद्धिमान्‌ दोग “परिटत'' कते दै, इससे पए शोक पे कमे पँ अकम 
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देखना जो कथन किया गया था वह्‌ यदी ज्ञान फमे का सद्ुच्चय था, यविद्या 
भूमी मे सब कमोँ को देखना, इस अथंका गन्धमात्र मी पूव शोक मे न था, 
इसी निष्कामकर्मता को जागे इस भरकार वणेन करते है किः- 


त्यकत्वा कमेफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कपेरयभिप्रबृ्तोऽपि नेवफिचिषगोति सः ॥ २०॥ 


द्‌ ०-स्यक्त्वा । कर्मफलासङ्गं । नित्यवप्तः । निराश्रयः । कमणि । 
भिग्रहः । अपि । न । एव । किंचित्‌ । करोति । सः ॥ 

पदा०-(क्मफलासङ ) कमं ओर उनके फलो मे आस्क्तिको ( त्यक्च।) 
छोड़कर ( नित्यतृप्ः ) जो नित्य तृप्त दै अथात्‌ परमात्मा के आनन्द को 
लाभकर सव्र निराकारम्त हे ( निराश्रयः) जो कफिसीका आश्रय नदीं 
करतां (सः) बह पुरुष ( कमणि) कर्मो" मे (अमितः ) प्रत्त 
हा भी (न, एव, किंचित्‌, करोति) इवं भी नदीं करता, फिर 
वृह पुरुष केसा हैः- 

नियशीयंतचित्तात्मा स्यक्तसवेपखिहः । 

शागीरंकेवलंकमं कुवन्नापरोतिफिल्िषम्‌ ॥ २१ ॥ 

पद०-निराशीः । यतचित्तात्मा । स्यक्तस्ेपरिग्रहः । शारीरं । केवलं | 
क्म । इर्न्‌ । न । आप्नोति । किल्विषम्‌ ॥ 

पदा०-( निराशीः ) जिसकी वृष्णा दूर होड है ( यतचित्तात्मा ) 
निसने चित्त = अन्तःकरण, आतपा = इन्द्रियादि अवयव स्वाधीन क्ये 
हुए है ओर ( व्यक्तसवेपरि्रहः ) निसने बन्धन के देत्‌ सव पदार्था को 
छोड दिया रै बह ( केवलं ) केवल (शारी, कमं ) शरीर सम्बन्धि 

मो को करता हुञ्या ( किल्विषं) न, आप्नोति ) पाप को प्रप्र 

नदीं होता ॥ 

ाष्य-“शरीरं केवलं कमे इस कथन से पाया जाता है कि इस 
श्लोक मं शयेरपान्न यात्रा करने वाला संन्यासी जिसने सब परिग्रह 
को होडदिषा है वह निर्वाहमान काम करता ह्र मी पापको पर 
नदीं होता शरथात्‌ यद्यपि लोकमंग्रह आदि अन्य कमं भी उसके लिये 
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कृतेव्य थे पर निष्टचिपरायण हेमे के कारण वह उनक्माका न करता 
ह्म भी दोष का मागी नदी होता ॥ 
यहच्छालाभसंतषटे ददातीतो पिमस्सरः। 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृतापि न निबध्यते ॥ २२॥ 

पद्‌०-यदच्चालाभसंतुष्टः ।दर्रातीतः । विमत्सरः । समः । सिद्धौ । 
असिद्धौ ¦ च । इत्वा । श्रपि । न । निषध्यते ॥ 

१द्‌ा०-( यद्च्छालाभसन्तुष्टः ) शाक की चआत्ायुङूल इच्छा का नाप 
“यच्छा” हे, नं साकि यभो मर चपरिग्रह है उसके अनुद्ूल आरण करने 
से जे लाम हता हे उससे सनतषट हने बाले का नाम ^ यदच्यालाभसन्तष्ट? 
हे, फिर बह कंसा हे (द्रातीतः ) शीतोष्ण, काप क्रोध, लोम मोहादि दन 
से अतीत = रहित ८ विमत्सरः) षां से रहित ( सिद्धौ, सिद्धौ : 
काय्यं की सिद्धि ओर असिद्धि मे ( सपः) समान है अर्थात्‌ हषं शोक 
को भप्त नहो होता, एेसा पुरुष । कृतवा, अपि ) कमं करके भी (न, 
निबध्यते ) बन्धन फो परापर नहीं हेता ॥ 

भाष्य-नो पुरुष सिद्धि असिद्धि मे हषं शोक ओर काम करोषादि 
द से रदित हह शरीरयाना के फर्मो फो करता हुता बन्धन 
म नहीं पडता ॥ 

सं ० नञ, शरीरमानं यात्रा करने वाले संन्यासी के क्म तो इसलिये 

बन्धन फ दैत नह होते कि वह केवल शरीर याता के किये ही करता है 

प्रजो लोग लौकिक वंदिक सव काम करे है उनके कमं बन्धन का 
देह केसे नदी हेते १ उत्तरः-- 


गतसगस्य सूक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यक्ञायाचरनः कमं समग्रं प्रविलीयते ॥ ९३ ॥ 
१द्‌०-गतसंगस्य । घुक्तस्य ।; ज्ञानावस्थितचेनसः । यज्ञाय । अच 
रतः  फमे । समग्रं । भरविल्लीयते ॥ 
पदा ०-\ इञानावस्थितचेतसः) ज्ञान मे अवस्थित = स्थिर ह चि जिस ` 
का एसे ज्ञानावस्थित चित्त वाजे (युक्तस्य ) युक्त पुरुष फे, षह केता यक्त 
रष हं ( गतसंगस्य ) जिसका किसी पदार्थं ॐ साथ सङ्क नही! है, फिर वह 
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कैसा है ८ यद्ञाय, आचरतः ) “यज्ञो वै विष्एः=जो परमेश्वर शी 
आनना के अनुक्त कमं कर्ता है उसके ( समग्र, कमं ) सव कमं ( परवि- 
लीयते ) लय होनाते है अर्थात्‌ उश्फे बन्धन का हेतु नग्ी होते ॥ 

भाष्य-जो किसी काणना के सिये कमं नहीं करता किन्तु एकमात्र 
परमात्मा को उदेश्य रखकर उपे निष्पापादि धर्मो फे धार्ण करने के लिये 
कपे करता रै एमे पुरूष फे कमे बन्धन का हेतु नहीं शेते अर्थात्‌ उसके बह 
कमं सङ्कापकमं न होने से बन्धन क हेतु नहीं बौर इसलिये मी बन्धन का 
हेतु नहीं चि वह कमं शमविधि से क्रिये जाते दै अर्थाव्‌ ब्रह्माकारत्ति से 
एकमात्र परमत्मा का ही अनुसन्धान उन यत्ञादि कमं मेँ होताषै, 
इस प्रकार हैश्वरपरायण होने से वह कमं बन्धन कादहेतु नदं दोते॥ 

सं° ननु, लौक्षिक वेदिक ^्मं तत्तदोदेश्य सेश्ियि हुए लयको 
किस प्रकार भाप्न होजाते है? उत्तरः- 


ब्रह्मपणं जद हवित्रहयामो ब्रह्मणा हृतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गंत्यं बह्म कमंसमाधिना ॥ २९ ॥ 


पद ० -ब्रह्म । अपणं । ब्रह्म । हविः । ब्रह्माप्नौ । बरह्मणा । इतं | 
ब्रह्म । ए । तेन , गन्नव्यं । ब्रह्म । कमसपाधिना ॥ 

पदा०-( अद्य, अपणं ) अरपण~जुह'दि जिपते श्रपण क्रिया जाता 
है वहब्रह्महै, इसी पकार (ब्रह्म, हविः) जो हवन की सापग्रो है बह 
मी ब्रह्म हे ( ब्रह्मभ्नौ ) ब्रह्मरूपी अभरेमें( ब्रह्मणा, हुतं) ब्ह्मसेदही 
दह्‌ हरन क्रिया गया (ब्रह्म, एव, तेन, गन्तभ्यं ) उस हवनसे ब्रह्मद 
गन्तव्यरप्राप्य हे ( बह्म, कमेपपाधथिना ) ब्रह्य कमं मे है समाधिनाम 
निश्चय जिसका रेसे पुरुष से ब्रह्म ही गन्तव्यपाप्न हने योग्य है॥ 


मष्य- पूवे शोक मे ^ यज्ाय, श्माचग्तः" इस वाच्य से ब्रह्मयज्न मे 
घ्ाचरण करने वाले पुरुष के सपग्र कर्मो का लय कथन श्रिया है, अर 
इस शो$ पे उस ब्रह्मयज्ञ का वणन हे जिसमे एकमात्र व्रह्म ही व्रह्मकी 
परतीत्तिं होती है त्रन्य पदा्थान्तरो की नदी, वह इस प्रकार कि जव 
उपासक एकमात्र ब्रह्य को लच्य समभ लेता है उस सपय बहु यज्ञ फे 


न्य साधनों को करता हुश्रा भी एकमान्न बह्माम्बुधि मषी निमग्न 
१५ 
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रहत है नसा “पर्वं विदं बरहम नङ्जलानिनिशानमुपासीत्‌" 
का०२।१४। १ पेवणंन क्षियाहै क्षि उती से सव पदाथं उत्पन्न 
हेते, ऽसी मे लयहोते शौर सीमे चेष्ठा करतेरैः इत मावर से 
८मुवंसखिद्ह्म" यह उपासना करे कि यह सव ब्रह्मी है, इस 
वाक्य मे शमविधि का शिधान शिया है, एं १ ब्रहयापणं" मे भी शपत्रिषि 
का परिधान हे जीवर के. जह्य बननेका नही, बह इस प्रकार कि भेण, 
हवि, अ्नि, हवनफचा इत्यादि भिर २ पदां भी उसङो उस समय 
भिभ्न २ प्रतीत नही शेते किन्त उस समय उसकी एकमात्र बरह्म. 
बुद्धि होती है ॥ 
नयु दम्शारे मत परं अन्य पे अन्य बुद्धि करना मिथ्याज्ञान है यदि 
अन्य मे अन्य बुद्धि करना कोई दोष नह तो फिर पूर्िपूना मेकया दोष ३१ 
उत्तर-इस शछोकूमे श्रपंणादिको को ब्रह्म नहीं समभा गया, वयो 
उस कामे शमधिषि के भमाव से भपेणादि भिन्न २ शनी नहं होते 
नेसा सपापिश्ल मे भिन्न २ बुद्धि नदी ग्हती, एवं इस शभविधिशाल' 
मे मी मेदबुद्धि नदं रहती, इस अभिप्राय से सव पस्तु को बह्मभाप 
कथन किया गया है, इसलिये भतिमादिशन मे मिथ्या विष्णु बुद्धि के सपान 
यह्‌ बुद्धि नदीं ॥ | 
भोर बात यहहे क इसमे नो ^ ब्रह्य पमंसमाधिना ” शच है, 
इसके अथे यह ह फि ब्रह्मरूप जो फं अथात्‌ ज्ञान का विषय जो व्य 
उसमं समाधि =वित्त्ति का निरोध है जिसक्षा उस सिये ब्रह्मयज्ञ मे 
एकमत बह्म का ही ध्यान रहताहै, शङ्करमतमे इस शोक के थं यहहेकि 
-यथाशुक्तिकायां रजनामावं परयति तटुव्यतेबहेवा्परमिनि"- 
नेसे सीपी मे भ्रपरूप रजत को देता हृभ्रा भी ज्ञानकालमे सीपीसे 
मिन चद को नहो देखता, इसी भ्र शअरषप॑णा दि सव बह्म का विवर्त 
रोनेसेबह्मही है अर्थाद्‌ शुक्तिरजत अर रञ्जुसपं के समान सश्र पदार्थ 
जसम म कण्पित दे, इस अभिपाय से यह श्लोक ह शौर इसी अमिपायसे 
“ क्मण्यकमं यः पश्येत्‌ ” यह शोक था भौर इसी आशय ते 
एकं ब्रह्म बोधन करने फे लिये खभाष्य मस्वा० शं° चा०ने लिखा हैक 
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“ तथेहापिव्रह्बुदध्यपम्रदितःपणादि कारक क्रियाफल मेदङ् 
द्पह्यचेष्टामात्रेष कमापि विदुषोऽकमं संपद्यते अत रक्तं 
समभर प्रलीयत इति" ब्रह्मबुद्धि से दूर करदिया है अपंणादि नौ 
कारक, उस सम्बन्धि क्रिया ओर उसका फल इत्यादि भेदबुद्धि 
की बाह्म चेष्टमान के अधीन होने से कमं मी धरदरान्‌ फे कमं होजाते है 
इसी अभिप्राये कहा रहै फ“ समग्रं प्रवि्लीयते” = सव कमे लय 
होजाते हैं ॥ 

अपेणादिकों को मिथ्या पानकर सर्व्रह्मवाद कां यदि इस शोक 
मे विधान होता जेसारि शंकरभराष्यमें मानाहैतोग्रभ्निप श्लोक मे देषयश्च 
का मेदबुद्धिसे विधान न क्रिया जाती ओर नाही इस अव्याय के 
अन्तिम शोक मे “ योगम,तिष्टत्तिष्ठभासत ” यह वाक्य कहा नाता, 
इस वाक्य के अथं यदै तुम कमेोग का ग्रहण करके उड खड 
हो, यरि योगादि सम्पूणं क्म ब्रह्म पे कन्पत होतेतो इस अध्यायके 
उपसंहार मे योहि कल्पित पदार्थो क। उपदेश क्यं किया जाता. इससे 
पाया जाना हे फि यहं ब्रह्मयज्ञ फे वणन पे जह्य मं समाधिन=तदाकारं 
वृत्ति को वणन करते हुए बह्मक़मं में समापि बले पुरुं की ब्रह्माकारं 
ठत्ति का वणेन किया है, अर आगे अन्य भिन्न २ यजो का भेद इस 
प्रकार वणन करते है किः- 

देमेवापरे यत्नं योगिनः पयु पासते । 


ब्ह्माभावपरे यत्नं यज्ञनेवोपजहति ॥ २५॥ 

पद्‌ > देवं । एव्र । अपरे । यज्ञं । योगिनः । पयुपासते । बर्मा । 
अपरे । यज्गं | यज्ञन । एव । उपजुप्ति । 

पदा ० -( श्रपरे ) ओर ( योगिनः ) योगी ( दवं, यज्ञं) देवयन्नकी 
(एव ) ही ( पयुपासते ) उपा्तना करते है ( परे ) अन्य ( बह्माश्नौ ) 
ब्रह्मरूप जो अभि उसमे ८ ङ्गं ) जीवारणा को ( यज्ञेन ) आत्मसपपेण द्राय 
( एव ) ही ( उपनुहति ) हवन कर देते हे ॥ 

भाष्य-देवृरज्यते येन तदेवं जिस यद्ग से देव=परमास्मां की 
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उपासना कीजातीरै उसका नाम “देवयन्त” है भीर वी सन्ध्या बन्दनादि 
करते हे, अर दृसरे ब्रह्मरूप जो अशनि भ्रथात्‌ ^ सुत्यन्नानमनन्तंत्रह्म 


५ वरिन्नानमानन्दव्रह्म” “ यत्सा्तात्‌ अपरोक्तादुत्ह्य ” इलादि 
वार्यो दय वशित नो निय शुद्ध बुद्ध पुक्तस्वभाष ब्रह्म वह 
५ द्मादित्यवर्एतमसः परस्तात्‌ ” श्यादि बोक्यो द्राण स्वतःप्काश 
होने से भभरिरूप वणेन क्रिया गया है, उत ब्रह्मरूप अिमं अन्य लोग 
्मषने श्राल्मा को सम्पण कर देते है, यज्ञ से तात्पय्यं यद्यं भता काह, 
क्योकि यास्काचाय्यंनेश्रात्माके नमेते ^ यत्त" शब्द ष्ठा है, माया 
वादियों के मते बही “ तपसि 2 को कहानी यर्धाभी हेरि बरह्ल- 
ह्पश्रप्नि जो“ तत्‌ ” पदाय है उसमे ^ त्वं? पदाथरूप जीवात्मा 
फो उपजुहति=हवन करते श्र्थात्‌ उन दोनो फी एकता कर देते है, यदि 
स शयोक भा यदी तात्पस्यं होतातो « तं” पदाथ वाच्य जीवात्मा 
तव उसमे हवन किया गया तो किर यङ्गोका अधिकार कौन रहेमा 
प्रीर यहां इससे रागे कः प्रर के यङ्ग वणेन कयि है, नेताकिः- 
्रोत्रदीनीद्धियारयन्ये संयमाभिषुं जहति । 
शब्दादीन्विषयानन्ये इन्दियाभिषु जहति ॥ २६॥ 
पद्‌ ०-भरोत्रादीनि । इन्द्रियाणि । भन्ये । संयप्रायिषु । जहति! 
ब्दादीन्‌ । विषयान्‌ । अन्ये । इन्धियाभ्निषु | जुहति ॥ 
पदा०-( श्रोज्ादीनि, इन्द्रियाणि ) ्रोत्रादिक जो इन्दिय है उनको 
भन्ये ) भन्य पुरुष ( संयपाम्निषु ) संयपरूप भनि में ( जुहनि › इवन 
ते ह अथात्‌ षारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनो का नाम “संयम” है, 
सोकि महर्षिं पतञ्जलि ने कहा है $^ त्रयमेकत्र संयमः" 
° २ । ४=दन तीनो को एकतरफरने का नाप संयम है चौर अन्य लोग 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌ ) शब्द, स्पशं, रूप, रस; गन्ध, यह नो पचि 
पय हं उनको ( इन्ियापिषु, जुति ) इन्दियरूप अग्नि मे हन कर 
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देते श्रथात्‌ इनकी उच्छा को पार कर इन्धियरूप ्रग्निमे ज्ञान की दी 
फे लिये डाल देते रै, ओर वैसे दीः- 
सर्मा गीदियकमांसि प्राएक सि चापरे । 
श्रोःसंपमगोगामो जहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 

पद० सर्वाणि । इन्द्रियक्ासि । प्रणकमांणि } च । अपरे | आत्म- 
संयमयोगाग्नौं । जहति । ज्ञानदीपिते ॥ 

पदा० ( सर्वाणि, इद्ियकमाण ) ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय अर इन 
सव इन्द्रियो के कमं अर्थात्‌ कषान इद्धियों के शब्द, स्पादि जौर कर्मन्द 
के वचनादि, इन सव कमो श्वर (प्राणकमाण) पराण, अपान, 
व्यान, समान, उदान यह पांच प्रकार फे जो प्राण ह इनके क्म 
अर्थात्‌ बाहर निकोलना, नीचे जनाना, इक करना त्था फल्लाना आदि 
उक्त पण श्र इन्द्रियो केकमोंको (अपरे ) न्न्य योगी जन ( आतप 
संयमयोगांग्नौ ) आत्पस्ंयपरूप योग की अञ्चि पं ( जुहि ) हवन कर 
देते है, वह अग्नि कसी है( ज्ञानदीपिते) जो ज्ञान से प्रकाशित है॥ 

माष्य-“ इतमप्षयमयोगाभ्रो ” के अथे यह दै कि आस्मविषयक 
जे धारणा, ध्यान, समाधि. इनशो एकत्र करके उससे परि णक होने बाली 
जो निरोध रूप सपाधि उसका नाप ^ अत्पसयमयोगाग्नि है ? ॥ 

स्वामी शङ्राचाय्यं के शिष्यो ने अदेनवाद्‌ के रंग से रञ्जित होने 
के कारण इस शोकम भी मायावाद भरदिया है, नैसाकि^ज्ोनदीपितेः 
के यह भथ श्िि है“ वेदान्नवाक्यजन्यो बद्यत्मेक्च साक्ता- 
व्छरस्तेनाषिद्या तत्काय्यनाशदारादीपिते" गी° ४,२७ मधु- 
सुरन भाष्य = वेदान्त व.क्य से उत्त हुश्ा जो ब्रह्म ओर जीवात्मा की 
एकता का सान्नास्ार, उस साक्तात्कार से रिया ओर भविवा के काय्यं 
नाश दाग जो ्रत्मसंयमरूप ग्नि जलाई गई है उष्का नमज्ञानसे 
दीप्त कीगरईं श्रग्निकेरहै, हान के अथं सम्पू गीनापे कहीं भी जीव 
बरह्म की पुकृतां फे नहीं, फिर उक्त अथं कैसे दीक होसक्तं है, जेसाकि 
“ इदं ज्ञानुपा्चिय ममसाधम्येमागतां ' सत्यादि श्लोको मे 
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ृष्णजी ने ब्ञान कौ उत्तपता यही मानौ ह क्षि जिसे पष्क उपास्य 
के धर्माकोप्रा्चहोतारैन कि अपने शाप्को नाश करके वही बन जीता 
है, इस पकार गीता फे आशय से यह व्यारयान रिरुद्र है ॥ 
सं०-श्रव यङ्ग के अन्य मोका वणेन करते है- 
दभ्ययज्ञास्तपोय्ना योगयद्नास्तथाऽपरे। 
खाध्योयन्नानयज्ञाश्च यतयः संशितत्राः ॥२८॥ 
पद ० -द्रव्ययज्ञाः । तपोयज्ञाः । योगयज्ञाः । तथा अपरे | सखाध्याय- 
ब्रानयन्नाः । च । यतयः । संशितव्रताः ॥ 
पदा०-८ तथा ) इस भकार (अपरे) ्न्य मी याक लोग ह 
जो निम्नलिखित यज्ञ करते हँ द्रव्ययज्ञाः द्रव्य का यज्ञ करते श्र्थात्‌ वेद 
भन्त्रो से प्रज्यतििताभि पे संस्कृतश्िि हर घुगन्यिन द्रव्य डाचते हँ अथवा 
्वयादिक्षो छा दान देते हं ओर ( तपोयज्ञाः ) जो तिमिक्त है उनका तप 
ही यङ ह ( योगयज्ञाः ) “ योगर्वित्तवृत्तिनि रोधः  यो० १।२ 
इत्यादि शाख प्रतिपा ष्टण योग द्यी जिनकां यन्न है (च) भौर 
( संशितव्रताः ) प्रशसित वत वौक्ते ( यतयः ) यति लोग ( स्वाध्याय- 
कञानयक्नाः ) वेदाध्ययन शरोर ज्ञानरप्रडृति, पुरुष तथा पएरमात्मविषयक 
ज्ञान, इन उक्त भकार फे यज्ञोको कह एक यति लोग रते है ॥ 
सं ०-अव प्राणायापरूप यज्ञ का वर्णन करते हैः-- 
अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 
प्राणापानगती रुषा प्रणायामपरायणाः ॥ २६॥ 
पद०-अ्मपाने । जहति । ्रणं । प्राणे । अपानं तथा । अपरं | 
प्राणापानगही । रुध्वा । पाणावापपरायणाः ॥ 
पदा०-( तथा) वैसे ही (अपरे) भ्रौर यज्ञ करने वाले पुरुष 
( भपाने ) अपान वाग पे ( प्राणं, जुति) भाण को €वन $रदेते है 
भयात्‌ बाहर से प्राणवायु को खचकर श्रपानयायु पे मिला देते है, 
इसी का नाम ^ पूरक › परणायामहैनो बाहरी वायु को भीतर भर 
लेना है, शरीर लोग ( मशो, अपानं ) भाणवायु ये अपान को मिला देते 
हे भयात्‌ रेखक पारयाम करते दै, भीतर से ब बलपर्षक वा को बाहर 
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नि पलने का नाष ^“ रेचक? पाणायाम है ( पभराणापानगती) प्राण, 
अपानकीनो गति उसको (रष्वा) रोक करं ८ भागायःपपरायणाः) 
कई लोग प्राणायाम में तत्पर है, इसका नाम « ङम्भक्‌ ” प्राणायाम है 
अथात्‌ पूरक शरोर रेचऱ भ्रालायाभ करने फे अनन्तर जो दोनों वायो 
को भीतर टहृरा जिया जतिा है यदह पाएापान की गति क। रोकना ३॥ 
अपरे नियनादारः प्राणान्प्राणेषु जह ति । 
सर्वेऽप्येते यत्ञषिदो यत्नक्षपितकर्पषाः ॥ ३० ॥ 
पद०-अपरे । नियताहाराः ¦ प्राणन्‌ । प्रणेषु । जहति । सरवे । 
्पि। एते । यज्विद्‌ः। यह्वत्तपितद्नल्पषाः | 
पद्‌1०- ( श्रपरे ) रौर लोग { नियनोदराः ) निषमपूर्वक आहर 
करने वले (प्रखन्‌ ) प्राणा को ( प्रणेषु, जुहति ) पणो में हवन 
करदेते है अर्थात्‌ अपने आहरके संयम सेप्राणङे मेदोंको भाणो में 
ही हवन $रके लय करलेने है ( सर्म, एते, यज्ञविदः ) यह सत्र यज्ञ के 
` जानने बाले ह जिन्होने ( अपि) निश्चयकरके ८ यज्ञपतपितक्षन्भषाः ) यश 
से अपने कल्पद~पर्पों कोदृर करदिषाहे॥ 
सं०-नन्रु, उक्त यज्ञा से पाप दूर होकर फिर क्या होता है! उत्तरः- 
यज्गरिष्टामृतमुजो यांति बह्म सनातनम्‌ 
नायं लोकोऽस्त्ययत्नस्य इनोऽन्यः कुरुपत्तम ॥ ३१ ॥ 
पद ०--यज्ञशिष्टापूनञुनः । यान्ति । बह्य ¦ सनातनं । न । भयं । 
लोकः । अस्ति । श्रयत्ञस्य । कतः । अन्यः । कुरुसत्तष१ ॥। 
पद्‌ा०-( यह्तशिष्टामृतयुनः ) यज्ञ का शेष~पचा हु्ाजो अमृत है 
उसके खाने बाज्ते (सनातनं, बह्म) सनातनं जो बरह्म है उसको (यान्ति) 
प्राप्त होते रै ( इरसत्तम ) हे इर्श्रों पे शष्ठ ्रर्‌न ! ( अयज्ञस्य ) 
यज्ञ न करने वाज्ते का ( भयं, लोर: ) यह लो$ऽ\, न, असिति) दीक 
नही" होता ( अन्यः) श्नन्य लोक ( ङुतः ) कहां श्रथीत्‌ जो लोग 
यज्ञ नहीं फरते उनको इस लोकम सुख नी होता अन्य लोक की 
तोकथाद्येक्या। 
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भाष्य-“ यन्न "” शब्द के श्रथं यहां अनेकै, किसी स्थानपः 
प्मासा श्च उपासना से यज्ञ का तास्पथ्यं दै, किसी जगह ब्रह्माभिनि २ 
श्रात्मसमर्षणका नाभ यत्ञहै, कहीं पभराणायापकां नाम यङ्ग रै, ए 
नेक अर्थं है, पर बह सव॒ अथं इसके भीतर श्राजति हे फि आसपिष 
संस्छारॐे लिपे जो पैदिकक्मं किये जते है उनक्रा नाप “ यद्ग?" है 
नैषा “ इञ्पते स य॒ज्ञः “जिषे स्कारादि कमे शरिये जायं उ 
का नाप ^ यज्ञ" है, इसी विषयको भागे फे शोक मे इस प्रकार 
कथन किया हरिः 


एवं बट्षिधा यत्ना परिनता ब््यणो मुखे । 
द्म नासिद्ध तान्स्ानवं त्राता मिमोद्यमे ॥ ३२ ॥ 


पद ०-एवं । बहु विधाः ' यज्ञाः । वितत।; । ब्रह्मणः । भुखे । कम. 
जान्‌ । विद्धि । तान्‌ । सर्वान्‌ । एवं । ज्ञता । विमोहयसे ॥ 

पदा--( एवं इस प्रकार ( बहुविधाः ) बहुत प्रकार फे ( यज्ञाः) 
यञ ( वितताः ) विस्तारपूर्वक ( ब्रह्मण ) वेदके ( मुखे) द्रागं कथन्‌ 
किये है ( तान्‌, सर्वान्‌ ) उन सव यज्ञो को ( कपजान्‌ , बिद्धि ` कर्मं से 
उत्पन्न हुए ही जान ( एवं ज्ञाता ) इस प्रकार जानक्रर तू (रिगोच्यसे 
कमे कं बन्धन से दुट जायगा । 

भःष्य-{ष श्छोकका आशय यह हैक्षि जक तू निष्कामः 
करेगा जो सव यज्ञो पे युख्यदहेंतो फिर तेरे कमं बन्धनकादहेतुन दमि। 

सं°-ननु इस शुक मे आकर तो सब्र यज्ञं को कमप्रथानदं 
वणेन कर दिया नौर २८ वें छक पे “ स्वाध्यायत्नानयन्नाश्च " 
इत वाक्य द्वारा इानयह कामी वणेनश्ियाथा अविर सव यज्ञोकं 
कमभ्रधान क्यो निरूपण शिया १ उत्तरः- 


श्रेयान्धव्यमयायज्ञाज्जञानयन्गः परंतप । 
सव कपालिं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


पद०-श्रेयान्‌ । द्रव्यमयात्‌ । यज्ञात्‌, हानयज्ञः। परंतप । सर्षः । कर्मं 
भखिलं । पायं । श्वाने । परिसभाप्यते ॥ 
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पदा०-( परंतप ) हे अजुन ! (द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌ ) द्रव्यरूपी 
यज्ञ से (ज्ञानयज्ञः) ज्ञानयज्ञ ( श्रेयान्‌ ) श्रेष्ठ है, हे पाथं (अखिलं, स्वं, कर्म) 
जितने मी कमे हं ह सव नियधपुवेफ ( जञाने ) ज्ञान में ( परिसमाप्यते ) 
समाप्न होजाते हे ॥ 

भाष्य-इस शोकम ज्ञान का पापान्य इसलिये निरूपण किया 
हे कि जव वश्कमं ज्ञानाकारता फो पहुंच जति है तब वह पुरुष द्व्य 
मयादि यक्षो से श्रेष्ठ होजाता हे अधात्‌ उसकी साधारण कमे के समान 
अवस्था नहीं रहती, इमलिये उस ज्ञान देशामें सम्पूणं कमं समाप्त गनां 
होजाते है, इस अभिप्राय से ज्ञानयज् षो यहां अधिक वर्णन क्षिया है॥ 

मायावादी मधुशुदन स्वापो ने इसका यह आशय लिखा है शि जीव 
ब्रह्म कीजो एकता ह वह यहां ^ ज्ञान" शब्द से कथन कीगड है इसलिये 
उसमे सम्पण कमे समाप्त होजाते है, यदि उक्त रकार फे ज्ञान का ताद्य 
इस शोक मे होता तो गी० ५५ में यहवणेनन कियानाताकिः- 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं नचोगैरपि गम्यते । 
एकं सस्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति॥ 
गोता० ५।५ 

प्रथ--जिस स्थान को हानी लोग प्राप्ठ होतेह उसी को कमंयोगी 
प्ाप्व शेते है, ज्ञानयोग ओर कमयोग दोनों एक हीह, जो इस प्रकार से 
जानता हे वदी ठीक जानता ३, इससे पाया जाता है कि षस शोक मे जिस 
ज्ञानयोग की स्तुति की हे वह कमयोग से भिन्न नहीं ॥ 

तद्विद्धि प्रणिपातेन पिश्नेन सेषया । 


उपदेच्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततदशिनः ॥ ३४ ॥ 

पद्‌ ०-तत्‌ । विद्धि । प्रणिपातेन । परिमश्नेन। सेवया । उपदेदयन्ति। 
ते । ज्ञानं । ज्ञानिनः । ततद शिनः ॥ | 

पदा ०-( तत्‌ ) बह (प्रणिपातेन) नश्नतापुवेक नमस्कारं से (परिभश्नेन) 
प्रश्ना से ( सेवया ) सेवा करने से (ते) ठम्हरे लिये ( ज्ञानं) उस 
ज्ञान कां ( ज्ञानिनः ) इनी लोग ( उपदेच्यन्ति ) उपदेश करते है, वह 
कते ज्ञानी है ८ सरवदरिनः ) जिन्हे तस्व कशो जानादहे॥ 

१६ 
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यज्ज्ञाला न पुनमोहमेवं यास्यति पाणडव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रद्यस्यासन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 


पद०-यत्‌ । ज्ञाता । न । पुनः । मोहं । एवं । यास्यसि । पाण्डव । 
येन । भूतानि । भरशेषेण । द्रदयसि । आत्मनि । अथौ । मयि ॥ 

पदा०-ह पाणडव ! ( यत्‌ ) जिसको ( ज्ञास्वा ) जानकर ( पुनः) 
फिर ( एवं ) सस भरकार फे (मोहं) मोह को (न, यास्यसि) नहीं 
प्राप्त होगे रौर ( येन › जिससे ( भूतानि ) सब पाणियां को (अशेषेण) 
सम्पूणं रीति से ८ भात्मनि ) परमात्मा मँ देखते हृए ( मयि, अयो ) 
मेरे म मी देखोगे ॥ 

भाष्य-इसं श्लोक का तात्यय्ये यद है कि इस ज्ञान को पाकर नव 
परमात्मा की विभूति फो जीष देखता है तो सव मूर्तो कशो उसमे ओत 
प्रोत देखता है अथवा कृष्णजी कहते है फि तू मेरे में सब भूतो को भरोत 
श्रोत देखेना, जैसाकि श्रागे ११ वे" अध्याय मे उस विभूति का बरणन- 
श्रवेमा, मौर इृष्णनी ने अपना नाम इस अभिप्रायसे लिथारै फि बह 
तद्धमैतापतिरूप योग से श्वर के शणो को धारण कर चुके ये, जैसा 
कि इसी धभ्यायके टे श्लोक की व्याख्या में इन्द्रभतदनाधिकरण द्रया 
कथन इर राये हे, कृष्णजी के “अस्मच्डब्द ” के प्रयोग देने से माया- 
वादियों ने फिर श्रपनौ पाया हं फलाईहे $ “भगवति वाघुदेषेत- 
सदा्थपरमाथतोमेदरदितेषिष्डानमूतद्रस्यस्यभेदेनेव्धिष्य- 
नातिरकेणकलिितस्यभावात्‌ मां भगवन्तं बाघुदेवमासमतेन- 


साक्चाकत्य सवाज्ञाननाशेन तत्कार्याणि भूतानि न स्था 
स्यन्तीति भावः '” गौ ४।३५ पर सुजयः भगवान्‌ बासुदेव 
मे जो “ तत्‌ ” पदं का अथं दै जिससे वास्तव मे कोई वस्तु भिन्न नही, 
देसे भरषिष्ठानरूप धुण परे धमेदरूप से ही सम्पूणं भूतों को देखोमे, क्यो 
कि अधिष्ठान से भिन्न कल्पित वस्तुं का जैसे अभाव होता है 
इसी पकार धुमः मे सव वरस्तुर्भो का भ्रमाव है, घमः ममवान्‌ वोधुदेव को 
ठुम भ्रात्मरूप ते साक्तात्कार करके सम्पूणं श्रहन के नाश होने से 
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उसके काय्यं जो यह सवं सत्वं है वह नीं रहैगे, यह इस श्लोक का 
अथं किया हे ॥ 
सम्पुणे सृष्टि के कल्पित होने का माव यहां मधुसूदन स्वामी ने 
पनी र से कल्पन! फर लिया रै, मेरे ही सब भूतो को देखोगे; यदि 
उक्त कथन से ही स्र भूत कल्पित होते वोः- 
यस्तु स्बांणि भूतान्यालन्येवानुपश्यति । 
समृतेषु चासनं ततो न विचिङिसति \ 
यजु ° ४० । 8 
इस मंत्र मेँ जोगास्मा का व्याप्यव्यापक माव कथन किया है उससे सब 
संसार को कल्पितक्यों न मानाजाय, यदिकहो कि वहां भी कल्पित 
मानने से हमार शष्टाप्तति रै तो उत्तर यह हैकि इससे पूष मन्त्रम 
परमात्मा को उस कल्पित जगत्‌ का कत्ता वरयो कथन किया गया हे 
ञ्रौर यदि ईशर से भिन्न सब पदाथ शीता में कल्पित माने हुए शेते तो 
गी० २३ । १६ में जाकर पभकृति ओर जीवासा को अनादि क्यों 
कथन किया ? क्योंकि कल्पित पदाथ तो तुम्हारे मत मे भक्ञान से कल्पना 
करिया जाता है फिर उसका अनादि क्या? एवं विचार करनेसे 
धनिक वेदानितयों की कल्पित कहानी का गन्ध भी गीता मे नहीं मिलता, 
फिर भी मायावादी कष न कीं माया फलाकर श्रपमी कल्पित कहानी 
ङी कथा फथ ही छोढते है ॥ 
सं °-- भ्रव अगे ज्ञानयन्ग की स्तूति कथन करते दैः- 
अपि चेदसि पपिभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्लवेनैव इजिनं संतख्ष्यसि ॥ ३६ ॥ 
पद्‌ ० -श्रपि । चेत्‌ । यसि । पापेभ्यः । सर्वेभ्यः । पापटरत्तमः । 
सर्वं । श्भानप्लवेन । एव । जिनं । संतरिष्यसि ॥ 
पदा०-( चेत्‌ ) यदि ( सर्वेभ्यः, पापेभ्यः ) सब पापियों से ( पाप 
त्तमः ) तुभ अधिक पापो (अपि) मौ दहो, तव भी ( सवै; इनिनं ) 
सव पापनो दुस्तर होने से सुद्र के समान ह उनको ( ब्गानप्लवेन ) 
हानरूपी नौका द्वारा ( एव ) निश्वयकरके (संतरिष्यसि) तर जानोगे ॥ 
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मा्य-ननु ५ नायुक्तं तीयते कमं कसपकोटिशतेरपि ” 
इस्याटि वार्यो पर यह सिखा है कि कम भिना मोगने से नाश नदीं होते, 
भिर या पापको का नाश केसे कथन श्या गवां १ उत्तर-य्ं जो 
भोग देने वाते कमं ह उनका नाश कथन नहीं क्षिया गया कन्तु नो 
संस्काररूप कम॑ है जिनका अभी आविमांव नहीं हृता उनका नाश कथन 
किया गया है, नेसाञ्गि 'सीयन्तेचास्य कमांणि तसिमिन्टष्टे परावरे" 
इस उपनिषद्‌ वाक्य मेँ कथन किया है श्र इसी माव को त्र° ° ४।१।१२ 
रे भी कयन किया १, इसलिये कोई अथंवाद नही, वर्धो कृष्णजी का इसमे 
यह तात्य है फिक्र पापी भी व्यानो उक्त ज्ञान के होने से वह 
पापात्मा नहं रहता अर्थात्‌ फिर बह पापकमं नहीं करदा, क्योकि उसके 
पापकमरूप बीज का दाह शेजाता है, जेसाक्षि इस श्रग्निपम श्लोक मे 
वणन किया है डिः- 


यथैधांसि समिद्धोऽग्निभस्मपारङस्तेऽजन । 
नाग्निः सर्वकर्माणि भस्मपा्सते तथा ॥ ३७ ॥ 
पद०-यथा । एर्घासि । समिद्धः । अग्निः, भस्मसात्‌ । इर्ते । 
असन । इञानाग्निः । सवेकमांणि । मरमषात्‌ । रते । तथा ॥ 
पदा०-( शरन ) हे भनुन ! ( समिद्धः) प्रज्वलित अगि (एषासि) 
ष को ( यथा ) जिसपरकार ( भस्मसात्‌ ) मस्मीमाव करदेती है (तया) 
सी पकार ( सर्वकर्माणि ) सव करमो फो ( हनानि) ज्ञानरूप भग्नि 
भस्पसाद्‌ ) भस्मीभूत ( सूते ) कर देती है ॥ 
सं०-- अरव उक्त हान की भथबाद से स्तृति करते हैः- 
नहि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विदयते । 
तत्छयं योगसंसिद्धः कालेनासमनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
पदं०-न । हि । हानेन । सदशं । पवित्रं । इह । विधते 1 तत्‌ । 
यं ! योगसंसिद्धः । फलेन । आत्मनि । विन्दति ॥ 
पदा०-{ शानेन ) बान के ( सश ) बराबर ( पवित्रं ) पित्र 
ष) इस लोक वेदिक शान मे ( न) हिः विदयते ) अन्य कोह नदीं पाया 


चतुर्थोऽध्यायः १२५ 


जाता ( तत्‌ ) उस ह्ञान को ( कलेन ) चिरकाल से ( योगसंसिद्धः ) 
कर्मयोग की सिद्धि को पराप्त हृश्रा २ ( आसनि ) अपमे अप में ( स्वयं, 
विन्दति ) स्वयं लाम कर लेता है। 


भाष्य-इस श्लोक मे यह सन्देह था फि जव हान इतना उत्तम हे तो 
मुष्य ज्ञान ही को उपलब्ध करे फिर कमे से क्या १ इसका उत्तर यह 
दियां हैकिकर्मोफी यो्ण्ता प्राप्त कि बिना उक्त ज्ञान नीं हो 
सक्ता, इस कथन से यहा ज्ञान ओर कमं के सथुच्वय को सूचित कया है 
यदि ज्ञान से यँ रद तादयो के हान हा तात्पर्ये होता तो फिर कमे- 
योग की क्या आवश्यकता थी, क्यांकषि जीव बह्म को एकतारूप ज्ञानि 
तो क्किसी अवम्थाविशेष शो आवश्यकता नदीं रखता उसमे तो केवत 
वाक्यजन्य ज्ञान की अवश्यकता है, जसा “नेदंरनतं शक्तिं 
यह चाँदी नहीं यह सीपी है, इसत श्रमस्यल में वाक्यजन्य ज्ञान से ्रमनि- 
रति होजाती रै, इसी प्रकार तू संसारी जीव नदी भिन्तु ब्रह्म है, इस 
, वाक्यजन्य ज्ञान से उनके मत पे जीव ब्रह्मरूप एकता कौ सिद्धिदो 
जायगी फिर “ योगसंसिद्ध : ” इसत कथन से कमयोग के कथन करने 
करी क्या आवश्यकता है, यहां कर्मयोग का कथन इस बातको सिद्ध करता 
हे कि हान कमं का सथुचय ही पुरषाथं का हतु है ओरं वह हान 
श्रद्धा से भिलता है, जेसाङिः- 


्रद्धावरलभते बानं ततपरः संयतेन्द्रियः । 
नानं लब्ध्वा परां शान्तिमविरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 


पद०-भरेद्धावान्‌ । लमते । ज्ञानं । तरः । संयतेन्द्रियः । ज्ञानं । 
जग्ध्वा । परां । शान्ति । अचिरेण । अधिगच्छति ॥ 

पदा०-( श्रद्धावान्‌ ) श्रद्धवाला पुर ( ज्ञानं ) ज्ञान को ( लभते ) 
भ्राप्त होता है जो (तत्परः) एर की सेवादिकों मे लगा हुश्राहै, फिर कैसा 
है ( संयतेन्द्रियः ) बशोभूत इ्ियो वाला (ञान, लब्ध्वा) जान को लाम 
कर ( प्रां, शान्ति ) जो दुक्ति दे उसको ( अचिरेण ) शोध दी ( अषि. 
गच्छति ) भाप्त होर है ॥ 
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सं०- अव संशयात्मा को नाश की भाप्ति कथन्‌ करते दैः-- 
अत्गश्वा्रदधानश्च संशयासमा विनश्यति । 
नायं लोकोऽसि न परे न सुखं संशयानः ॥ ६० ॥ 
पद्‌०-अ्घः । च । अशदधानः । च । संशयात्मा । विनश्यति । न । 
य॑ । लोकः । अस्ति न । परः । न । सुखं । संशयात्मनः ॥ 
पदा ०-( अङ्गः ) श्रज्ञानी पुरुष जिसने शास्त्र का अध्ययन नहं 
किया ( अश्रहानः ) जिसको एर तथा वेदवाक्य परर बद्धा नही ( च ) 
नोर ( संशयात्मा ) निके आत्मा मे सदेव संशय बना रहता है, यह 
तीनों ( विनश्यति ) नाश को प्रा होते हे ( संशयात्मनः ) जिसकी भाला 
त सद्‌ा संशय बना रहता हे ( न, अयं , लोकः ) उसका न यह लोर (न; 
पर; ) न परलो$ ठीक रहता र ओर ( न, सुखं ) न उसको सुख दयता हे॥ 
सं०-अव संशायनिषटत्ति का उपाय कथन करते ह ;- 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंधिज्नसंशयम्‌ । 
आतसवतं न केमांणि निषप्नन्ति धनंजय ॥ ४१॥ 
पद्‌०-योगसंन्यस्तकमांणं । इानसंचिन्संशयं । आत्मवन्तं । न । 
धर्मासि । निवघ्रन्वि । धनंजय ॥ 
पदा ०-हे धनंजय ! ( योगसंन्यस्तकमांणं ) निष्कामकमं द्रा धूर 
करदिया टै कर्मा का बन्धन जिसने, भौर ( हानसंचिभसंशयं ) नित्यानि 
वस्तु फे विवेक द्वारां निसने संशय को दूर रदिया है, रेस 
( आस्मवन्तं ) आत्मिक बल बाले पुरुष को (कर्माणि ) कमं (न, 
निबध्नन्ति ) नदीं बाधते ॥ 
भाष्य-नो पुरुष हान कम के सणुचय वाला है अर्थात्‌ कमयोग 
नोर ज्ञानयोग का साय २ अबुष्ठान करता है, नेंसाकि “कृमंरयकमे 
यः पश्येत्‌ ” इस शोक म वणेन क्रियां गया है, उसको कमे बन्धन 
कां हेतु न होते, यशं हान कमे के सथ्रचय फे उपपादन करने से एकमा 
जीब बह्म की एकतारप ज्ञान मानने वालों को मोन धारण करादिया, 
इस शोक ये स्वामी शं° चा० ओर उनके शिष्यपरएडल ने मौन धारण 
रतिया दे, यहां केवल ज्ञान का कों दम नहीं भरा भरते ही कैसे, देखो 
फिर इष्णजी कमयोग पर बत देते ई किः- 
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तस्मादज्नानकंमूतं हृत्स्थं ज्ञानापिनालमनः ' 


धिच्वेनं संशयं योगमातिष्टोक्तष्ठ मास्त ॥ ४२॥ 
पद ०-तस्मात्‌ । अज्ञानसभूतं । हृत्स्थं । ज्ञानासिना | आत्मनः । 
दिता । एनं । संशयं , योगं । आतिष्ठ । उचिष्ठ । भारत ॥ 

- पदा०-( भारत ) हे भारत ! ( तस्माद्‌ ) इसलिये ८ भअ्ञानसं भूतं ) 
अन्ञान से उत्पन्न हुए ८ हस्स्थं ) बुदिस्थ (आत्मनः, संशयं ) भ्रपने संशय 
को ( ज्ञानासिना, चित्वा ) ज्ञानरूप खड्ग से देदन करके (योगं) कमेयोग 
को ( आतिष्ठ ) ्ाध्रय कृर ( उत्तिष्ठ) उठ्खडादह॥ 

भाष्य इस शोक में ज्ञानरूपी खड्ग से संशय देदन करने के अन. 
न्तर योग का अनुष्ठान बतलाया है, इससे पाया जाता हे कि मायांदादियों 
फे अज्ञा ननिवत्तेक मनोरथमात्र केक्गान का यहां गन्ध भौ नदी, क्योकि 
यदि उनके जीव ब्रह्मे एकतारूपी ज्ञान का यहां वणेन शेतां तो फिर 
उसके अनन्तर कमं फा अलु्ठान कदापि न वतलया जाता,९ जेसाकि 
गौ ४। ३६ मे ^“ सवेन्नानप्लवेनेष बृजिनं संतर््यिसि ” 
इस परआनन्दगिगी लिलते शि “ ब्रह्मातेकयन्नानस्य सवेपौपनिवतं- 
कृषेन महास्यपिदानी प्रकट्यति सवेमिति ' जीवर ब्रह्म की एक- 
तारूप जो ज्ञान है वह सब पापों की निषत्ति करने वाला है, यह बात 
सर्वं, पदसेप्रकटहै, यदि हस प्रकार का जीव ब्रह्म की एकता 
विषयक ज्ञान महषि व्यास को यहांइ्टहोता तो मायोवादि्यों के ज्ञान 
को संशय देदन का साधन बतलाकर चन्त मे कमयोग का अनुष्ठान 
कथनं न करते, शसते पाया गया कि कमयोग से श्रभ्युदय ओर तद्ध- 
मेतापत्तिरूप शक्ति की सिद्धि हेती है, मायावादियों की पाषाणङ्ल्प 
युक्ति शी फदापि नदीं ॥ 


इति ्ीमदाच्यमुनिनोपनिषद्धे, ्ीमद्धगवद्ीता- 
योगप्रदीपाय्यभाष्ये ज्ञान कमं संन्यास 
योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः 


--:#-- 
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सं°-चहयायाय मे कमयोग को ज्ञानाकारता कथन करके अथात्‌ 
« कृर्मरयकमे यः पश्येदकमणि चकं यः » गौ०४।५८ 
५ य॒स्य सर्वेसमारम्भाः कामसङ्ल्पवजिताः"” गी° ४।१६ “य. 
क्ताकमफलासङ् नित्यतृष्ोनिरोश्रयः ” गी ४।२० इया श्षो 
कोपर वणेन क्षिया है कि कमयोग को निष्कामता से करता हु्रा पुरूष 
कर्मो मे परत हृश्रा भी अक्ता ही है अर्यात्‌ निष्काम कम करने के क।रण 
प्रात लोगो फे कर्मो के समान उसमे कमे बन्धन का हेतु नदीं होते, इस 
प्रकार कमयोग की ज्ञानफारता कथन करके फिर ज्ञानयोग को सर्वोपरि 
वणेन क्या है, नेसाफि “श्रेया सदयपयायत्तात्‌ ज्ञानयन्नः परंतप 
गी° ४।६३ “नहि ज्ञानेनसरशं पवित्रमिहविद्यते” गी° ४।३८ 
इत्यादि शयो मे ज्ञान को भ्रधिक वणेन किया न्नर फिर अंत में जाकर 
“ योगमातिष्ोत्तिष्ठ भारत  गी° ४।४२ मे कर्मयोग को सर्वोपरि 
रखदिया, इसलिये यह सन्देह उतपन्न हश्रा करि कर्मयोग बडा है वां ज्ान- 
योग ! इत सन्देह की निषत्ति के लिये यह अध्याय प्रारम्भ किया जाता हैः 

ञ्जु न उत्राच 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 

पद्‌ ० -संन्यासं । कमंणां । कृष्ण । पुनः। योगं । च । शंसति । 
यत्‌ । भयः । एतयो; । एकं । ठ्‌ । मे। ब्रूहि । सुनिधितं ॥ 

पदा०-हे कृष्ण ! तुम ( कमणां ) कर्मो के ( संन्यासं ) त्याग की 
( शंससि › प्रशंसा करते (च ) भौर ( पुनः) फिर (योगं) योगकी 
म॑स करत हो (एतगेः) ऽनदोनोमें से( एकं, यत्‌, भ्ेयः) एक 
नो शष्ठ है ( तत्‌ ) बह (मे) मेरे लिये ( घनिरिचतं ) निश्चय करके 
( जहि ) कदो ॥ 
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संन्यासः कमयोगश्च निःश्रेयस करावुभो 

तयोस्तु कमंसंन्याप्ाक्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 


पद ०-संन्यासः | कमयोगः । च । निःश्रेयसकरे । उभौ ¦ तयोः | 
ठु: कमसन्यासाद्‌ । कमयोगः । विशिष्यते | 

पदा ०-( सन्यासः ) कर्माकात्यग (च ) आर ( कमयोगः ) कर्मों 
का करना (उभो ) दोनों ही ‹ निःश्रेयसकरौ ) कल्याण के करने 
वाले है पर ( तयोः) उक्त दोनों मेंत्ते( ब ) निश्वयकरके ८ कम॑संन्या- 
सात्‌ ) कमेसंन्यास जो ज्ञानयोग हे उससे ( कर्मयोगः ) कर्मो का करनः 
( विशिष्यते } वड हे ॥ 

लेयः स नित्यसंन्यासी योन दष्ट न काति । 
निदो हि महाबाह्य सुखं व॑धासमुच्यत # ३॥। 

पद०-ज्ञेयः | सः । नित्यसंन्यासी । यः ¦ न | द्रष्ट; न। कांक्ततिः 
निदरद्रः | हि । महाबाहो । सुखं । बन्धात्‌ । प्रमुच्यते । 

पदा०-( सः ) वह ( नित्यसंन्यापी ) सदैव संन्यासी ( ज्ञयः) 
जानना चाहिये (यः) नो(न) द्रष्ट) न किकी केसाथ द्रष करता 
( न, कांति ) न इच्छा करताहे (निद्रः) श्रौर जो कामक्रोध पोहादि 
न्रौ से रहित है ( महाबाहो ) हे बडे बलवाते ! वह पुरुष ( उखं ) ख- 
पूवं ही ¦ बन्धात्‌ ) बन्धन से ( पथुच्यते ) दूटजाता हे ॥ 

मोष्य-जो न किसी के साथद्रष करता भोर न रागकरता रै, इस्वर 
की याज्ञा सममकर सव कत्व्यो को करता चला जाता है वह सुखपूकक 
ही कमो के बन्धन से ह्ुटकर पोक्त को प्रप्र होता है । 

अटरतवादी इसके यहं अथं करते हं कि विज्ञान फे पतिबन्धक नो कर्म 
उनसे छूट जाता है, वयोकि इनका सिद्धान्त यह है कि कमं अन्तःकरण 
की शद्धिकादेतु है भौर ज्ञान साक्तात्‌ शृक्तिकादहेवुहै, ईसल्तिये इन्दोने 
यह्‌ कल्पना की हे, पर यह अथं इस शोक के कदापि नही, व्याक अगे 
के चतुथं शोक में इस बात को उपपादन किया दहै फ ज्ञानयोग भौर 


कछ्मयोग दोनो एक षो पदाथं है, फिर इनका यह कथन केसे सङ्गत 
१.७ 
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शोसक्ता रै छि कमं अन्तःकरण की शुद्धि का हेतु श्रौर हान साक्तात्‌ 
षक्तिकादहेहुर३॥ 
सांख्ययोगौ पएथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
पद०-सांख्ययोगौ । पथक्‌ । बाला; । परवदन्ति । न | परिता; | 
एकं । अपि । आस्थितः । सम्यक्‌ । उभयोः । विन्दते । फलं ॥ 
पदा०-( साल्ययोगौ ) ^“ संख्यायते ज्ञोतययविषया येन 
त्सा ख्यं ^= जिससे जानने योग्य विषयों का वणेन किया जाय उसका 
नाम “सांख्यः है अथतरा संख्या नाम सम्यक्‌ बुद्धिका है उस्कोनो 
प्राप्त कराये उसका नाम “सख्य? है, इसभकार सांख्य नाप ज्ञानयोग 
का है, उस सांख्ययोग श्चौर कमयोग को ( बालाः, पुथक्‌, प्रवदन्ति ) 
बालक पृथक्‌ २ कहते है ( न, पण्डिताः ) परित नर्ही, क्योकि (एकं, 
अपि, आस्थितः) एकको मी आश्रय किया हुयं पुरूष (उभयोः) दोर्नो 
काजो( सम्यक्‌ ) टीकर ( फलं) फल ह उसको ( चिन्द्रते ) लाम 
क्रलेता रै ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं व्योगेश्पि गम्यते । 
एकं सस्यं च योगं च यः पश्यति स्न पश्यति ॥ ५॥ 
पद्‌०-यत्‌ । सांख्ये; । प्राप्यते । स्थानं । तत्‌ । योगैः । अपि । 
गम्यते । एकं । सांख्यं । च । योगं । च । यः | पश्यति । सः । पश्यति ॥ 
पद?०-( यत्‌, स्थानं ) जो स्थान ( सांख्यः, भ्राप्यते ) सांख्य नाम 
हानयोग के मानने वालों को पिता है (तत्‌ ) बही स्थान (योगैः, 
शपि) योग के मानने बालों से भी ( गस्यते ) उपलब्ध किया जाता ह 
( सस्यं ) सास्य (च ) श्रौ (योगं ) योग को (एकं ) एक ८ यः, 
पश्यति ) जो देखता है ( सः, पश्यति ) वही यथाथ देखताहै॥ ` 
भाष्य -इन शोको मे महिव्यास ने ज्ञानम फ सयु्चयवाद को स्पष्ट 
कर दिया कि दानयोग शरोर कमयोग पे कोई भेद नही, नैसाकि 
“कृमेरयकमं यः पश्यत्‌ इस शोक मे कहा था कि जान ओर कर्म 
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दोनों को साय २ जाने, यहां पाया्ादियो ने यह अथं क्रिये हंकि 
कमयोग अन्तःकरण की शद्धि द्रा मोक्तख्पी स्थान की पर्चिका 
हेतु ओर ज्ञानयोग स्तात्‌ क्ति कादेतु है पर उनका यह आधुनिक 
मेद गीता के रथों को कदापि नहीं बिगाड़ सक्ता, देखो श्रागे के शोक में 
स्पष्टतया योग को युक्ति का साक्ञात्‌ साधन कथन किया है, जेसाकिः- 
संन्याप्रस्तु महाबाहो दःलमप्तुमयोगतः। 
योगयुक्तो युनिन्रह न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

पद०- संन्यास. । तु । बहाव । दुःखं । आप्तु । अयोगतः। योग- 
युक्तः । मुनिः । ब्रह्म । न । चिरेण । अ धञ्च्छति ॥ 

पदा ०-( पहाबाहो ) हे बड़ बत्तवाले अजुन ! ( संन्यासः, तु ) 
संन्यास तो ( श्रयोगतः ) योग से बिना ( दुःखं, श्राप्तुः ) बड़े दुःख से 
मिलता है रौर ( योगणुक्तः) योगसे युक्त जो ( शनिः) मननशील 
पुरुष है वह्‌ ब्रह्म को ( चिर ) चिरसे (न, अधिगच्छति) भराप्र नहीं 
"होते अथात्‌ योगी पुरुष को ब्रह्मपरा्षि के लिये चिरकाल नहीं लगता ॥ 

भाष्य-यहां आकर इष्णनो ने ^त॒योस्तुकमसंन्यासाद्छ्मयो- 
गोः विशिष्यत गौ ५।२ इस कथन को सफल फरदिया कि कमयोग 
ही विशेष हे, अब य्ह पायावादियों से यह्‌ पुद्धना च्ियेकिद्म नो 
ब्रह्मभाप्ि को शुक्ति मानते हो यहां तो ब्रहमपाि स्तात्‌ कमयोग से कथन 
की है, यहां तुम्शरा मनोरथमातर का निष्कममधान हान कहां गया । 

सच तो यह है कि यदि मायवषदि्यो की ब्रह्मपति निस्यपाप्नकी 
प्राश्न होती अर केवल अपना रप नित्त करना दी ञान का पयोजन 
हेता तो “योफायुक्तोयुनित्रह न चिरेणाधिगच्छति इृष्णनी य 
कथन न करते, फिर तो इतना ही कदेते  “न्ञोनयुक्तोपुनिन्रह्य न 
चिरेणाधिगच्छति हनणुक्त नि शीघ्र ही उस व्ह्मको प्राप्तो 
जाता है, पर कह कैसे देते, यदि हाथ फे ककण फे समान ब्रह्मपा्ति 
नित्यपराप्न की पराप्ि होती रौर केवल कंकणके समान नष्टहीनेका 
्रमद्ीषहेतातो भ्रम के निषत्त करने बाले ज्ञान से आधुनिक वैदान्तियों 
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की क्ति केवल इान से होजानी पर ङृष्णजी के ध्यान मे तो तद्धमेताप- 
चिरूप क्ति थी अर्थात्‌ परमात्मा के निष्पापादि धर्मो के धारण करने 
का नाप ^ तद्धमेतापत्ति #2 हे, ेसी युक्ति कवत ज्ञान से कंसे मिल सक्ती 
हे, इसलिये शरौपनिषद लोगों ने आत्मज्ञान के अनन्तर (स्राल्मावारे 
ष्टव्यः श्रोतग्यो मन्तव्यो निदिष्यासितम्यः इृददी° ४।५।६ 
इ प्रकारके योगकां विधान क्ियाहे॥ 

इस शोक के भाष्य मे भी पधुद्ूदन स्वामी ने अथं फेरने की योग्यतां 
ढा नकी रली, जेसाकि “अयोगतः=योगमन्तः करणशोधकंशा- 
घीयंकर्भान्तरेण दटदेव यः तः संन्यासः स तु दु खपाप्तुमेव 
भवति, अशुदधान्तःकर्णतेन तलस्य ज्ञाननिष्ठीया असंम- 
मात्‌ शोधकत्वे च कमंणयधिकारात्‌ कम्रह्मोभयभरष्तेन 
परमसद्भशपत्ते कमेयोगयुक्तस्तुशद्धान्तःकरणतान्युनिमन 
नशीलः सन्यासी भूता ऋय सवयक्नानादिलक्तणमातमानं न 
चिरेण शीपरमेवाधिगच्छति सो्ा्तरोति प्रतिबन्धका भावात्‌ 
एतचोक्तं प्रागेव न कमंणामनाप्ममान्नेष्कम्य पुरुषोश्तु- 
ते नच संन्यसनादेव सिद्धिसमधिगच्खतीति, अत एकफलतेऽ- 
पि कमसंन्यांसाक्मयोगो विशिष्यते इति यस्मागुक्तं 
तदुपपन्नम्‌ » गी ५। & मधुसु° भा 

अथं -“श्रयोगतः' के अथं यहहैकियोग नो अन्तःकरण को शद्ध 
करने बला शाद्धीय कमं ह उससे बिना ही जिन्हने इठ से संन्यास लिया 
हे उरो वह संन्यास दुःख से ही मिलता हे अथोत्‌ योगरूपकमं से भन्तः- 
करणं की शुद्धि करने कफे अनन्तर वह्‌ संन्यास ोक होता है, अशदढान्तः- 
करण वाले को संन्यस्त नाय ज्ञान का होना असम्भव रै भोर कर्मयोग 
से शुद्धान्तःकरण बाला मुनि संन्यासी शकर ब्रह्म नो सत्यत्नानादि 
लक्तस बाला है उसको शीघ्र ही पर होजाता है, क्योकि उस समय कों 
भतिषन्धक नीं रइता, इसीलिये कह! है फि बिना कर्मा के आरम्भसे 
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पुरुष निष्कमेतां को भाप नदी होसक्ता. ओर नाही केवल संन्यास से 
सिद्धि को प्रा होता है, इसलिये कम्संन्यास से कमयोग विशेष है ॥ 

इस समाधान मे मी मधुष्रदन स्वामी यहां तक्र गड़षड़ये है कि कमं 
संम्यास से कमयोग को विशेष सिदध करते हुए "नचसंन्यस्नदिवसिद्धि- 
समधिगच्छति" यह लिख ही बैठे, जिसके थथं यह रकि संन्यास नाण 
केवल हान से कोई सिद्धि को पाप्र नदीं होता, हम भी तो यही कहते रकि 
केवल ज्ञान से कोई सिद्धिकफोभराप्च नद्यं द्योता किन्त वह ज्ञान जब योग के 
ओकार को धारता करतां अथात्‌ अचुष्ठान के रूप में आता है तव उससे 
फलपराधि होती है, यदि बान मो तिया नाय कि योग से केवलत अन्तः- 
करण दी शुद्धि होती है रौर मोक्ञरूपी फल केवल ज्ञान ही से मिलता हैतो 
अन्तःकरण की शुद्धिकादेतु योग इस श्लोकम वणेन कर दिया फिर्ागे 
के श्लोकोमेयोगदहयीपुरुषायेकादेतु व्यो कदा है! नैसाशिः- 


योगयुक्तो विशुद्धासा विजिता जितिन्दियः । 
सव॑भूतातममूतात्मा ङवन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
पद ०-योगयुक्तः । शिशद्धात्मां । विजितात्मा । जितेन्द्रियः} सवेभतात्म- 
भूतारमा । इवेन । अपि । न । ज्िप्यते । 
पद्‌ा०-( योगयुक्तः ) जो कर्मयोग से युक्त ८ विशद्ध.स्ा ) विशद्ध= 
निम अन्तःकरण वाला ह ( रिजितात्मा ) जिसने अपना देदरूपी आस्म 
वश म करलिया है, फिर केसा हे ( जितेन्द्रियः) जिसने वाग्दण्ड, 
मनोदण्ड, कायदणएड, इन तीन दण्डो से सब इन्दियोंको जीत लियाहैः 
रर ( सर्वभूतात्मभूनात्मा ) सव भूतां का ्रारंमभूत जो परमेश्वर वह है 
मात्म! निसा अथात्‌ उसको ही अपने आत्मवत्‌ जो प्रिय मानता ह 
( कुवन्‌ , श्रपि, लिप्यते ) वह कमे करता हा मी कमे के बन्धनमें 
नहीं आतां ॥ 
माष्य-एेसां पुरूष अपने लिये काम नदीं करता किन्तु ईश्वर 
आह्गापूति के क्षिय कमं करता है, इसलिये उसके कमं बन्धन का 
हेतु नदीं होते ॥ 
पायावादी इसके यह अथं करते ह कि जड चेतन सब वस्तुमा् 
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को जो पना आत्मा मानता है अर्थात्‌ भेरयुद्धि नहीं करता वह कमं के 
बन्धन पे नदीं राता, पर जवं उसभ भेद्वुद्धि दी नीं तो कम कैसे 
करेगा, क्योकि क्रिया कारकादि व्यवहार भेदबुद्धि से बिना नीह 
सक्ता, भौर दृसरी वात यह दै कि दशम्‌ श्छोक मे जाकर यह कथन 
करना रै कि परमास्ाको समपंण ककेजो कमं करता वह बन्धन 
को भाप नहीं होता, यदि भेदबुद्धि न होती तो परमेश्वर को समपण करके 
कमं करने के क्या अथे ? इसल्तिये यहं तात्पर्यं यह रहै कषिनोईश्वरको 
समपंण करफे निष्क।मकमे कयि जाते है वह बन्यनका हतु नदीं होते 
अथात्‌ इश्वर के निष्पापादि गुणों को धारण क्षिया हुआ पुरुष अन्य 
पुरुषां के समान देखा, सुनता, खाता, पीता, प्रकृति फे बन्धन मे 
नहीं रता, इस माव को भगे व्व ओर वे श्लोकं पे बणंन 
क्रिया है, जैताकिः- 
नैव विंचिक्रेपीति युक्तो मन्येत त्सवित्‌ । 
पश्यन्शुखन्ण॒रन्निप्रन्नशनसगच्छनसपन्धसन्‌ ॥ ८॥ 

पद्‌ ०-न । एष  रचित्‌ । करोमि । इति ' युक्तः । मन्येत । तत्ववित्‌ , 
परयन्‌ । एवन्‌ । स्पृशन्‌ । जिघ्रन्‌ । अश्नन्‌ । गच्छन्‌ । स्वपन्‌ । चसन्‌ ॥ 

पद्‌ा०-( तत्ववित्‌ ) तच््वेत्ता (क्तः ) जो योगी है बह (न, एव, 
चित्‌, करोमि ) मे इद नही करता यह पामे, क्या करता हुश्च! ८ प- 
रयन्‌ ) देवता इभा ( भर्वन्‌ ) घनता इञा ( स्यशन्‌ ) स्पशं करता 
हा ( जिघन्‌ ) सुदता ह्रां ( अश्नन्‌ ) खाता हुश्रा ( गच्छन्‌ ) च- 
लता हा ( स्वपन्‌ ) सोता हरा, भर ( श्वसन्‌ ) श्वास लेता हा ॥ 

प्रतपन्विसृजन्गृहन्तुन्मिषन्निमिषननपि । 

इन्दियाणीद्रियारथषु वत्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ६ ॥ 

पद्‌ ०-मलपन्‌ | तरिसुजन्‌ । शन्‌ । उन्मिषन्‌ । निमिषन्‌ । रपि । 

इन्दियाणि | इन्द्रियार्थेषु | वेनत । इति । धारयन्‌ । 


पद्‌ा०-( मलपन्‌ , भलाप करता हृभा ( विसृजन्‌ ) किसी वस्तु 
को चोदता हआ ( गरन्‌ ) किसी को ग्रहण करतां हुश्च ( उन्मिषन्‌ ) 
भख को खोलता हा ( निमिषन्‌ › मौचता भा, यह सब बं काम्‌ 
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करता हृश्रा ( इ्दियाणि ) इद्धियं ( इद्दियार्थेषु ) इद्िर्यो के अर्थो में 
( वत्तन्ते ) वत्तम्ते हे ( इति, धारयन्‌ ) एसा धारण करता हुञखा यह समभे 
किते कच नहो करतो । 
भाष्य-्रात्मरति बाला पुरुष निसश्च एकमात्र परमात्सा मे प्रीति 
हे वह एवंविध शरीरयात्रा के लिये चेष्ठा करता हा भी निष्कमीं दी 
कहलाता है, इसि उसको इन कमो से कोई आयास अथवा कतेव्यता 
प्रतीत नही होती ॥ 
मायवादियों के पत पे इसके भथ यह है किः- 
ये $+ £ £ £ 
““ य॒स्येवं रच्छविदः सवेकाय्यंकरण चेष्टासु कमं 
स्वकमेव पश्यतः सम्यग्दशिंनस्तस्यसपेकमसं- 
न्थास एवाधिकारः कमंणोऽभावदशंनात्‌ । नहि 
म्रगतृष्णिकायामुदकबुद्धयां पानाय प्रवृत्तरदक- 
भावज्नानेऽपि तत्रैव पानप्रयोजनाय प्रतते" 
गी ०५।६ शं भा०॥ 
अथ-उक्त सव प्रशार की वेष्टा नो मं मे अकम देखने बाला 
-सम्यग्दशीं हे उसके कर्मो का अभाव देखे जाने से उसका सव कर्मो के 
संन्यासमें ही अधिकाररे, जेखाक्कि मृगतृष्णा के जल क्षौ बुद्धि करके जो पुरुष 
पीने के लिये पत्त होता है भौर जव उस्तको उमे जल के अभाव का 
यान होजाता रै तब फिर वां जलल पीने के लिये नहीं जाता, इस प्रकार 
तत्त्ववेत्ता पुरुष उन गृगतृष्णारूपी कमो फा कत्तं नही, यह भाव नो पिध्या- 
वादियों ने इस श्लोक का निकालाहे यह कदापि नही, यदि यह सष 
कमं मिथ्या होने से वह अक्तां सममा जाता तो श्रागे के श्लोक मे इससे 
विरुद्धाथं वणेन न किये नाते, जेसाकिः- 


ब्ह्मरयाधाय कर्माणि संगं त्यक्छा करोति यः 
लिप्यते न स पपिन पद्यपच्रमिवांभपा ॥१०॥ 


पद०-ब्रहसि ! भ्राधाय । कमांणि । सङ्ग । स्यक्त्वा । करोति ! 
यः । ज्लिप्यते ! न ! सः । पापेन । पञ्चपत्र । इव ¦ अम्भसा ॥ 
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पदा०-८यः) नो पुरुष (कर्माणि) कमो के (सङ्गं) सङ्गको 
८ त्यक्त्वा ) दोडकर ( ब्रह्मणि, चाधाय ) बह्म के आधित होकर कमं 
करता है अर्थात्‌ ईश्वरा कमं करता है स्वाथे के लिये नदीं (सः) 
वह पुरुष ‹ पापेन , पाप के साथ ( अम्भसा ) नल से ( पद्चप्नं , कमलल 
के पत्ते फे ८ इव ) समान (न, लिप्यते) कमे के सङ्ग को प्राप्र नहीं शेता ॥ 
ष्य- इस श्लोक का आशय यषहहैकिजो केवल ईश्वराथं कमं 
करता रै बह कों ॐ सङ्ग को प्राप नदीं होता थात्‌ उसके कमं निष्काम 
ही होते है, जेसाक्षि स्वामी फे लिये काम करने बाला सेवक उप्त कर्मके 
फल ते पक्त सप्रभा जाता ह ॥ 
सं<-ननरु, जब बह श्रपने कर्म को शरीर, मन, बुद्धि द्वारा करता 
हतो फिर बह उन कर्मो का क्ता कैसे नशी कहलाता ? उत्तरः-- 


० (० 


कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिद्धियेरपि । 
योगिनः कमं रवति संगंतयक्ाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
पद ०-कायेन । मनसा । बुद्धया । केवलः । इन्द्रियैः । चपि । योगि. 
नः ! कमं । कर्वन्ति } सङ्ग । त्यक्त्वा । अ(त्पशुद्धये ॥ 
पदा ° ( कायेन ) केवल काय! से (मनसा) फेषल मन से (बुद्धया) 
केवल बुद्धि से ( केवत, इन्द्रियः, श्रपि ) केवल इद्िरया सेभी योगिन्‌.) 
योगी लोग ( सङ्ग, व्यक्ता ) सङ्ग को छोडकर (आत्पश्द्धये) आत्मा की 
शुद्धि के लिये ( कमे, कुवेन्ति ) कमं करते हे । 
भाष्य-यद्यपि का्थां, मन, बुद्धि अथवा केवल्ल इन्द्रियों से योगीजनः 
कुमे करते हे पर जघ वह कमे किसी अन्य फल की इच्छा न करे केवल 
्रास्मा की शुद्धि के लिये किये जाते हे ठव वह उन क्म को करता 
हृश्रा भी अकता हयी कहलाता है, कोक वह कमं किसी कामना के सिये 
नहीं किये गये ॥ 
०-नतु, भासा को श॒द्धि भौ एक कामना हे फिर आपके सङ्का 
कमं श्योर निष्करपक्पों प क्या येद्‌ ? उत्तरः 


युक्तः कमफल त्यक्ला शांतिमाप्रोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फते सक्तो निष्यते ॥१२॥ 
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पद्‌ ० -युक्तः । कमेफलं । त्यक्ता । शान्ति । आभोति । नेष्िकीं । 
अयुक्तः । कामकारेण । फलते । सक्तः । निबध्यते ॥ 

पद्‌ ०-( युक्त ) योगी पुरुष ८ कमंफलं ) कमं के फल को (त्यक्त्वा) 
छोडकर ( नैष्ठिकीं ) ब्रह्मनिष्ठा वाली ८ शांतिं ) एकि को ८ ्रामरोति ) 
प्रप्र होता अर ( अयुक्तः ) जो योगी नहीं अर्थात्‌ निष्कामकमं करने 
वाला नदीं है वह ( कामकारेण ) काम करने से ( फलते ) फल मेँ (सक्तः) 
लगा इश्च ( निबध्यते ) बांषा जाताहै॥ 

भाष्य-योगी शक्ति के लिये कम करता है इसलिये वह कमे उसके 

बन्धन कादेतु नहींहोते ओरजो योगी नहीं है वह काम्यक्रमो रथात्‌ 

ल्ली, पुत्र, धनादिको की इच्छा से कमे करता है इसलिये वह क्मों में 
बांधा जाताहै, ओर योगी पुर कायह भी मेदं है िः- 


सवेकर्मांणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवदारे पुरे देदी नेष कुवेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


पद्‌ ०-सवेकर्मणि । पनसा । संन्यस्य । रास्ते । सुखं । वशी । 
नवद्वारे | पुरे । देष्ी | न! एव । कुषेन । न 1 कारयन्‌ ॥ 

पदा०-( सवेकमांणि ) सब कमो को ८ पनसा ) पन ते (संन्यस्य) 
त्यागकर्‌ ८ सुखं, भासते ) सुखपुवंक स्थिर होता है वह ( वशी ) जिते. 
न्द्रिय एखपूवंक कहां ठहरता है ( निवद्रारे, पूरे ) नवद्वारं बाला जो पुर 
नाम शरोर रै उसमे, डः इनेन्ियों फे दार अर सात्वं मस्तिष्क के 
छपर मूर्धादेश पे भौर दो पल मूतर के, इस प्रकार नवद्वारं बाते शरीर 
मे ( देहि ) जीवासा स्थिर रहतारै (न, एष, ङुषेन्‌ ) न डद करता 
ञीर ( न, कारयन्‌ ) न करने की प्रेरणा करतः है भ्रात समाधि भवस्था 
मे जव सव कर्मोको मनसे त्याग देता है तब इस शरीर में रहता हुश्रा 
ही न कमं करता अर न कमं करने की पेणा करता हे ॥ 

सं०-ननु, जव परमात्मा ने उसको कर्मो का कत्तं बनाया भौर 
उसके कमे बनाये, फिर यह कैसे होसक्ता है कि पूर्वोक्त देह में रहकर भी 
कमं न करता हुश्ना स्वतन्त्र रहे ? उत्तरः- 

१८ 
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न कतृं न कर्माणि सोकस्य सजति प्रयुः। 
न कृमंफलसंयोगं ,खभावस्तु प्रवत्तते ॥.१९ ॥ 
पद०-न । करत्वं । न । कमांणि । लोकस्य । सुनति । प्रथः 
न । कमफएलसंयोमं । स्वभावः । तु । परवत्तते ॥ 
पदा०-८ लोकस्य ) यह जो जीवलोक रै इसके ( कर्माणि ›) कप 
को ( पयः ) परमात्मा ( न, सृजति ) नी रचता ( न, कठत्वं ) न उस 
के कर्तापन को रचता ओर८( न, कमफलसंयोगं ) कर्मो काजो फलु 
उसके साथ संयोग फो भी परमात्मा नहीं सचता ( स्वभावः) जो पू 
ऊत प्रारब्ध कमो से उस जीव का साधु असाधु रूप स्वमाव वनाद वी 
उस जीष फी प्रकृति शादे है, उस स्वमावदहीसे क्ठंतदि व्यापार मे 
( प्रवर्तेते ) प्रत्त होता हे ॥ 
भाष्य जव बह स्वभाव चित्तषत्तिनिरोध से रक जता है फिर वह 
उस कत्त पे फल देने फे लिये समथ नहीं होता, इसत प्रकार शरीरे 
रहकर भी जीव निष्ाम होसकता है ॥ 
सं०-ननरु, जव बह श्रपने भक्तोंफो निष्पापकर देता ओर पापी 
भक्तो को एुयात्मा बना देता है, फिर कंसे कहा जाता है कि परमासा 
इत्तां क्ता नदं १ ऽत्तरः- 
नादत्ते कस्यचितापं न चेव सुतं विभुः । 
अत्ानेनादृतं ज्ञानं तेन युद्यनित जंतवः ॥ १५॥ 
पद ०-न । भदत्त } कस्यचित्‌) पापं । न । च । एष । चुतं । विः, 
अङ्ानेन । आहतं । हानं । तेन । युह्यनिति । जन्तवः ॥ 
पदा०-( कस्यचित्‌, पापं ) किसी के पापको ( विः ) परमातमा 
( न; भदत्त ) नदीं लेता (न, च, एव ) ओर नाही ( चङृतं ) पुण्य को 
लेतो हे ( ्हनानेन ) अज्ञान से ( हानं ) ज्ञान ( आष्तं ) ठका रहत है 
( वेन ) इस फरण ( जन्तवः ) पाणी ( एह्न्ति ) मोद को परा होते रै, 
इस प्रकार ईश्वर किसी के पाप पुएय का हत्त कर्तां नहीं किन्तु नीव 


के अह्न सेही पाप पुण्य उत्प होते रै, जेसाकि श्रागे के श्लोक पे 
भी हते हे' कछिः- 
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ज्ञानेन ठ तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादियवनज्ज्ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद०-ज्ञानेन । दु । तत्‌ | चअन्ञानं । येषां । नाशितं । आत्मनः । 
तर्षा । आंदिलयवतर्‌ । हानं । प्रकाशयति । तत्‌ । परम्‌ ॥ 
पदा ०-( येषां ) जिन जीं के ( आत्मनः ) आसा का ( तत्‌ ) वह 
( श्ज्ञानं ) अज्ञान ( ज्ञानेन ) ज्ञान से ( नाशितं ) दूर हेगया हे ( तेषां ) 
उनका ( भादिलयवत्‌ ) आदित्य के समान नो प्रकाश बाला ज्ञान वेह ज्ञेय 
वस्तु को ( भरकाशयति ) परकाशश करदेतारै, वह क्ञान केसा है ( तत्परं) 
परमात्मविषयक अर्थात्‌ परमाथं वस्तु विषयक है, वह ज्ञान क्षिस प्रकार 
उसका प्रकाश करता हं ? उत्तरः- 


तदुबुद्धयस्तदासानस्तन्निष्ठास्तत्रायणाः । 
गच्छ॑न्त्यपुनरष्तत ज्ञाननिधृतकस्मषाः ॥ १७ ॥ 
पद ०-तत्‌ 1 बुद्धयः । तदात्मानः । तनिष्ठा; । ततरायणंः । गच्च 
न्ति । ्रपुनराटति । ज्ञाननिधतकल्पषाः ॥ 
पदा०-८ तत्‌; बुद्धयः ) उस परमात्मा मे हे बुद्धि निनकी ( तदा- 
सानः ) वदी हे आलो जिनका ( तन्निष्ठः ) उसी परमात्मा पे जिनकी 
निष्ठां है अथात्‌ सव कर्मोको जिन्हे इश्वराधीन करदिया हे भौर (ततप- 
रायणा; ) बष्ौ है परं अयन नाम गतिं जिनकी वह ( गच्यन्ति, अपुनरा 
तति ) अपुनराष्त्ति नाम ॒तद्धमेतापत्तिरूप धुक्ति फो पराप्त होते है, फिर 
वह कते है ( ज्ञ(ननिधैतकल्भषाः ) जन से निधत नाम दूर होगये है 
कल्पष~पाप जिनके, उनका वह ज्ञान प्रकाशक हाता है ॥ 
भाष्य-नघरु, तम्र मत मे तो युक्तिसे पुनराशृत्ति होती है शरीर 
यां तो घुक्ति को भपुनराश्ृत्ति लिखा है जिसके अथं यह्‌ हैं कि जि्तसे 
पुनराटत्ति न हो ? उत्तर-अपुनराचि शब्द्‌ के यहां यह अथं नदीं छिन्द 
यह अथं हे कि ““ श्मवितंनं आब्रत्तिः'? जितम बारम्बार भ्रभ्यास 
क्षिया जाय उका नाम “आवृत्ति ३, नसा "असवार दष्भ्यः 


श्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिष्यासितभ्य यह अत्ति हे) इस प्रहर की 
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आश्ृत्ति क्ति मे घत पुरुष फो नहीं करनी पड़ती, क्योकि पक्ति तदधम 
तापत्ति-श्वर के धमो की भरात्तिहे, इसतिये फिर वहां अभ्यासरूप 
आत्त की आवश्यफ़तो नदी, इसलिये युक्ति फो अपुनराषटत्ति कहते है, 
“न पुनरदृत्तियस्यां सा अपुनशबृत्तिः”=न शे पुनराषटति नाप 
अभ्यास जिसे सो किये अपुनरषटत्ति, पेषी क्ति को प्राप होते है, 
अपुनरात्ति वाली शुक्ति कथन करने से जीवन्धुक्ति की मी व्याटत्ति होगई 
अथात्‌ उसे भेदं करने से यह विशेषण साथक होगया ॥ 

मायावादी भौर पौराणिको शी न लौटने बाली पक्ति का खणएडन 
हमने विस्तारपूर्वक “ वेदान्त।य्यंभाष्य » ॐ अन्तिम सूत्र मे क्षिया है 
जो विशेष देखना चाहै' वहां देखते" ॥ 

सं०-ननु, जिस ज्ञान मे इश्वराकार बुद्धि दोनाती है उसकी 
परत्ना क्या ? उत्तरः- । 

विधधाबिनयसंपन्ने ब्रह्मणे गष हस्तिनि । 
शनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदशनः ॥१८॥ 

पद्‌ ० -विद्याविनयसम्पन्ने । ब्राह्मणे । गधि । हस्तिनि । शुनि । च । 
एव । श्वपाके । च । परिडताः । सष्दर्थिनः ॥ 

पदा०-( विधाविनयसम्पनने ) विद्या भीर विनयननमरता से सम्पन्न 
( बरास्मे ) ब्राह्मण मे ( गवि › गो में (हसितिनि) हाथी मे ( शुनि ) इतत 
म (च ) श्र ( श्वपाके ) अत्यन्त अधम बाणएडालादिक पँ नो ( सम- 
दशिनः ) समदशीं है भयात्‌ उक्त रकार के उच नीच नीषों मजो राग- 
्ेषडुद्धि नदीं करते वह समदशीं ( पिडताः ) परिडत कहलाते है ॥ 

भाष्य-जिनक इस भकार क रागद्रषशन्य बुदि दोजाती है वह लोग 
“ तदुबुद्धयस्तदात्मानः ” स्स शोक पे कथन कीगरं बुद्धि बाले 
होते है भयात्‌ उनो भ्रात्मरति बोकर किसी पे रगद्रेष करने की युद्धि 
नं रहती, इसकिये वह लोग समदशीं कहलाते दै, खामी शं० बा० 
ओर उनके चेढे यहां समदशो फे यह अरं कते ह $ "यथागगातो- 


यतडगे सुरयां मूत्रे वा प्रतिषिग्ितस्यादियसय न तद्गुण 
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दोषसम्बन्धस्तथा बऋह्यणोऽपि चिदामोसद्वारप्रतिविम्बितस्य 
नोपाधिगतयुएदोषसम्बन्धः ” = नैसे गंगाजल, तालाव का जल, 
सुग~मदिरा नौर पूत्रये जो परतिव्रिभ्वित्त स्यं है उसको इन वस्तुं 
के गुर दोष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म नो चिदाभास 
द्रारा प्रतिबिम्बित है उसको उपाधिके गुण दोषों के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, इस भावसे जो सपदशीं है जिसकी इष्टम ब्राह्मण, गौ, 
कुत आदिकं मेँ सवेन ब्रह्म ही जीवभाव को पराप्त होरक्ष है उसको 
“समदर्शी? कहते हे ॥ 

बरह्म हौ ऊच नीच योनियो मेँ भविष्ट होकर जीव बन रहा है, यह भाव 
गीता का कदापि नद्य, क्योकि यदि निद शुद्ध बुद्ध शक्त स्वमाषब्रह्मदी 
जीव बनजाता तो फिर उसकी नित्यशुद्धबुद्धषुक्तता ही क्या? अज्ञानी 
जीव भी अपने लिये आप जेलखाना बनाकर आप प्रविष्ट नी होतातो 
नोनी ब्द्यकीतो क्था दही क्या, ब्रह्य पने राप जीव कदापि नदीं 
बनसक्ता, इस बात को हम विस्तारपूर्वक “ वेदान्ताथ्यंभाष्य ” ॐ 


¢ कृतस्नप्रक्तिनिखयवतशब्दकोपो शा » बर सरू० २।१। २६ 
प. इस प्रकार वणन फर अयि हैक सारा ब्रह्म जीव बन जायगा तो शेष 
ब्रह्म नहीं रहेगा अर यदि कड बह्म भिन्न २ जीषों के भावको धारण 
करेगा तो बरह्म निरवयव नदीं रहेगा, यहां समदशीं के यह भयं कदापि 
नहीं कि सव शरसे पे ब्रह्म जौवमाव से प्रविष्ट हरहा है, यदि यह अथं 
होतेतो आगे के श्टोकों म समदशीं के वणेन में यह न कहां जाता $िः- 


टेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं बह तस्माद्‌ बण ते स्थिताः ॥१६॥ 


पद ० -इह । एव । तैः ! जितः । सगं: । येषां । साभ्ये । स्थितं । 
पनः । निर्दोषं । हि । समं । ब्रह्म । तस्मात्‌ । ब्रह्मि । ते । स्थिताः ॥ 

पदा०-( तैः) उन समदशियों ने (इह ) इसी जन्म मे (एव) 
निश्वयकरके (सगः ) संसार को (जितः ) जीत लिया है (येषां) 
जिनका ( मनः ) मन ( साम्ये ) समता प ( स्थितं ) स्थिर है (दि) 


१४२ गीतायोगपदीपाय्यभाष्ये 


जिसलिये ( निर्दोषं ) निर्दोष ( समं ) एकरस ब्रह्म हे (तस्मात्‌) इसक्तिये 
( बरह्मणि ) बरह्म ये ( ते ) बे ( स्थितः ) स्थिर है ॥ 
भाष्य-इस नन्प में उन्होने मन को इसलिये जीत क्तियाहै ज्रि 
कूरस्थ नित्य निर्दोष ब्रह्म जसे निश्चल है इसी प्रकार नव उसके धमो को 
धारण करके जीव भी निर्दोष चौर एकाग्रहत्ति षाला शोजाता है तत्र वह 
ब्रह्म मे स्थिर समफाजताहै,; 
यदि पायावादि्यो के मताचुद्ूल जीव के ब्रह्म बनने कां उपदेश इन 
शोको पे होता तो यह न कहा नाता $ “तस्मात्‌ बरह्मणि तेस्थिता= 
निर्दोष ओर समताके कोरण बह ब्रह्म में स्थिर है किन्त बह्मका 
विषचं होने से घट एरर जैसे मिद होजाता है भौर छुवणं के भूषण 
दूकर भेसे सुवणं हाजाते है इस भकार ज्यों का स्यो ब्रह्म बनने का कथन 
होताः इ बति का उपदेश न होता कि जब उसको रागदेष नदी रहता 
तव बृह ब्रह्म मे स्थिर समभा जाता है, नैसाशिः- 
न प्रह्येखियं प्रप्य नोद्विजेलाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिखुद्धिर्संूष्रो जह्यविद्‌ बह्मणिस्थितः ॥२०॥ 
पद०-न । हृष्येत्‌ । प्रियं । प्राप्य । न । उद्विजेत्‌ । भाष्य | च । 
अग्रियं । स्थिरबुद्धिः । असंमूढः । ब्रह्म वत्‌ । ब्रह्मणि । स्थितः ॥ 
पदा०-(भ्रियं) प्यारी वस्तुको ( प्राप्य) प्राप्न होकर ( न, प्रह 
्येत्‌ ) न मसन्न हो भोर न ( अभियं ) श्रभरिय वस्तुको ( प्राप्य ) भ 
होकर ( इद्वनेत्‌ ) इद्रे दुखी हो ( ध्थिरषुद्धिः ) सदैष स्थिर बुद्धि वाला 
रहे ( असंमूढः ) मोह को कमी पाप्त न हो, ३5 भकार का । बरह्मपित्‌ ) 
ब्रह्म श जानने वाला ( बरह्मणि, स्थितः ) ब्रह्मे स्थिर सम जाता ह ॥ 
सं°- नञ, तुम्हारे मत मे जव सक्तिकाल मे मी जीव का श्रह्य 
सेमेदहीरहता है तो क्षिर बह ब्रह्म फे श्रानन्द्‌ को दस लाम्‌ 
करसक्ता ह १ उत्तरः- 
बाह्मसशुष्वसक्तातमा विदप्यातनि यतुम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तातरा सुलतमततय्यमश्नुते ॥ २१॥ 
१द्‌०-बास्पशषु । असक्तात्मा । दिन्दति । आत्मनि । यत्‌ । सुखं । 
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सः ¦ बह्ययोगयुक्तात्मा । सुखं । अक्तय्य । अश्टुते ॥ 

पदा ० -८ बाद्यस्पशंषु ) बाहर के जो स्पशं-शब्द, स्पर्शादि विषय 
उनमें ( असक्तोतमा ) निसका आत्मा फसा हृश्ा नदीं वह ( आत्मनि ) 
अपने प तें ( यस्पुखं ) निस घुल को ( विन्दति) लाभ करता है उस 
पुख को ( बरह्मयोगयुक्तात्पां ) ब्रह्म का जो योग अर्थात्‌ ब्रह्म ऊ साथ 
नो सम्बन्ध ऽससे युक्त है ्ात्मां जिसक्ञा ( सः › वह ( अक्षय्यं, घुखं ) 
नाश न होने बाले घुख को ( अरश्चुते ) भोगता है ॥ 


भाष्य-ब्रह्मयोग से तात्पस्यं यहां तद्धम॑तापत्ति का है, जैसाकिः- 
( ९ ) “परञ्योतिद्यप्षम्पद स्वेन सूपेणाभिप्तम्पद्यतेः 
८ २ ) “सोऽश्नुते सवार्‌ कमार्‌ सह कऋहयणा विपथिताः 
(३) यदा पश्यः पश्यते ्क्मवणं कर्ताप्मीशं पुरं बह्ययोनिम्‌। 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्थुपेति ॥ 
युए्डक० २।२।३ 


८ ९ ) इदं ज्ञानमुपाश्रित्य ममसाधम्यमागताः ॥ गी०१४।२ 
„ अथं--( १) उस परंज्योति कोप्राप्र होकर श्रपने निर्मल स्वरूप 
से स्थिर होता अर्थात्‌ उस परंज्योति परमात्पा के निष्पापादि धर्मो को 
पाकर ही जीशत्मा निमेल होता है (२) वह सब भानन्दोको ब्रह्मके 
साथ भोगता है (३) जब जीवात्मा उस स््रयंमकाश सप्र जगत्‌ की 
गरोनि परमास्मा का सान्तात्का।र करलेता है तव पुण्य पाप को छोड़ निष्पाप 
होकर परब्रह्म के साथ समताको प्रास होताहै (४) इसज्ञनको 
पाकर चेरी समता को प्राप्त होता रै, इस प्रकार के सम्बन्ध का 
नाम यं ^ ब्रह्मयोग ” है, इस योगको उपलव्थ किया इहुश्रा पुरुष 
ब्रह्म के अक्तय सुख को इस प्रकार भोगता हे निसपकरार वाह्य 
विषयों से रहित जो अतथुख पुरुष है वह चित्त्त्तिनिरोधसूपी खख को 
अनुभव करता ह ॥ 
इस श्लोक से स्पष्ट होगया क युक्ति मे जीव का ब्रह्मके साथ योग 
होता है बह्म का स्वरूप नदीं होता, यदि जोव क्ति में ब्रह्म दहोजातातो 
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“व्रह्मयोगयुक्तलाः कथन करने की आवश्यकता न पड़ती ओरं फिर 
इस बात फे उपदेश की भी आवश्यकतान होती कि वाद्य स्पशोँमेंनो 
आसक्त नहीं दही आत्मिक घख कफो लाभ करता है, थोक बह्म षनने 
मतो वाघ्व सं रहते द्यी नही किर शमदमादिकों की शिका की श्या 
आवश्यकता है ॥ 
पधुखदन स्वामी ने “ब्रह्मयोगयुक्तात्मा के भ्य जाव ब्रह्म की 
एकता ऊ किये है भौर फिर यहं बही “तक्छमसि" की सम्पूणं कष्टानी 
लिखदी है, श्रस्तु-इस खच से क्या, ^ब्रह्मयोग"' शब्द ही इसत बातको 
स्पष्ट करता दै ि धुक्ति मे जीव व्रह्म नदही' बनता किन्तु ब्रह्म के साथ 
युक्त होता है ॥ 
सं०-ननु, जब ब्रह्य के साथ युक्तहोनादही युक्ति रतो श्ञानदषटिसे 
ब्रह्म फे साथ युक्त रहे ओर सांसारिक भोग भी भोगता रहे, फिर अक्त 
पुरुष वाह विषयां से श्रसंग क्थोँ रहे ? उत्तरः- 
ये हि संसपशजां भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तवंतः कोन्तेय न तेषु समते बुधः ॥ २२॥ 
पद०-ये । हि । संस्पणंजाः । भोगाः । दुःखयोनयः । एव । ते । 
श्रा्यन्तवन्तः | कोन्तेय | न । तेषु । रमते । बुधः ॥ 
पदा०-( हि ) निश्चयकरके ( संस्पशेन।ः ) इन्िर्यो के सम्बन्ध 
से(ये) नो (भोगाः) भोग होतेह (ते) वे ( दुःखयोनयः) दुःख 
कै कारण ही होते दै, हे कोन्तेय ! फिर बह कैसे ह ( ायन्तवन्तः ) भादि 
भोर अन्त वाले अथात्‌ उत्ति धौर नाश॒बाले है ( तेषु ) उनमें (बुधः) 
बुद्धिमान्‌ ( न, रमते ) प्रदत्त नीं होते ॥ 
सं<-ननु, शरीर चोदने फे अनन्तर बह भोग अपने आप दो 
जायगे, फिर यद्‌[ उनके छोडने का यत्न करने से क्या लाम ? उत्तरः- 
शक्नोतीहैव यः सों प्रार्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद वं वेगं स युक्तः स ससी नरः ॥ २२॥ 
पद्‌०-शक्नोति । इइ । एव । यः । सोहुं । भाक्‌ । शरीरविमो क्षणात्‌ 
कापक्रषोद्धपं । वेगं ! सः । युक्त; । सः । सुखी । नरः ॥ 
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पदा०-( शरीरविमोक्षणात्‌ ) शरीर दोडने से ( पराक्‌) १दे 
( कामक्रोधोद्धवं ) काप क्रोध से उत्पन्न हए (वेगं वेग कोय 
जो ( नरः ) पुरुष ( इह. एव्र ) इसी जन्प मेँ (सोढं ) सह।रने को (शक्रोति) 
समथ होता है (सः, युक्तः) वही योगी भौर (सः, सुखी) वदी सुखी हे ॥ 

यों ऽतःसुखोऽतरारामस्तथांऽतज्योतिरयः। 
स योगी ब्रह्म निषांणं रद्यभूतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 

पदं०-यः | अन्तःचुखः ! अन्तरारापः | तथा । अन्तर्ज्योति.। एव । 
यः । सः । योगी । ब्रह्म निगंणं । ब्रह्म भूतः । अधिगच्छति ॥ 

पद्‌ा०-(यः) जो पुरुष ( अन्तःघुखः ) अपने आता पं सुखपाला 
( अन्तरारामः ) अपने ास्मामद्ी रम करने बाला (तथा) इसी 
प्रकार (अन्तज्योतिः ) अन्तर है उयोति नाम प्रकाश जिसके ( सः, योगो ) 
वह योगी ( ब्रह्मभूतः ) तह्य के गुणों को धारण करके ( ब्रह्मनिवांणं ) 
शुक्ति को ( अधिगच्छति ) पराप्त होता हें ॥ 

भाष्य-अन्तपंख पुरुष धुक्ति को भ्राप्रहोतारै, यह इस शयोक क। 
श्राशय हे, मधुसूदन स्वामी ने "ब्रह्मनिर्वाणं ® के यह अथं शरिय हैकि 
कल्पित दैत बह्म मेन होने से दहं ब्रह्मनिर्वाण कहलार्ता है भौर स्वापी 
शङ्राचाय्यं ने ब्रह्मनिवांण के अथं शुक्ति फे किये दै॥ 

वास्तव पे इसफे अथे पुक्तिके ही है, अदरेत्ादियों की ब्रह्य बन 
जाने बाली पक्ति के नीं किन्तु ब्रह्मभराप्विरूप युक्ति फ है, शसल्तिये 
५४ लभन्ते बहयानिर्बाणं ” कडारे कि एुक्तजीव ब्रह्मनिर्वाण को 
प्त होते ह ^ ब्रह्मभूतं ” क अथं मधुसूदन स्वमी ने यह क्यि हें, कि 


सवे देष ब्रह्मभूतो नान्यः “ < जीव सवदा काल ही ब्रह्म है उससे 
दा नी, यं उक्त स््रापी ने निलयपरप्नकी प्राप्ति मी लिखी है अर्थात्‌ 
जीव ब्रह्मरूप पयप भी था पर अपने स्वरूपको भला हुभ्राथां वह अपने 

निलभाप्न रूप को पाकर ब्रह्मस्प होता हे ॥ 
यदि इसके यष्ट अथे होतेतो “ ब्रह्मभूतं ” नीप को ककर 


^ ब्रह्मनिर्वाणं अधिगच्छति ” न शहा नात्रा भर्थात्‌ ब्रह्मभूत नाप 
१३ 
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बह्म के यणो को धारण करके ब्रह्मनिवांण नाप क्ति को भर्त होता है, 
¢ ब्रह्मभूत " यहां भूतकाल मेँ क्त भरस्यय है निके यह अथं होते हें कि 
^ बरू्येव अभूतः ब्रह्मभूतः '?=तरह् के शो को धारण करक ब्रह्म- 
निर्वाण को भप्त होता है, देखो इसी भाव फो अगते शोक मं इतं प्रकार 
कथन किया हे किः- 
लभन्ते ्हमनिवांएमृषंयः स्षीएकस्मषाः । 
विक्ञदेधा यतासमानः सदभूतदितेरताः ॥ २५ ॥ 
पद०-लमन्ते । ब्रह्मनिर्वाणं । ऋषयः । तीणकल्मषाः । चिन्नदरेधाः । 
यतास्मानः । सवेभूतदितेरताः ॥ 
पदा०-( कीणकन्पषाः ) क्षीण होगये है पा जिनके, पसे ( षयः ) 
ऋषि ( बह्यनिवांणं ) युक्ति को ( लभन्ते) प्राप्न होते दै, वह कैसे ऋषि 
ह ( विबद्धः ) जिनके संशय दूर होगये है ओर ( यतात्मानः ) जिन्होने 
परमास्मा में चित्त को एकाग्र किया है ( सवेभूतदितेरताः ) जो सब प्राणियों 
के हितिमेलगे हए हे ॥ 
भाष्य“ सुवेभूतरितेताः” शब्द से पाया जाता है मि समदा 
लोग ब्रह्मनिर्वाण पद फो प्राप्त होते है, वह समदृष्टि यह है $िः- 
यस्मिन्सवाणिभूतान्या्मेवामद्धिजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
यरज्ु० ४० | ७ 
भथ- जिस परमात्मा मे सम्पृणं भाणी ( आत्मैव ) आत्मवत्‌ 
( भूत्‌ ) मतीत ते है उस परमात्मा मँ एकत्र देखने बाते पुरुष को 
( को, मोहः, कः, शोकः ) रोई मोह नौर शोक नदीं होता अर्थात्‌ परमात्पा क 
एङत्वदशौं पुरुष कौ शोक मोह से निषत्ति होजाती है, इसलिये परमासदशी 
को शोक मोह पतीत नहीं होते, मधुधूदन स्वाभी १सफे यह अर्थकरते हैक 
“संयतालरानः परमासन्यैवेकाम्रचित्ताः एतारशाश्वदेताद- 
[ससेनघवमूतहितेसाः हिसाशुन्याः '*= संयतात्मा वहहैः जो 


पंचमोऽध्यायः १.४५ 


परमात्मा मे एकाग्र चित्त बले है, इस पकार के अद्रेतदशीं-=एक आत्मा 
देखने बाते सवे भूतो ॐ हित में रत ह अथात्‌ हिसा शुत्य हें ॥ 

उक्त स्वापी के इस कथन में परश्पर विरोध पाया जाता दहै, जव 
एक परमात्मा मे एकाग्र चित्तवलि है तो फिर श्रदरेतदशीं कैसे? भौर 
यदि यह कदहाजाय कि एकमात्र प्रपासा ही परमातमा उनशो भतीत 
होता हे इसलिये अदेतदशं है तो श्रिर “ सवेभूतहितेरताः » कैसे ! 
वथोक्षि इस शब्द के भथे यह हैकिजो सर्वपाणि्योकेहित पे ल्लगां हो, 
इससे स्पष्ट द्रेत्राद पाया जाता है, मायावादिों का श्रद्रेतवाद्‌ कदापि नही, 
ओर नो ^ ब्रहयोवसन्‌ बहयाप्येति" “ अवस्थितेरितिकाशङ्तस्नः " 
ब्र० पु० १।४।२२ उक्त उपनिषद वाक्य भ्रौर सूत्र को लिखकर 
जीव को ब्रह्म बनायो है यह भी ठीक नहीं, उपनिषद्राक्य के र्थ 
यह है कि वह बरह्म ऊ शुणोको धारण करकेब्रह्मकोपराप्र होताहै 
श्र सूत्र के भयं यह है फि^ द्ाल्ावारे द्रष्टव्य 2 इस वाक्य 
पे परणत्मा को आला शब्द से इसलिये कहागया है कि ८ अवस्थितः ) 
सवेव्यापकता से उसकी स्थिति जीवात्मा में पाये जाने के कारण उसको 
आता कहागया दै, इसलिये वह आत्मरूप से श्रवण, मनन तथां निदि. 
ध्यौसन करने योग्य है श्रौर अगे के छोकों मे फिर साधनों पर 
बल देते है, इससे पाया जाता है कि बह्मनिवांएख शमदमादिकों क 
अनुष्ठान से होता है ॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


मितो ब्रह्मनिर्वाणं त्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


पद्‌ ०-कामक्रोधवियुक्तानां । यतीनां। यतचेतसां । भ्रमितः | जह्म- 
निर्वाणं । वततत } विदितात्मनां ॥ 

पदा०-( कापक्रोधविथुक्तानां ) काम कोप से रहित ( यतीनां) 
यत्नशील ( यतचेतसां ) वशीषेत अन्तःकरण बाते ( विदितात्मनां ` 
जिन्हने आत्मा परमात्मा को विदित = जानलिया है उनके लिये (अभितः) 
दोनो भोर ( ब्रह्मनिर्वाणं ) बरह्मनिवांण परमात्मा की भामि है अर्थात्‌ 


१५०५ गीतायोगप्रदीषार+ १५ 
अथ षष्ठोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सङ्गति-पञ्चाभध्याय मे ज्ञानयोग ओर कमयोग का वणेन मली- 
भांति किया गया, रब इस श्रध्याय मँ कतिपय शोकं द्वारा ज्ानयोग 
द्नौर कमयोग का सथुद्चय वर्णन फरफे वित्तदत्तिनिरोध के यख्य उपाय 
योग का वरणेन करते है- 





भोभगवाजुव्च 
अनाधितः कर्मफलं शयं कमं करोति यः। 
स संन्यासी च योगी चन निरथिनेचाक्रियः॥ १॥ 

पद० -श्ननाधितः । कममफलं । कार्य । कमं । करोति । यः । सः 
संन्यासी । च। यागी ।च | न । निरभिः। न। च। अक्रियः \ 

पदा०-( यः) जो पुरूष ( कमंफलं ) कमं के फल को ८ अनाभितः ) 
आश्रय न करके (कार्य, कमे ) कर्तव्य कमं फो (करोति) करता 
( सः, संन्यासी ) बह्म संन्यासी (च) मौर योगीहै(च) चौर (न, 
निरभिः) नोनि कोस्पशंन करे (न, च, क्रियः) भौर जो कर्म 
न करता हे वह संन्यासी नदीं ।॥ 

भाष्य-इस शोक में ज्ञान भौर कमे कां सथुचय सिद्ध कियारै कि 
जो निष्काम कमे करता है वह संन्यासी्तानी भौर वही योगी है अन्य 
कोई निष्कमीं अथवा निरभि संन्यासी नदीं कहलासक्ता, गीता से प्रथम 
क स्मा लोग इस प्रकार के मिथ्या संन्यास को संन्यास मानते 
निसमे मनि को स्पशं नहीं क्षिया नाता है रौर नाद कोई सतक क्रिया 
नाता रै, इस परार का मिथ्या संन्यास वेदिक था इसलिये गीता मे 
इसका सणएडन क्षिया है, क्योकि वेद मे यह मङ्गा हैकिः- 
“ कुवन्ेवेह कमणि जिजीषिषेच्छत छसमाः " यज॒० ४० ।२ 
^ वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तशरीरम्‌ ” यजञ° ४० । १५ 

अथे -कमं करता हा सौवषं जीने की इच्छा करे, इस शरीर ॐ 


वायु भादि तत्व अमुत भौर शरीर भस्मान्त है अर्थात्‌ दग्ध कर देने तक 
ही शरीररूप रव्यं हे ॥ 


षष्ठोऽध्यायः १५१ 


उक्त दोनो म॑ से सिद्धहैकि कोड अमी ओर निरमि संन्यासी 
नदीं कहलासक्ता, स्मात्त, संन्यास का पिथ्या परमाव लोगों पर यशं तक 
पडाहुधाहेकफि वह वेदिक लोग अपने संन्यासियों को पल्य के अनन्तर 
दबाते है जलाते नही, क्योकि वह संन्यासी काञ्भि संस्छार फरना विरूढ 
सममते हे, इससे ज्ञात होता कि वेदिक संन्यास ते भूलकर जव लोग 
संप्रदायी संन्यासो मे पडे तब से यह निरम्नि ओरौर निष्क्रिय संन्यसि मागे 
चल गये जिनका खण्डन गीता मे भलेषकार किया गया है, जेसाङिः- 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । 
न ह्यसंन्यस्तसंङल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 


पद ०-यं । संन्यासं । इति । प्राहुः । योगं । तं । विद्धि । पांडव । न । 
हि । अरसंन्यस्तसंकन्पः । योगी । भवति । कथचन । 

पद्‌ा०-हे पाणढव ¦ यं ) जिसको ( संन्यासं ) भ्रतियं सव क्मांका 

" व्यागरूप संन्यास (प्राहुः ) कहती है ( तं ) उसको (योगं ) योग (विद्धि) 
जान ( हि ) निथयकरके ( असन्यस्तसंन्पः , निस्ने संकल्पा का दयाम 
नहीं किया वह पुर (कश्चन ) कोई भी (योगी, न, हि, भवतिं) 
योगी नदं होसक्ता । 

भाष्य-इस शोक मे योग रौर संन्यास को एक इसलिये कहा गया 
है "ध्योगश्चित्तद्ृ्तिनिरेधः” योः १।२ इस सत्र में चित्ति 
के निरोध को “योगः कहा हे रौर प्रपाण, विषएयंय, विकल्प, चिद्रा, 
स्मति यह्‌ पांच प्रकार की चित्तवत्तियें हे, ने रोकने से जब योग होता 
है तो वह संन्यास ३, क्योकि जव तक संकल्पां का त्याग नीं होता तब 
तक उक्त भकार कां योग नीं होसक्ता, शसल्लिये योग रौर संन्यासको 
एक कहा गया हे॥ 

(१) जो्ञान इ कारण अर्थात्‌ ज्ञान फो उत्पन्न करने बालाहो वह 
^ प्रमाण ” शुहःता है, भौर यह ^ प्रयन्ञोनुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानि? न्या० १। १।२ इस सूत्ातुङल परस्यक्त, अनुमान, उपमान 
श्नौर शब्द, इस मेद से चार भरकर काहे, अर अाधुनिक वेदान्ती अथा 


१५२ गीतायोगपदीषाय्यंमाष्ये 


पर्ति तथां अनुपलब्धि को मिलाकर लः भकार का मानते हे, योगशास्र 
वाले भत्यक्त, अनुमान, आगम यहतीन ही प्रपाण मानतेरै, जो तीन 
व चार मानते है वह भ्रन्य प्रमाणो को इन्हीं) के अन्तभावः फरलेते है, 
शस प्रकार तीन, चार, द, आट प्रमारो की भिन्न २ संख्या पानने वर्ती 
का कोई विरोध नटी, यह परमाण ग्रन्थों कां विषय है इसलिये इसको 
यहां विश्तारपूवक नहीं लिलते, यहां वत्ति के प्रसङ्ग मेँ नाममात्र से 
निरूपण करदेते है (२ ) मिथ्याज्ञान को ““विपयंयः कहते है, यह मी 
अविद्या, अस्मिता, राग, देष रौर अमिनिमेष, श्य भेद से पांच प्रशार 
का है (२) भिसके ज्लिये शब्द हो श्चौर वस्तुन हो उसको “भ्िकृल्पः 
कहते है, जसे शशशुङ्गदि ( ४ ) जिसमे ह्ञानादिकों का भभाव हो उसको 
“शनिङ्र" कहते है, नेस्ाकि महि पतंजलि ने कहा है कि “'शभाष- 
प्रययालंषनाडृत्तिनिद्रा" यो" ? । १०८५) पूवं ्नुमव कयि हए 
संस्कासे से जो ज्ञान उत्पन्न हो उसको “सति कहते है, एवं इन पांच, 
टृत्तियों के निरोध का नाम भ्योगः है ॥ 

सं ०-नु, योग मे कमे कारण है भर्थात्‌ जव तक पुरुष कमं न करे 
तव तक योगी नदीं होसक्ता ओर संन्यास में शमदभादि कीरण हे, जब 
तक वह शमी भोर दमी नदो तब तक संन्यासी नहीं हेसक्ता, इस 
रकार योग श्रौर संन्यास का भेद पाणाजाता हे, िर दोनों क 
पेक्य केसे ? उत्तरः- 

आररुचतोयुनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूटस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 

पद्‌०-भारह्तोः । यने; । योगं | कम । कारणं । उच्यते । योगारूढस्य 
तस्य । एव । शपः । कारणं । उच्यते ।। 

पद!०-( डने: ) जो पननशीज्ञ नि है उसको ( यों ) योग पर 
( आर्र्लोः ) शारोहण करने के लिये कमं को (कारणं ) करण 
( उच्यते ) कहा गया है भौर ( योगारूढस्य ) जब वष योग प्र शा 
रूढ होजाता है अथात्‌ साधनरूपी कमे को पराप होता है फिर ( तस्य, एव) 
उसी कां ( शमः, कारणं, उच्यते ) शम कारण कहा गया है ॥ 
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माष्य-प्रथम चित्तषत्तिनिरोध के तिये यमनियमादिश्ं की अआरश्यक्ता 
है ओर जब चित्तत्तिनिरोध होने लगना है फिर केवल ^“ शम, जो मन 
का निरोध है वही कारण कहा जाता है, इस प्रकार कमं श्रौर शम साध- 
नप्रधानं हने सेभी योग गौर संन्यस्त का मेद नदी ॥ 
सं०-अव भौर हेतु कथन करते हैः- 
यदा हि नेद्ियार्थेषु न कमस्वनुषञचते । 
सवसंकस्पसंन्यासी योगाशूदस्तदोच्यते ॥ ९ ॥ 


पद०्-यदा | हि । न | इद्ियार्थेषु । न । कमेसु । अद्ुषज्नते । सवै- 
संकल्पसंन्यासी । योगारूढः । तदा । उच्यते ॥ 

पदा०-( यदा ) जव पुरुष ( हि ) नियकरके ( इ्दियाथेषु › इन्दि 
यो के शब्द, स्पशं रूपादि विषयों म (न, अदुपन्नते) संगको प्राप्त 
नदीं होता ( क्षु, न ) कमो पेसंग कोप्राप्त नहं होता ओर ८ स्व 
संकन्पसषन्यासी ) सव संकल्पं का करदिया हे त्याग जिसने पेसा पुरुष 
{ तदा ) तव ( योगारूढः, उच्यते ) यो१¶ पर आषख्टृयोग को भका 
जाता है, इस प्रहार योगारूढ होफर पुरुष को चाहिये कि वह अपने आत्मो 
का उद्धार करे, जेसाकिः 


उद्धरेदासनाऽऽत्मानं नासानप्रवसादयेत्‌ । 


. आत्मेव ह्यापमनो बघुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 

पद्‌ ०- उद्धरेत्‌ । शरात्मना । आत्मानं । न । व्रात्मानं | अवसादयेत्‌ । 
आत्मा । एव । हि । दासन । बन्धुः 1 आस्मा । एद | रिपुः । घास्मनः॥ 

पदा०-( आल्मानं ) विषय सागर पं चिथन्न अपने आआस्मा को 
( आत्पना ) आस्पिक बल्ल से (उद्धरेत्‌ ) निकालते ( आत्मानि ) चातप को 
( न, अवसादयेत्‌ ) नीचे न इबावे ( एव ) निधयक्ररक्‌ अत्मा दी 
( आत्मनः) अपने आपका ( वेधः ) बन्धु है ओर ( आत्मा, एव ) आसा 
ही ( आत्मनः, रिपुः) अपने आपका शन है ॥ 

सं ०-किनि लक्षणों वात्ता श्चास अपने आपका बन्धु अर किने 
लक्तणों बाला आसा अपने भ्रापका शन हे, इस बात को चगि के शोक 
मे स्पष्ट करते है - 


२० 
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वंधुरोःमाऽऽसनस्तम्य येनातमेवारमना जितः । 


अनातनस्तु शत्रु वर्तेतात्मैव शनुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
पद ° -बन्धुः | अतप । अनः । तस्य । येन । आत्मा | एव्‌ | 
आत्मना । जितः । अनात्मनः । तु । शत्रत्वे । वर्तेत । श्रात्मा | 
एष । शनरुषत्‌ ॥ 
पदा०-( तस्य ) उस पुरुष का ( श्रात्मनः ) स्मा ( आत्मा ) अपने 
योपका ( बन्धुः ) सम्बन्धि है ( येन ) जिसने ( आतमना ) अपने भापसे 
( एव ) निश्चयकरफे ( आसा ) अपना आप ( जितः ) जीत लिया र 
८ ्नासनः ) जिसने श्चपने भरारा को वशीभूत नदीं किया उसके (वु) 
निश्वयकरके ( शतरतवे ) शक्चपन मै ( त्मा, एव ) श्रा ही ( शत्रुवत्‌ ) 
शत्र के समान ( वर्तेत ) वत्तेता हे \ 
भाष्य-जिसने अपने रापो जीत लिया है उसका अपना आप 
उसका सम्बन्धि शिति है ओर जिसने अपना श्राप नहीं जीता उसका 
त्मा उसी का शतु है॥ 
जितासनः प्रशान्तद्य पसमासा समाहितः | 


शीतोष्णसुखटुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥७॥ 
पद्‌ ०-जितात्यनः । प्रशातस्य । परमास्मा । समाहितः । शीतोष्णसुख. 
दुःखेषु । तथ। । मानापपनयोः । 
पदा०-८ जितात्मनः ) जीत लिया है ्रास्मा जिसने, फिर केसा है 
( श्रशान्तस्य ) शान्त चित्त बाला है, उसकी ( समाहितः ' समाधि पे 
परमात्मा आर्द्‌ होता है, वह भरशान्त चिन्न कैसा है जिसने ( शीतोष्ण- 
सुखदुःखेषु ) शीत, उष्ण, पुख, दुःखमें ( तथा ) तैसे दी ( मानापमा 
नयोः ) मान श्रपमान मे अपने आपको जीत लिया है फिर बह 
योगी केसा हे :- ` 
ज्ञानविन्ञानतृषरात्मा दूटस्थो विजितेन्धियः । 
युक्तं इत्युच्यते योगी पमलोष्टश्मकांनः ॥ < ॥ 


पद्‌ ०--ज्ञानविज्नानतृप्तासा । दूटस्थः; । विजितेन्द्रियः । यक्त । इति । 
उच्यते । योगी । सपलोष्टाश्मांचनः ॥ ४ 
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पदा ०-८ ज्ञानविज्ञानतृप्ासा ) ज्ञान = शाख्ोक्त ज्ञान ओर विश्न 
अनुमवरूप ज्ञान परमात्मा का सा्तात्काररूप ज्ञान, इस प्रकारके ज्ञान 
अर विज्ञान से दप्त~सन्तष्ट हे माता जिसका, फिर वह केषा है ( कूट- 
स्थः ) विष्यो के समीपस्थ होने पर भी विशर से शून्य है ` विजितेन्द्रियः) 
जिसने श्रपनी इर्यो को जीत लिया र. ओर { समलोष्टाश्भकंचनः ) 
लोष्ट = मिद्टी, श्र! = पत्थर, कांचन = सुवणं, जिसके जिय सम है, इस 
प्रकर का पुरुष ( युक्तः ) योगरूढ ( इति, उच्यते ) कहा जाता है 

भाष्य-इसका नाम परवेराग्य है, अपरवेराग्य से इसका मेद यह है 
कि इसमें तिज्नान दारा त्प्रात्मा होने के कारण परमात्मा का सा्तात्कार 
होता है र उसमे केवल देखे भोर सुने हए भर्गो से उदासीनना होती 
है, फिर षह योगी इस प्रकार का सपदशीं होजाताहै जेसाकि श्रत्निम शोक 
पे वणेन किया गया है #िः- 

गुहन्मितरायुदासीनमध्यस्थदेष्यवनधुषु । 
साधुष्वपि च पपेषु समबुद्धिर्विंशिष्यते ॥ ६ ॥ 

पद ०-सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्रष्यवन्धुषु ¦ साधुषु । यपि । च। 
परेषु | समबुद्धिः । विशिष्यते ॥ 

पदा०-( सुदन्पि्रायुदासौनमध्यस्थद्रष्यबन्धुषु ) सद = जो बिना 
उपकार किये भरर बिना पूवं स्नेह फे सम्बन्ध से उपार करतः हो, 
पित्र नजो स्नेह के कारण उपकारक हो, श्ररि=नो स्वाभाक्िक 
रेष करता हो, उदाक्षीन=जो दो विवाद करने वालों रशी उपेन्ञा 
करदे, मध्यस्थ = जो दो विवाद करने बलाकी हित की इच्छा करने 
वाला हो, दरेष्य = जो उपकार श्रिये जाने पर द्वेष करता हो, बन्धु = 
जो सम्बन्धे कारणं उपकार करता हो, इस प्रकार के सुषु, मित, 
उदासीन, मध्यस्थ, द्रष्य ओर बन्धु मं ( साधुषु) शासख्रोक्त करने 
वालो मेँ (अपि, च ) श्र ( पापेषु) पापात्पा्ों म जो ( स्मदुद्धिः) 
सपि की बुद्धि बराल्ला है बह ( विशिष्यते ) सबसे शकृ योगी है, इस 
प्रकार योगारूढ का लक्षण ओर फल कहकर श्रव॒ उसके योगाङ्ग का 
वणेन करते है - 


१५६ गीतायोगथदीपाय्यंभाष्ये 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तासा निशशीश्पसिहः ॥१० 
पद ०-योगी । युंजीत । सततं । ्ात्पानं । रटसि । स्थितः । एका- 
की । यतचित्तात्मा । निगशीः । अपरिग्रहः ॥ 
पदा <-(योगी, आत्मानं) योग करने बालां श्रपने आत्म को (सततं) 
निरन्तर ( रहसि, स्थितः ) एकान्त प स्थित हुश्रा २ (चात्मानं, यंजीत ) 
अपने आत्मा को योग साधनों के साथ जोडे, वष्ट कैसा योगी है जो (एका- 
की ) अकेला रहता रै. श्नोर ८ यतचित्तात्मा ) अधीन करिया है अपना 
अन्तःकरण जिसने, फिर कैसा रै ( निराशीः ) भिसो वृष्णा नष्टं अर 
( परिग्रहः ) जो ओवश्यकता से अधिक वस्तु पास नहीं रखता । 
` सं०-अव निम्नलिखित दो श्लोकं मे योगी फे शरासन फी षिषि 
कथन करते हैः- 


श॒चो देशे एतिष्ठप्य स्थिरमाप्तनमातनः । 
नालयुच्ितं नातिनीचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
पद ०-शुचौ । देशे । प्रतिष्ठाप्य । स्थिरं । शासनं । आसनः । न | 
अति । उचितं । न । अति । नीचं । चैलाजिनङशोत्तरम्‌ ॥ 
पदा०-( स्मन ) अयना ( स्थिरं ) स्थिर भात्तन ( शुचौ, देशे ) 
पवित्र देश मे ( परतिष्टाप्य ) विदाकर अभ्यास करे, वह ८ न, श्रति, 
उष्टितं ) न बहुत उचा हो र ( न, अति, नीचं )न बहुत नीचा दहो, 
फिर कैसा हो ८ चैलाजिनकुशोत्तरं ) प्रथम शा बिदा उस पर परग 
चमं ओर उसके ऊपर पड़ा विद्धावे ॥ 


तत्का मनः कठा यतचिततेन्दियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्यायोगमरासविशुद्धये ॥१२॥ 


पद्‌० -ततर । एकाग्रं । मनः । कृता | यतेचित्तन्दियक्रियः । उपविश्य । 
आसने । । युञ्यात्‌ ; योगं । आत्मविशुद्धये ॥ 

पदा०-( तत्र ) उस आसन पर्‌ ( मनः ) मन को ( एकाग्र, ठता ) 
एकाग्र रके ( यतचित्तेन्दियक्रियः ) स्वाधीन करलिया है अपना चित्त 
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ओर इद्ियों कौ क्रिया जिसने एसा योगी ( आसने, उपविश्य ) चासन 
पर बैठकर ( श्रात्पविशुद्धये ) आत्मा की शुद्धि क लिये, योगं ) योगरूप 
जो समाधि हं उसा ( युज्यत्‌ ) अभ्यास करे, नेसारि “टश्यतेतम्र- 


याबुद्धयासूह्मयासुद्मदशिभिः” इस उपनिषट्रक्य में वणन किया 
हे कि सुदमबुद्धिगालो से ही बह देखाजाता है अर्थात्‌ समाधि मे एङग्र 
चित्त बाजे ही उसका अनुषप करते है । 
सं °-श्रव उक्त आसन पर स्थित होने का भकार कथन करते हेः- 
समं कायिसेग्रीवं धारयन्नव्लं स्थिरः 
संप्रे्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ \१३॥ 
पद --समं | कायशिरोग्रीवं । धास्यन्‌ । अ्रचल्लं | स्थिरः । भं्रद्य । 
नासिकाग्रं । स्वं | दिशः । चं । अनवलोकयन्‌ ॥ 
पद्रा०-८ कोयशिसोग्रीवें ) हाय शरीर, शिर=मसतिष्क, प्रीवा 
, गर्दन, इनको समान ( स्थिरः › स्थिर नौर ( अचलं ) निश्चलता ॐ साथ 
( धास्यन्‌ } पारण करतां हु्ा( स्वं ) अपनो ( नासिकाग्रं) नासिका 
कै अग्रभाग को ( संपेद्य ) देखकर ( दिशः) नो पूर्वोत्तरादि दिशाय 
` द उनको ( श्रनवलोकयन्‌ ) न देखता इहा योग से युक्त हो ॥ 
सं ०-अव उक्त भसनांरूढ योगी का वणन करते हैः- 
प्रशांतात्मा विगतभीतरह्यचासिते स्थितः । 
मनः संयम्य मितो युक्त रासीत्‌ मत्परः ॥ १९ ॥ 
पद ० -प्रशान्तालसा | विगतभीः बह्यचारित्रते । स्थितः| मनः| 
संयम्य । मच्चित्तः । युक्तः ! आसीत । मत्परः ॥ 
पदा०-( परशान्तास्मा ) शान्त आ्रात्मा बाला ( विगतभीः ) दूर 
होगया है भय निस अर्थात्‌ भय से रहित ( ब्रह्मचारित्रते › बरह्मचारियां 
के त्रत पे (स्थितः) स्थित (मनः संयम्य) मनका संयम कम्ने बाला 
( मच्च: ) परु परमात्मा में चित्त हे जिनका नौर (मत्परः )मैँदहीह 
परमस्थान निसा एसा योगी ( युक्तः, आसीत ) संपज्नतादि योगों क 
साथ युक्त होता हे ॥ 
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माष्य-संपरहात योगर उसको कहते है मिसे वितकं, विचार, आनन्द 
श्मौर अस्मितारूष चर दत्तियें बनी रहती है ओर श्सपक्षात मँ यह्‌ बीज 
नहं रहते, इमीसिये इसका नाम नि्षीन समाधि हे ॥ 

नु-इस शोक पे कृष्णजी ने “मचित्तः" कहा है इससे पाया जाता 
है कि सपापिमें भी इृष्एनी काही ध्यान किया जातां है ? उन्तर-यहां 
कुष्णजी ने अपने श्रापका भरयोग परयेश्वर की तद्धमेतापत्ति के श्रभिपाय 
से क्षिया है अथात्‌ परमेश्वर रे श्रपहतपाप्पादि गुणो को पारण करके का 
हे, अन्यया 'दश्वपरणिधानोद्धा" यो० १। २३ इस सूज मे {श्वर 
की भक्तिसे सषपाधि लम कथन किया गयादहैन कि कृष्णनी की भक्ति 
से, ओर श्वर का लक्तण यह किया है किः- 
“ङ्श $मेविपाकाशयेखरमृष्टः पुस्षविशेष देश्वरः” यो०१।२४= 

अविद्यादि पांच केश, भले बुरे कमे, विपाक उन कर्मो का फल 
शरोर उसं फल के श्रनुद्ूलं सर्म वासनायें, इन चाग का जिससे 
सम्बन्ध न हो उसको ^“दृश्व॒र” फहते दै, यदि एेसा ईश्वर कष्णजी 


अपने श्चाप हेते तो यदह न कहते $हूनिमेग्यतीतानि जन्मानि ०” 
गी ४।५=हेश्रञ्जैन ! मेरे बहुत जन्म हुए है, यदि यह कहानाय $ 

जन्पधारण करमेसेभीश्श्वर शीक्या हानि? तो उत्तर यहद कि 
पहषिव्यास ईश्वर को जन्भादि बन्धनो से रहित मानते है, जैसाकि व्यास 
भाष्य ये लिला है म “यथामुक्तस्य पूवां बन्धकोटिः प्रजायतेनेव- 
मीश्वरस्ययथावाप्रकृतिल्लीनस्योत्तरबन्धोटिः संभायते नेवमी- 
श्वृरस्य' या०२।२४ यव्या भा० = जिस प्रकर भ्दति में लीन एुरुष 
पिर बंथकोटि मे आनाति हे इस पकरर ईश्वर नदीं आता, वह सदा धक्त 
, ओर सदा हृ! ईश्वर हे, यदि व्यासजी कृष्णजी को ईश्वर मानते तो वह 
ृष्छजो के बहुत जन्म वणेन न करते, जव व्यासमाष्य भ्रौर “सधिष्टा- 
नानुपपततेश्चः' ब° घ० २। २।३८ “कृरणुवच्चेननभोगादिभ्यः” 
अ० स्रु> २।२) ८९ इत्यादि सूज पे व्यासजी इश्वर ॐ शरीरधारण का 
खणन करते है तो फिर गीता मे अकर भ्यासजी की मति मे क्या परि. 
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वतन हश जो ईश्वर का जन्म मानने लग १३, व्यासनी के लेखों से ही 
। यदि व्यासजी की गीता का व्याख्यान किया नाय तो 'मचित्तः.मत्परः" 
इत्यादि शब्दो का तात्पय्यं कृष्एनी के ईश्वर होने का नद्यै" पाया नाता 
किन्तु ईश्वर के मावोंको प्राप्त होनेसे वानदेवादि ऋषियों के समान 
कष्णनी ने अहंभाव का उपदेश किया है, देखोः- 
युजन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । 
शांतिनिर्बांणपरमामस्पंस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 

पद ० -युंजन्‌ । एवं । सदा । आत्पानं । योगी । नियतमानसः । 
शान्ति । निर्वाएपग्मां । मत्संस्थां | अधिगच्डति ॥ 

पदा०-( नियतमानसः. योगी ) रोक लिया हे ्रपने मन फो जिसने 
एसा योगी ( एवं ) पूर्शक्त प्रकार से ( अत्मानं) आसा को ( सद्‌ा, 
यजन्‌ ) सदा योग पे जोडता हा (शान्ति ) शान्तिको ( शरधिगच्छति ) 
प्राप होवा है, कैसी शन्ति ( निवांणपरमां ) शुक्ति ही है परमपपदं 
जिसमे, बह केषी क्ति रै ( मत्संस्थां) मेरेमेजो स्थिर है भर्थात्‌ 
नेसा मँ शुक्त हं वेसा दही षह युक्त होता हे अथवा “ अहंभाव "से 
जिस ईश्वर का मै निर्देश करता हं उसकी तदवर्मतापन्तिरूप युक्ति 
को वह योगी प्राप्त होता दै, इसी भवर शो ^इदज्ञानमुपाकित्य 
मम साधभ्यंमागताः' मी० १४।२ इस श्लोकमें वशंन याहे कि 
इस ज्ञान को पाकर मेरे समान धों को युक्त दुरुष प्रप होते है अथात्‌ मेरे 
सणान शेश्वर फे अपहतपाप्मादि गुणो को धारण करते हें, इससे पयां 
गया फि^'पृचित्तः” अर “परतरः” के अथं दृष्णपरायण तथ। ङृष्ण 
म चित्त लगाने के नहीं किन्तु इश्वरपरायण ओर ईश्वर में चित्त 
लगनेकेहं।॥ 

सं °-अव योगी के आहारादि नियमों का वणेन करते हैः- 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकांनमनशनतः । 


न चातिखप्नशीलस्य जाग्रतो नैष चान ॥ १६॥ 
पद०-न ¦ शति । अश्नतः । तु । योगः ! अस्ति! न । च । एकान्तं 
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अनश्नतः । न । च। शति । स्वप्नशीलस्य | जग्रतः! न । एव। 
च | अनन ॥ 
पा ०-हे अर्जन ! ( अरति, अश्नतः) श्रधिक खानेवलि का ( योगः) 
यो (न, अस्ति ) नदीं होता (च) श्र (एकान्तं ) सवेथा ( अनश्नतः) 
न खानेवाले का भौ योग८(न ) नहीं होता (च) ओर ( अति, सप्न 
शीलस्य ) अधिक सोने बाते का { योगः ) योग नदी होता (च ) ओर 
( न, एव ) नाही (जाग्रतः ) अधिक जागने बाले काहोताहं। 
सं °-अव योग का पकार कथन करते हैः- 
€ 
युक्ताहारविहास्स्य युक्तचेष्टस्य कमयु । 
युक्तखप्नावबोधस्य योगो मवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 
पद्‌ ०-य॒क्ताहारवरिारस्य । युक्तचेष्टस्य । कमेषु युक्तस्वप्नावबोधस्य । 
योग; । भवति । दुःखहा ॥ 
` पद्‌ा०-८ यक्ताहारविहारस्य ) आहार मोजनादि, विहार~गमनारि, 
यह ह युक्त-नियत परिमा बाते जिसके अथात्‌ आहार भी नियत ह्ये - 
ग्रीर विहर भी नियत हयो ( कमेषु, यक्तवेष्टस्य ) ओर कमः पे जिसकी 
यक्त वेषः हो ( युक्त घ्वप्नाव्रोषस्य ) स्वपन=सोना ओर अवबोध~जा 
गना, जिसका युक्त नाम नियत हो उस पुरुष का (योगः ) योग (दुःख) ` 
दुःखो कै नाश रने वाला ( भवति ) होता है ॥ 
यदा विनियतं चित्तमासन्पेवापतिष्े | 


निःसृहः सवंकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
पद०-यदा . त्रिनिथतं । चित्तं ¦ श्रा्छनि । एव ¦ अवतिष्ठते । नि 
स्पृ । सवेकामभ्यः । यत्तः । इति । उच्यते । तदा ॥ 
पद्‌ा०-( यदा) जब ( विनियतं) स्का हृश्रा ( चिन्त) चित्त 
( आरलनि, एव › परमात्मामें ही ( अवतिष्ठते) स्थिर होता है भौर 
( स्वेकामेभ्यः, निःस्पृहः ) सव कामना से इच्छारदित होता है (तद) 
तव ( युक्तः, इति, उच्यते ) वह योग से युक्त कडा नाता है ॥ 
सं ° -अव समाहित चित्तवाले योगी की उपमा कथन करते हैः- 
यथा दीपो निवातस्थो नगते सोपमा स्पृता । 
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योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९॥ 

पद्‌ ०-यथा ¦ दीपः । निवातस्थः । न । इयते । सा । उपमा । स्मृता । 
योगिनः । यतचित्तस्य ¦ युञनतः । योगं । आत्मनः | 

पदा०-( यश॑ ) जिप्परकार ( निवातस्थः ) बिना बाध बाले स्थान 
मेरखा हुमा (दीपः) दीपक (न, गते) चेष्ठा नदीं करता इसी प्रशा 
(योगिनः) योगी को (सा, उपमा ) वह उपमा { स्मृतः) कथ्नन्ी 
गई है, किस योगी की ( यतचित्तस्य ) जितने अपने वित्त को स्वाधीन 
करके ( आसनः ) परमात्पस्म्बनि ( योगं ) समाधि का ( युञ्जतः) 
ञ्नुष्टान किया हे । 

सं०-ञवयोग की पिमा कथन करते हेः- 


यत्रोपरयते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 


यत्रचेव।सनोऽऽ्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
पद ० -यत्र । उपरमते । चित्त ! निरुद्धं । योगसेबया । यत्र । च| 
एव । चात्मना ! रात्मानं । पश्यन्‌ । चात्मनि ¦ तुष्यति ॥ 
पदा०-( योगसेवया ) योग के अतुष्ीन करने से ( निरूढं ) रका 
इश्च ( चित्तं ) चित्त ( यत्र ) जिस योग में ( उपरमते ) उपराम = विषयों 
से विरक्त होजाता हे (च) श्र (यत्र) निस योग में ( भलसना ) 
षटठगयोग द्वारा संस्कार किये हुए मन से ( आत्मानं ) प्ररपासा को 
( पश्यन्‌ ) देखता इ शा ( भत्मनि ) परमात्पा पे ( तुष्यति ) सन्तोष को 
्ाप् होता है उसको दुःख के स्पे से रहित योग समभे ॥ 
युखमा्यतिक यत्तदबुद्धि्राह्यपतीद्ियय्‌ | 
वत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति ततः ॥ २६ ॥! 
पद०-घुखं । आव्यतिकं । यत्‌। तत्‌ । बुदधिग्राद्य॑ । अतीद्धियं । वेत्ति । 
यत्र । न। च । एव्‌ । अयं ¦ स्थितः । चलति । तत्त्वत. \; 
पदा०-( यत्‌ ) जि योग पे ( अत्यंत, घुखं ) अत्यन्त भुख हे 
रथात्‌ जिससे बहकर कोई सुख नदी होसक्ता, वह केसा सुख है ( तत्‌, 
बुद्धिग्राह्यं ) जो केवल बुद्धिसे प्रण किया जाना ह ( अतीन्द्रियं) 


जिसको इद्िय विषय नहीं करसक्तं भोर (यज) जिस योग यें उक्त 
3. 
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भकार के सुख को योगी ( वेत्ति ) नानता हं ( यत्र, स्थितः ) जहां स्थिर 
हृशा ( श्रयं ) यह योगी ( तत्वतः ) परमातमा फे यथाथ ज्ञान से(न, 
चलति ) नहीं चलता अर्थात्‌ परमात्मा के ययाथं ज्ञान मे उसको संशय 
विपरयेय नहीं होता ॥ 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं.मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिस्थितो न टु.खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
पद०-यं । लभ्ध्वा । च। अपरं । लाभं । सन्यते । न। अधिक्‌ । ततः। 
यस्मिन्‌ । स्थितः । न । दुःखेन । शरणा । शपि । विचाल्यते ॥ 
पद्‌ा०-( यं ) जिष योग को ( लश्ध्रा ) लाम करके ( ततः, अधिकं) 
उससे अधिक ( अपरं, लाभं ) अन्य लाम (न, मन्यते) नहीं मानता 
८ यस्मिन्‌) जिस योग मे ( स्थित ) स्थिर हुश्रा ( रुरुणा, अपि, दुःखेन ) 
बड़े दुःख से भी ८ न, विचाल्यते ) चलायमान नदीं होता उसको दुःख कफे 
स्पशं से रहित योग सपभो ॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंत्नितम्‌ । 
स॒ निश्चयेन योक्तम्यो योगोऽनिर्धिरुणचेतसा ॥ २३॥ . 
पद ०-तं । विधात्‌ । दुखसंयोगवियोगं । योगसंहितं । सः । निश्चयेन । 
योक्तव्य; । योगः । श्रनिर्विर्णचेतसा ॥ 
पदा०-( तं ) पूर्वोक्त गुणां वाक्ते को ( योगसंतितं ) योग नप वाला 
( विद्यात्‌ ) जाने, वह योग केसाहै ( दुःखसंयोगवियोगं ) दुख क 
संयोग का हे धियोग नसे अथात्‌ दुःख से रिति ( श्रनिर््िए्णचेतसरा ) 
जिस चित्त मे उदासीनता न ्राती हो अथात्‌ पै इतने काल योग में लगा 
रहा श्रीर फिर षह योग सिद्ध न हुभा, इस भरशार जिसका चित्त उदासौन 


न हो उस चित्त से ( निश्चयेन ) निश्चयपूरवंक ( सः ) वह योग ८ योक्त 
व्यः ) अभ्यास करने योग्य है ॥ 


सं °-भ्रव उक्त योग का भकार कथन करते है ;- 
संकरपप्रमवान्डामािक्सा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्दियग्रामं विनियम्य समततः ॥ २४ ॥ 
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१द्‌०-रकल्पपभवान्‌ | कामान्‌ । त्यक्तवा । सर्वान्‌ । भ्रशेषतः। 
मनसा । एव । इद्ियग्रामं । पिनियभ्य । समंततः ॥ 
पदा०-८( संकल्पप्रभवान्‌ ) सं ३न्प से हे उत्पत्ति जिनकी ( कामान्‌ ) 
उन कापरनाथं को ( त्यक्त्वा ) दोड़कर ८ सर्वान्‌ ) सवक्रो ( श्रशेषतः ) 
सम्पूणं रीति से ( पनक्षा, एव ) मनसे ही ( इन्दियग्रामं ) सब इन्दि 
को (समंततः) सब ओर से (विनियम्य) रोककर विषयों से उपराम दोषे ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्‌ बुद्धया प्रनिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः रखा न किंचिदपि चितयत्‌ ॥ २५॥ 
पद ०-शनैः । शनेः । उपरमेत्‌ । बुद्धया । धृतिग्हीतया । आत्म- 
संस्थं । सनः । कृत्वा ¦ न । किंचित्‌ । अपि । चिन्तयेत्‌ ॥ 
पदा ०-(धृतिष्ीतया ›) पैय्यं द्राराःग्रहण रीहृरं ८ बुद्धया ) बुद्धि 
से ( शनेः, शनेः ) धीरे २ ८ उपरमेत्‌ ) वेराग्य फो प्राप्च होकर (मनः) 
मन को ( आत्मसंस्थं ) आतमा भे स्थिर (कृत्वा) करके ( फिचित्‌, अपि ) 
कुं भी ( न, चिन्तयेत्‌ ) चिन्तन न करं ॥ 
सं०-श्रव सन को वशीभूत करने का प्रकार कथन करते है- 
यतो यतौ निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततोनियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पद०--यतः । यत्ः.| निश्चरति । पनः । चचलं । अस्थिरं । ततः। 
ततः । नियम्य 1 एतत्‌ । भ्रात्मनि । एव । वशं । नयत्‌ ॥ 
पदा०-( च॑चलं ) चंचच ८ मनः ) मनं (अस्थिर) जो स्थिरता से 
रहित है बह ( यतः, यतः ) जिस २ श्र से ( निश्चरति) विचरता है 
( तत्तः, ततः ) उसी २ ओर से ( एतत्‌ ) इसको ( श्रात्मनि, नियम्य ) 
परमात्मा मे लगाकर ( वश, नयेत्‌ ) वशीभूत करे ॥ 


प्रशांतमनपं येनं थोगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शांतरजसं बह्ममूतमकरमषम्‌ ॥ २७॥ 
पद ० -रशान्तपनसं । हि । एनं । योगिनं । खं । उत्तमं । उपेति । 
शोन्तरजसं । ब्रह्म मूतं । अकल्मषम्‌ ॥ 
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पदा०-( प्रशान्तपनसं ) शान्त चित्त वाले ( एनं ) इस ( योगिनं ) 
योगी को ८ हि ) निश्यकरफे ( उत्तमं ) उत्तम ( घृखं ) छख ( उपति , 
प्राषठ हेता है, पह कैसा योगी है ( ब्रह्मभूतं) बरह्मके णां को 
धारण करने से ( शान्तरजसं ) रजोगुण शाति होकर ( अकल्मषं ) जो पाप 
ते रहति होया है, रेमे घोगी को उत्तम ख प्राप्त होता है ॥ 

यु जनने सदाऽऽ्लानं योगी विगतकस्पषः ¦ 
सुतेन ब्रहमसंस्पशंमत्य॑तं सुखभश्सुते ॥ २८ ॥ 

पद ०-यजन्‌ । एव । सदा । आत्मानं । योगी । विगतकल्मषः । 
पुखेन । ब्रह्मसंस्पर्शं । अलन्तं । चख । अश्युते ॥ 

पदा० -( विगतकल्मषः ) द्र होगये है प॑प जिसके एेसा योगी 
( एवं ) उक्त प्रकार से ‹ आत्मानं ) अपने श्रापको ( सदा) सदैव 
( यजन्‌ ) बरह्म के साय जोडा हृश्रा ( खेन ) छुखपूवंक ८ ब्रह्मसं- 
स्पर्शं ) बद्य के साथ रै सम्बन्ध जिसका, एसे ( अत्यन्तं ) अत्यन्त (घुखं) 
सुख को ( अश्नुते ) भोगता है अथात्‌ ब्रह्मानन्द को प्रप्र होता है । 

भाष्य-इस शोक मे सुख को ““बह्यसं स्पश" कहा रै जिसके अथे 
यह रैक परब्रह्म के साथ सम्बन्ध है निस सुखका उस सुख को. 
उक्त योगी भोगता र, इस कथन ने द्रेतवाद्‌ स्पष्ट करद्वियां रौर यह 
भी स्पष्ट करदियां जि जीव स्वयं सुखस्वरूप नदीं किन्तु बह्यानन्द्‌ को 
लम करके श्रानन्द वाला शेता है, नेसाकि 'ूसंदह्येवायलभ्ष्वानन्दी 
भवति" तेत्ति* २।७-(श्सं) ज्यका जो नन्दं उसी को 
पाकर यहं जीव अ्रानन्द वाला कहलासक्ता है, यदि जीव ब्रह्म की 
एकता गीताशाच्च का सिद्धान्त होता तो जीव फो ब्रह्मानन्द की प्रा्धिन 
कही जाती किन्तु स्वयं व्रह्म बनने का उपदेशा किया जाता, इस शछोकमेनो 
“सुखेन? पद्‌ दिया है, इसका तात्पय्यं यह है कि समाधिम नो 
( अन्तराय ) विघ्च कटै नाते द योगी फे उन त्रिघ्नों की अनायास दी 
निवृत्ति होजाती हे अथात्‌ व्याधि {स्यान,संशय, प्रमादः, लस, 


अविरति, भ्रान्तिदशंन, अलम्धभूमिकतल, अनवस्थितलः 
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यह नव प्रकार के चित्त के वित्तेप है चीर यह समाधि मेँ विघ्रभिने 
नाते है, व्यापि =शरौरस्थ षाठ की न्यूनापिकता से ऽवरादि रोगा 
का होना, स्त्यान = कमो पं चित्तकान लगना, जिससे गुरू आदिशं 
की जित्ता मिलने परमी उस कमं फे योग्य न होना, संगय = उभय- 
कोटि ज्ञान रहना श्रोत्‌ यह बात ठीक है अथवा वह बात ठीक है, 
प्रमाद = समाध के साधनों के योग्य होकर भी उनको अनुष्ठान न करना, 
भालस = शरीर छर चित्त आदिको मे भारीपन प्रतीत होना अथात्‌ अभ्या 
सादि क्तव्या मेँ चित्त का बोकर मानना, अविरति = विशेष सम्बन्ध होने 
पर चित्त मे उमंग उत्पन्न हीना, चान्तिदशेन = योग के साधर्नो म असा 
धन बुद्धि होना, रौर असाधनों पे साधन बुद्धि होना, अलबन्धमृमिकत्व~ 
सपाधिका लाम न होना, अनवस्थिस्व = समाधि के लाभ हौजाने पर 
भौ प्रयत्न की शिथिलता से वहां चित्तका भ्थिर न रष््ना, इन विधां 
को दुर करके योगी सुखपूषेक ही बह्यानन्द को पालेता हे वह ईस प्रकार 
कि इन विधां को दूर करने के लिये “तत्रतिषेधाथमेकतत्वाभ्यांसः" 
यो० १। इमं जो एकमात्र तत्व परमात्मा कथन किया हे उसका 
बारंबार अभ्यास करना, सैसाकफि गी १५।२्द मेँ भी वणेन शिया 
-र क“ ओं तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणखिषिधः स्मृतः “ = 
शनं, तत्‌, सत्‌, श्न तीन परकर के नार्मासे ब्रह्म का कथन किया जात 
है रौर उसके भाव का नाम ^ तत्व; हे, इस प्रकार एकतत्व के 
अभ्यास से सुखपूवेक ही जिह्गाघु को ब्रह्मानन्द उपलब्ध होता है, इस 
ब्रह्मानन्द को प्राकर बह योगी परमात्मा को व्याप्यन्यापकमावं से सवत्र 
समान देखता है ॥ 
सवंभूतस्थमास्रानं सवेभूतानि चात्मनि । 
ईते योगयुक्तासा सर्वत्र समदशनः ॥ २६ ॥ 

पद०-सवेभतस्थं । आत्मानं । सवेभतानि । च । आत्मनि ! इक्तते । 
योगयुक्तास्मा । सवत्र ¦ सम्रदशेनः॥ 

पदा०-८ सवंभतस्थं ) षह योगी सव भतो प स्थिर ( आत्मनं 
परमासा को ( च ) थर ( सवेमतानि ) सब प्राणियों को ( आसनि ) 
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परमातमा मे ( शते ) देखता है ( योगबुक्तासा ) पूर्वोक्तं योग से युक्तं है 
आता जिसका अर्थात्‌ संमङ्ञातसमाधि से युक्त योगौ ( सव्र ) सव 
स्थान मरे ( समदशनः ) परमात्मा को समष्टि से देखता है ॥ 

भाष्य-“सुर्वत्र सषदशंनः?" के रथं शङूरभाष्य मेँ यह कयि 
र म “पव॑त्रसमदशनः=सेषु बह्यादि स्थावरान्तेषु विषयेषु 
सर्वभूतेषु समं निविशेषं ब्चयातमेकतलविषय दशनं ज्ञानं यस 
स॒ सर्वत्रसमदर्शनः-ग्रहमा से लेकर पु पकी पय्यन्त जो सव प्राणी 
ह उनमे जह्य रौर जीव शी पक्षता का दशेन नाम ज्ञान है जिसको वह 
4“ समदर्भन "” कलाता है ॥ 

उक्त स्वामीनी ने जो इससे जीव व्रह्म की एकता सिद्ध कीट 
यह गीता को आशय कदोपि नहीं, यदि यह आशय होता तो 
न्योऽयं योगस्खयाप्रोक्तः साम्येन मधुसूदन गी ६। र्मे 
इस योग को समता का योग न षठा जाता, समता फे अथे यहां सव भृतं - 
मे समष्टि र परमेश्वर की एकरस व्यापकता के है' ॥ 

यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति ॥३०) 

पद०-थः । मां । पश्यति । सवत्र । स्व । च । मयि । पश्यति । तस्य । 
अहं । न | प्रणश्यामि । सः । च । मे। न | प्रणश्यति ॥ 

पदा०-(यः) जो पुरुष (मां) भुफको ( सर्वत्र ) सव स्थानो पे 
( पश्यति) देता है (च ) श्रौर (सर्वे) सतर बस्तों को ( पयि) 
फ मे ( पश्यति ) देखता है ( तस्य ) एेसे सृष्टि बाले पुरुष कौ दष्ट 
से ( अहं ) पे (न, प्रणश्यति ) नाश को भप्त नदीं होता अर्थात्‌ उसके 
ज्ञान का विषयदहोताद्रं (च) भौर (सः) बह पुरूष (मे) मेरीद्टिसे 
( नः प्रणश्यति ) नाश नहीं होता अथात्‌ बह मेरी दृष्टि मे कषायं ज्ञेचुका 
है, इसल्तिये षह नाश फो प्रा नहीं होता ॥ 

भाष्य इस शोक ने इसी मावे को वणेन किया है जो भाव यजु 
४।६ में कथनक्षिया गयाहैकिजो सव प्राणियोँका भरधिकरण परमातमा 
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को अर स वस्तु को परमात्मा का व्याप्य स्थान सममत हे अत्‌ 
सम्पूणं ब्रह्माण्ड प्ररमेश्वर मे आओर परमेश्वर स ब्रह्मा ये व्यापक है, इ 
पकार का व्याप्यव्यापकभाव सममे दाह्धा इुरुष परमात्मा के स्वरूपत्ञान 
म संशय को प्राप्ठ नदीं होता ॥ 


सवभूतस्थितं यो मां मज्यकसमास्थिगः । 
सवथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वत्तते ॥ ३१ ॥ 
पद०-सवेभूतस्थितं । यः । मां । मजति | एकतवं । श्रस्थितः। सवेथा । 
वतमानः । अपि ¦ सः ¦ योगी । पयि । वर्तेते ॥ 
पदा०-८यः) नो योगी; गां) युशको ( सषेमतस्थितं ) सव भतं 
परे स्थिर जानता हु ( एकत्वं ; मेरे एकत्व में { आस्थितः ) स्थिर होकर 
८ भजति ) येरा ध्यान करता हे ( सः, योगी ) इह योगी ( सवथा, वर्- 
मानः, अपि) सव पकारके काप करता इभा भी (पयि) पेरेपे 
= ( वतेते ) व्तेता हे ॥ 
भाष्व-“ठकृतं, आस्थितः" के अर्थं यहहेकि जो परमास्मामें 
„ एत्व मानता ह श्रथात्‌ नाना इश्वर नहीं मानता, जेसाकि कट० ४ । ११ 
प वणेन किया है किः - 
मनसेवेदमरभ्यं नेहनानासिति फिंचन । 
मत्योः स मल्युमाप्नोति य इहं नानेषे पश्यति ॥ 
श्रथे-वहं ब्रह्म मन से जानने योग्य है उक्षे नानापन नहीं जो उस 
बरह्म मेँ नानापन देखता है वह परणसेमरण को प्राप्त है अर्थात्‌ 
परमेश्वर स्वान्तर्थापरी एक है उसमे नानापन नै, इस प्रकारके 
एकत्व को यह श्लोक वणन करता है, मधुसुदन स्वामी इसके यह शर्थ 
करते है कि ^।तत्‌"' पद शौर तवं एद्‌ का थं निरूपण करने के अनन्तर 
“^तक्छमसि"” इस वाक्य के अथ को निरूपण करते हं क ^सवेषुभूतेष्व- 
पिष्डानतया स्थितं सवानुखतसम्प्रात्रमामीश्वरंतलसदलचतयंस्वेन 
वंपदलद्येए सदेकलमत्यन्तामेदमास्थितः सच्‌ घटाकाशो 
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महाकाश इत्यत्रेवोपोधिमेदनिराकरणेन निश्चिन्वन्‌ यो 
भजति अहं बरह्मासीति वेदान्त वक्येन तसा्तात्कारेणा- 
परोत्ती करोति ” = सब भूतो मेँ अरषिष्डानरूप से स्थित ओर स 
भूतो मे ्चोत पोत सन्मात्र पै जो परमेश्वर दं उस यभ ^ तत्‌" पद के .लच्य 
का जो “त्वं पद्‌ का लकय जीव उसके साथ एकत्व = श्रत्यन्त अभेद 
को प्रप्त हया घटाकाश शरोर महाशाश्‌ इन दोनों की उपाधियों के दटादेने 
से जैपे उन दोनों भाक्नशों की पकता शोजाती है इसी भ्रकार मेरी ओर 
जीव की एकता को निश्चय करता हा नो युके ''इहब्रह्मासमिः 
इस बेदान्त वाक्य से तत्वसाक्तात्कारसरूप द्वारा अपरोक्ञ करता है बह 
मे भजता ह, इन अथो का अंशमात्र भी उक्त शोक ये नदीं, इसील्िये 
स्वापी शं०चाण्ने भी इस एकव प्र इट नहीं लिखा, स्वामी रापान्चुन 
ने इसके अधं परमेश्वर के सास्यभाव के कयि है, नेसांफि “सर्वदा 
पतसाम्यंएवपश्यतीत्यथं ४ = वहे योगी सवेदाफाल परमेश्वर के धों 
करो उपलब्ध करके उस सम होजाने को देखता है ॥ 


सं०-च्व योगी को सब भूतो मे समष्टि कथन करते हैः-- 


“द्ातोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽज्गंन । 
सुखं वा यदिवादुःखंस योगी परमो मनः ॥३२॥ 


पद०-अत्मोपम्येन । सवे । समरं । पश्यति । थः । अर्जन । सुखं । 
वा । यदिश। दुःखं। सः । योगी । परमः । पतः ॥ 


पद्‌ा०-हे अनुन ! ( भातमौपम्येन ) जैसे अपने श्राप वें सुल दुःख 
होते है इम प्रकार । सवे ) सव स्थानों मे(यः) नो योगी ( सुखं 
सुख ( बा, यदिवा, दुःखं ) अथवा दुःखको८( समं) सम समक्ता है 
( सः, योगी ) वह योगी ( परमः, मतः ) परम योगी सपमा जाता ३ ॥ 


माष्य-इस शोक के अये स्पष्ट ह फि जो अपने समान दूसरे भाणियं 
का छल दुःख देखता ह वह परमयोगी है अथात्‌ जैसे अपने आत्मा ऊँ 
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भतिद काम करने से अपने शो दुःख होना ३ इसी प्रकार दूसरे के परति 
कत मी नदीं करना चाहिय ॥ 


पायांवादियां ने इस राशय को बदलकर जोष बरह्म की एकता सिद्ध 
करने फे लिये साग बलत इसी पर लगा दिया है, नेसाङ़ ब्रह्मवेद ब्य 
वभवति" इण्ड०३।१६ “भिद्यते हृदयग्रन्थिरशियन्तेसवसंशयः । 
स्षीयन्तेवास्य कर्माणि तस्िन्दणेपगवरः “योवेदनिरहितंग॒हा- 
याँपरमेभ्योमन्‌”' “सोऽश्नुतेसवार्‌कामाय्‌ सह ब्रह्मसाविपश्ि 
ता ^तमेवपिदिलातिमर्यमेति र्यादि अनेक उपनिषहु वाक्य 
लिखकर मधुसुदन स्वामी ने जीव ब्रह्मकी एक्तासिद्धकी दहै, पर इस 
श्लो पे जीव ब्रह्म की एकता के किये अभास करने कामी स्थान 
नही, इसलिये स्वामी श० चा० ने इस श्लोक में श्रात्मवत्‌ सव्र प्राणियों 
मेसपताकादी व्याख्यान किया रहै, उनके चेशं ने इस शम्िधिके 
"व्याख्यान से मीक्लाम उठाने का यह प्रकार सोचादहेङि इस शमविधि 
को जीव ब्रह्म की एकता विषय पं लगाया जाय शरीर वह इस प्रकार फि 


.* तच्चज्ञान मनोनाशबासना त्तय हने सेशमविधि होती ह 
तत्व का लक्षण इनके पत में यह हैक यह सब द्रेतप्रपच सञिदानन्दादि 
लक्षण बाले ब्रह्म में मायासे कल्पित होने के क।रण मिथ्या है, 
एव जब व्रह्मसे भिन्न सव वस्तुश्रों को योगी मिथ्या जान ल्ेनाहै 
तब पन का नाश होकर फिर रागद्रेदादि बासनार््रो कानाश होजाता हे, 
इस प्रकार तत्वज्ञान, पनोनाश =-पनका नाश प्रौर बासनाक्ञय राग 
दरषादि बांसनाश्रों का जय, यह तीनों शमदिधि पे कारण रहै, यदि इनकी 
पानी हुई एकत्पाद की यहां शपरविधि होती तो उक्त श्लोक में 
“सुमंपश्यति? यष वाश्च निष्फल होजाता, क्योकि इनके मत मँ मन 
के नाश ओर वासना के त्तयहोने परकोई वस्तु द्यी नहीं स्हती, फिर 
कौन किसको शमविधि से देखेगा ओर कोन अपने दुःख के समान दृ 
के दुःख के जानेगा, यह्‌ उशख्यान वाशिष्टादि अ्ुनिकू प्न्थों से लेकर 
मधुसुदन स्वामी आदि टीकाकारो ने यहां भरदियां हे वास्तव मे सम 

२ 


१७० गीतायोगपदीपषाय्येभाष्ये 


हृष्टि से देखने फे यदि यह र्थं होते फिं एक ब्रह्य सं भिन्न अन्य 
फोर वस्तु नदीं तो उत्तर श्लोके द्तवादङेयोग का निरूपण न 
शिया जाता ॥ 
अजेन उवाच 
योऽयं योगस्तयाप्रोक्तः साम्येन मधुुदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चंचललघास्स्थिति स्थिगम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पद०-यः । अयं | योगः । त्यां । परोक्तः । साम्येन । मधुसुदन । 
एतस्य । अहं । न । पश्यापि । चंचलतवात्‌ । स्थितिं ¦ स्थिरां ॥ 
पदा०-हे मधुसूदन ! ( साम्येन ) समती वाल्ला (यः ) जो ( श्रयं) 
यह ( योगः) योगं ( खया ) तुमने (क्तः ) कषा है ( एतस्य ) इस 
योग की ( स्थिरां, स्थिति ) स्थिर स्थिति फो ( अहं ) मँ ( च॑चललात्‌ ) 
चचलता के कारण ( न, पश्यामि ) नहीं देखता ॥ 
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृहदम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि पुष्करम्‌ ॥२४॥ 
पद ०-चंचलं । हि । मनः । कृष्ण । परभायि । बलवत्‌ । दं । तस्य | 
अहं | निग्रहं । पन्ये | वायोः । इव । सुदुष्क ` ॥ 
पदा० -हे कृष्ण ! ( हि ) निश्चय करके ( मनः) भन ( चंच , 
बड़ा चंचल है ( प्रपायि ) शरीर चौर इन्द्रियों को मथन कर डलत। है 
अथात्‌ व्िरोपतया परवश करदेतारै, फिर केसा है ( बलवत्‌ ) बड़ 
बलवान्‌ है ( टृ ) बड़ा च है ( तस्य ) उस पमन को ( अहं ) वैँ ( वायोः, 
ष्व ) वायु के सदान ( सुदुष्करं ) बडे दुःख से (निग्रहं ) रोकना (भन्ये) 
भानता दं अथात्‌ जैपे वायु सृद्परहोने से टे दुख से रोका जाता है इस 
प्रकार मन भौ भति दुःख से रोका जतारै। 
सं °-श्रव मन के वशीभूत करने का उपाय कथन करते हैः-- 
श्रीभगवानुवाच 


संशयं महाबाहो मनोदु निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेशग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
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पद०- संशयं । महप्राहय । मनः । दुर्निग्रहं । चलं । श्भ्यासेन । 
तु । कौन्तेय । वेराम्येण । च । गृह्यते ॥ 
पदा०-, महाबा ) हे बडे बलबलत यजन ! ८ असंशयं ) इसमें 
सन्देह नहीं कि { पनः) मन ( दुनिग्रहं) बडे दुःख से वश श्ियाजा- 
सक्ता है, क्योकि (चलं) चलषत्ति बाता है, हे कौन्तेय ! ( तू ) निश्चयकरके 
यह ८ अभ्यासेन ) अभ्यास ( च ) अर ( वैराग्येण ) वैराग्य से यहयते) 
वशीभूत किया जासक्ता हे चन्यथा नदीं ॥ 
सं ° - अव अशान्त मन बाते के लिये योगदुःखसाध्य कथन करतेहैः- , 
असंयताटना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना त यतता शक्यो ऽवाप्तुमुपायतः ॥३६॥ 
पद ०-असंयतासना । योगः । दृष्पापः । इति । म । मतिः । वश्या- 
त्मना । तु । यतता । शक्यः । अवाप्तु । उपायतः ॥ 
एदा ०-{ श्रसंयनात्मना ) निका मन श्पने अधीन नष्टं उसको 
नगः ) समाधिरूप योग ( दुष्ापः ) बड़ दुःख से प्राप्त होता है इति, 
मे, मतिः ) यह मेरी सम्मति हं ( वश्यात्मना ) जिसने अपने मन को दश 
-छ्िया है ( तु ) नौर (यतता) यत्नशील्ल है उसको (उपायतः) उपाय करने 
पर ( श्रवाप्ठु' ) पराप्त होने को ( शक्यः ) योग्य है अर्थात्‌ उ सको भाप्व 
होसक्ता है ॥ 
स"०-श्नव यद वणेन करते है कि जो श्रद्धालु पुरूष मन की च॑चलता 
के कारण योग से चष्ट होजाता है बह किस गति को पराप्त हेता हैः- 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
प्राप्य योगसंसिद्धि कां गति इष्ण मच्छक्ति॥३७॥ 
पद०-ञअ्यतिः । श्रद्धया । उपेतः. । योगात्‌ । चलितमानसः । अप्राप्य । 
योगसंसिद्धि । कां । गतिं । टृष्ण । गच्छति ॥ 
पदा ०-हे कृष्ण ! ८ अयतिः ) जो पुरुष यत्नशील नदीं ( श्रद्धया, 
उपेतः ) श्रद्धा से युक्त अर्थात्‌ योग पे श्रद्धालु ह ओर (योगात्‌) योग से 
( चलितमानसः ) गिरगया है पन जिसका वह ( योगसंसिद्धिं ) योग की 
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सिद्धि का, अप्राप्य ) प्राप्त न होकर (का, गति) किम गतिक 
( गच्छति ) प्राप्त होता है ॥ 
कचिवन्नोभयविग्रष्टशिछिन्नाममिषे नश्यति । 
प्रतिष्ठ महाशरो विमो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 
पद०-कञ्चित्‌ । न } उभयविभ्रष्टः । दिन्नाभ्रं । इव । नश्यति । 
श्रपतिष्ठः । महावाहो । विमूढः । ब्रह्मणः । पथि ॥ 
पदां ०-हे महावाहो ! ( कच्चित्‌ ) क्या ( उभयविभ्रष्टः ) कमयोग 
ओर हञानयोग दोनों से गिरा हा पुरूष८( दिन्ना, इव ) बड़ेमेधसे 
फटे हुए बादल के घोटे इुश्डेके समान (न) नश्यति) नाशको प्रष्ठ 
नदीं होजाता जो ( ब्रह्मणः ) परमात्मा क ( प्रथि) ज्ञान भौर कर्मरूप 
मागे पे ( विमूढः ) मोह फो भप्त = अज्ञानी ओर ( अपतिष्ठः ) श्रपति- 
ष्ठित = साधनदीन है। 
एतन्मे संशयं इष्ण चेततुमहेस्यशेषतः । 
तदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हुपपद्यते ॥३९॥ 
पद ०-एतत्‌ । मे । संशयं । कृष्ण । देतत्‌ । अरहसि । अशेषतः । 
त्वदन्यः । संशयस्य । अध्य । छेत्ता । न । हि । उप्यते ॥ 
पदा०-हे ष्ण ! ( एतत्‌ ) यह ( मे ) ए फको ( संशयं ) संशय ह, 
शस संशय को ( अशेषतः ) सवे भकार से ( वेत्तु ) ठेदन करने को तुम 
( अरहसि ) समथे ह ( खदन्यः ) ठम्डारे से भिन्न ( अरस्य, संशयस्य ) 
इस संशय का ( छेत्ता ) चदन = निवारण करने बाला (हि) निश्वयक्षरके 
( न, उपपधते ) कोई नदीं मिलसक्ता ॥ 
भीभगवानुवाच 
६ भस 4 
पाथ नेवेह नाुत्र विनाशस्तस्य बिद्यते । 
न दि कल्याणङ्कशचिदूरगति तात गच्छति ॥४०॥ 


¢ 
पद०-पराय । न। एष । इह । न । अघुत्र । बिनाशः। तस्य | विदयते 
न । हि । कल्याणकृत्‌ 1 कश्वित्‌ । दुगतिं । तात । गच्छति ¦ 


पदा०-हे पायं ! ( एव ) निरचयकरङे ( इ ) इस लोक मे ( तस्य ) 
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उस पुरुष का ( विनाशः) नाश (न, विद्यते ) नहींहोता अर (न, 
श्मुत्र ) न दूसरे जन्म मे ( तात ) हे शिष्य ! (हि ) इसलिये ( कश्चत्‌ ) 
कोई एक (कल्याणकृत्‌ ) शास्चविदित कमं करने वाला (दुगि) दुगति को 
( न, हि, गच्छति ) प्राप्न नदी होतो ॥ 


भाष्य-कल्याणकारी कमो के करने वाला जिज्ञासु चित्त की चंचल- 
तासे यदि योगमागेसेश्रष्ट भीहोजाता है अर्थात्‌ निष्कामकमे नहीं कर 
सक्ता अथवा किसी मोह मेँ आकर परमात्मा के यथावत्‌ स्वरूप को नहीं 
जानसक्ता, वह भी दुगेति को भप्त नदीं होता, क्योकि उसके पू 
धभ संस्छार वने रहते है, जैसा मी०२। ४५० मे वर्णन किया हेकि 
“स्कत्यमप्यस्यधमस्यत्रायतेमहतोभयात्‌ः=इस योगरूप धमे का 
अंशमात्र भी बडेर भय से रक्ता करता हे अथात्‌ बह अंशमा् मी निष्फल 
नहीं जाता ॥ 

सं०-श्रब योगश्रष्ट पुरुष की गति कथन करते है-- 

प्राप्य पुरयक्नल्लोकानुष्विा शाश्वतीः समाः । 
शचीनां श्रीमतां गेहे योगभरशेऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 

पद ० प्राप्य । पुण्यकृ नान्‌ । लोकान्‌ । उषित्वा । शाश्वतीः । समाः | 
शचीनां । श्रीमतां । गेहे । योगच्ष्ः । अभिजायते ॥ 

पदा ०-८ पुएयदरतान्‌ ) पणय करने वाला के ( लोकान्‌ ) लो 
को ८ प्राप्य ) पराप्र होकर ८ शाश्वतीः, समाः ) विरकाल्ल तक ( उषित्वा) 
वहां निवास करके ( शुचीनां ) जो -पति्र मौर ( श्रीमतां) श्रीमान्‌ 
हं उनके ८ गेहे ) धर पं ( योगश्रष्टः ) योगश्रष्ट पुरुष ८ अभिजायते ) 
जन्म लेता है ॥ 

भाष्य-“ लोक » शब्द के थथं यहं “लो्यतेइतिलोकः = 
जो दशंन का विषय हो उसका नाम (लोक"' है भर्थात्‌ पुनर्जन्म की 
दशा का नाम “लोकः? है, वह पुरुष पुनजेन्म मे उस दशा शो प्राप्त होते 
है निस दशा को पुण्यात्मा लोग प्रौ होते हे श्रथात्‌ योगभ्रष्ट पुरुषो का 
उत्तम जन्पर होता है ॥ 
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अथवा योगिनामेष के भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दलभतरं लोके जन्म यदीदश॑म्‌ ॥ ४२ ॥ 


पद्‌ < -शअ्रथवा । योगिनां । एव । कुले | भवति । धीमतां । एतत्‌ | 
दि । दुलंमतरं । लोके । जन्म । यत्‌ । ईदृशं ॥ 


पदा०-( अथवा ) अथवा { पीपतां ) बुद्धिवासे (योगिना) योगियों 
के ( इले ) इल मे ८ एव ) निश्वयक्षरफे (यत्‌, हदशं ) जो योगभ्रष्ट 
पुरुष है बह ( भवति ) उत्पन्न होता है (हि) निश्चयकरके ( लोके) 
लोक मे ( एतत्‌, जन्म ) एसा जन्म ( दुलंभतरं › दुलभ रै ॥ 
। भाष्य इस हितीय पत्त में ^“ अथवा › कटकर इस बात को बोधन 
किया है कि “श्रीपरत" = जो विभूति वाले राज। मक्षराजा है उनकी 
अये्ता से बुद्धिवा्ते योगिर्योके धरम जो जन्म है वह अति दुतम है थर 
'ीपर्ता" इद्धि गला विशेषण जो योगिर्मो को दिया है बह ज्ञानक 
के सदुच्चय के अभिप्राय से दिया हे अधात्‌ कह कम॑ंयोगी ्ौर हानयोभी 
भी ई, नेसारि ‹ सास्ययोगोपुथग्बालाः प्रवदन्ति न परिता: 
गी ५।४ इत्यादि श्लोको मे सिद्ध कर ये है । 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेदिकम्‌ ¦ 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो इरनन्दन ॥ ४६ ॥ 


पद्‌०- तन्न । तं । बुद्धिसंयोगं ¦ लमते। पौवदेहिकं । यतते । च । 
ततः । भूयः । संसिद्धौ । कुरुनन्दन । 


पदा०-हे इुरुनन्दन ! ( तत्र ) पूर्वोक्त इलो मे जन्म॒ पाकर ( तं, 
इद्धिसंयोगं ) उस बुद्धि संयोग कोनो पूवे संस्कारों से योगरूप बुद्धि 
का संयोग ह उसको ( लभते ) वह पुरुष लाभ करता है, बह कैसा बद्धि- 
संयोग है ( पौवदेष्िकं ) नो पुवं देह मे लाभ क्षिया गया था ( ततः ) 
उसके अनन्तर ( भयः ` फिर ( संसिद्धौ ) एक्ति के लिये धह पुरुष 
८ यतते ) यत करता है ॥ 
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सं° नतु, पूवे जन्प की बुद्धि इस जन्म में कैसे जाती है !उतरः- 
पूवामभ्यासेन तेनेव दियते हव्शोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दक्रह्यातिषत्तते ॥ ४४ ॥ 
पद ० -पुबभ्थासेन । तेन । एष । हियते ¦ हि । वशः | छपि । सः। 
जिज्ञासुः । रपि । योगस्य | शब्दबह्य ¦ अतिवत्तते ॥ 
पदा०-( तेन ) उसी ‹ पूवाभ्यापेन  पूवंजन्म के अभ्य(स से (एव) 
निश्वयकरके ( श्रवशः. अपि) अवश्यमेव ( सः ) वहइ पष संस्काररूप 
योग ( हियते ) इस जन्म पे लाया जाता हे ( योगस्य ) उस योग का 
( जिक्गासु, अपि) जिज्ञासु भी ( शब्दबह्म ) परति फे ( श्रतिवर्तते) 
बन्धनो से श्ट जाता हे ॥ 
भाष्य-शंकरमत पे ““शु्दत्रह्य" के अथं षेद के कयि है सौर चाशय 
यह निकाला हैक्कियोगको नो सीखने बाला है गह (शुष्टबरह्य=षेद 
को अतिवरेते = दूर कर देता है चर्थात्‌ उसके बन्धन से निशुंक्त होजातां 
है, ओर जो योगको ठीक २ जानुका हो उसकी तो कथा दही क्या, ह 
रथं यहां गीता ॐ आशय से सवेथा विरुद्ध है, यदि गीता कां आश्य 
वेदमार्गं को बोडकर लोगों को निबन्धन षनादेनेका होता तो “य्‌.शाश- 
विधि्ुत्ुञ्य वतते कामकारतः” गोर {६।२३ इत्यादि श्लोकों 
मे शाच्चकीमयांदाकोत्यागने का दोष न कहा जाता ओर नांदी 
“यावानयं उदपाने सवतः संम्नोद ते ” गी° २।४६ इलयादि श्लोको े 
वेद को सब अर्थो का माणडार माना जाहा.शष्द युणकं ब्रह्य शाब्द ब्रह्म = शब्द, 
स्पशांदि गुणो बाला जो ब्रह्म है उसका नाम “शुच्द्रह्यण्हेः सो एेसा 
बरह्म प्रकृति ₹ै, इसलिये शब्दब्रह्म के श्रथ यहां प्रकृति के रै, नेसाक्षि 
स्वामी रापातचुनने भी लिखा है कि“शुब्दाभिलाप योगं कहयप्रहतिः"= 
शब्द से जिसका कथन किया जाता ह एेसी प्रङ्ृति को यहां “शब्दत्रह्म' 
कहांगया है, उस प्रकते फे बन्धन से व योगी पुरुष रागे वह्‌ जता है, 
इसलिये "'शु्दब्रह्मातिवतेते शहा स्या है, यह अथे युक्तिसिद्ध 
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#ी भरतीत होते है यौर वह युक्ति यह हे कि योगी के लिये बन्धन भरकरति का 
ग है वेदं विचारे का क्या बन्धन, उसने तो यथाद्रस्थित वस्तु को परतिपादन 
र देना ह अरात्‌ जो वस्तु नैसी है उसको वेसा ही प्रतिपादन करना 
, इघक्तिये योगी क लिये ईस श्लोक मे वेदमागं त्याग का उपदेश नहीं ॥ 
सं ०-ननु, फिर उप्र योगी को क्या फल होता हे ? उत्तरः 
प्रथत्रा्यनमानस्तु योगी संशद्धकिखिषः। 


अनेकृजन्पसंसिद्धस्ततो याति परशगतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पद ° -परयतनात्‌ । यतमान. । तु । योगी । संशुद्धकिल्विषः । अनेक- 
नन्धसंसिद्धः । ततः । याति । परां । गति ॥ 
पद्‌ा०-८( प्रयत्नात्‌ ) शष्टंगयोगरूप साधनों के यतन से ( यतणनः ) 
पटन करता हश्रा (तु) निश्चयकरके ( संशुद्धकिल्विषः ) भतेपकार 
शुद्ध हेगये ह पाप जिसके अथात्‌ निष्ापाला योगी (अनेकजन्मसंसिद्धः) 
प्रनेक जन्पके शि हुए सधनोंसेनो सिद्धि को पाप हे ( ततः )उसके 
श्ननन्तर ( परां, गतिं ) परागति मो शुक्ति उसको (याति) पराप हेता है। 
सं०-ग्रव उस योगी का महत्व वणेन करते हैः-- 
तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । . 
करिभ्यश्चाधिम्ने योगी तस्मायोगी मवा्ज॑न ॥ ४६॥ 
पद्‌ ०-तदस्िभ्यः। अधिकः। योगी । ह्ञानिभ्यः। रपि । मतः । अधिकः 
क्मिभ्यः । च । अथिक्रः । योगी । तस्मात्‌ । योगी । मव । अजेन ॥ 
पदा ०-( योगी ) योगी ( तपस्विभ्यः ) तपस्य से ( अधिकः) 
बडा है ( ानिभ्पः, अपि) ज्ञानिरयोसे मी ( अधिकः) बडा (मतः) माना 
गया हे (च) अौर ( कमिभ्यः ) कमियों से (शपि) भी ( अधिक) बडा 
है ( तस्मात्‌ ) इसलिये हे नुन ! तु ( योगी, भव ) योगी बन ॥ 
भाष्य-ईइस श्लोक पे इस बात को सिद्ध करदिषा कि "योगी" शब्द 
यहां केवल कर्मो के लिये नहीं प्राया क्न्तुजोह्ञान अौरक््मको साथर 
करतां है उसके किये यथा है, इसलिये केवल ज्ञानियोँ श्रौर केवल 
कुमि्यो से योगी को भिन्न करके कटा हे कि जी सच्चे दिज्ञ से परमात्मा 
फी भक्ति करने वात्ता योगी है बद्यी परमास्मा को प्यारा है॥ 
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योगिनामपि सर्वेषां मदूरेनान्तयत्परना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


पद ०-योधिनां । छपि। सर्वेषां । मद्रतेन। अन्तरात्पना। ्द्धाबान्‌ । 
भजते। थः । भां । सः ¦ पे । युक्ततमः | पतः ॥ 

पदा ०-( सर्वेषं ) नो सब ८ सोगिनां ) योमियों मंसे ( मद्रतेन ) 
मेरे विषयक ८ श्रः त्मना ) चित्तषत्ति लगाकर ( श्रद्धावान्‌; श्रद्धा 
वाला (यः) नो८(मां) घुफको (भजने) प्रप्रहोताहे(स ) क (पे) 
धुमको (पि) भी ( युक्तवमः) शष्ट योगी (पतः ) अभिमनदहै॥ 

भाष्य- १८ रनोन पे सव योगियोंमेरे ससयोगीष्नो श्रेष्ठ माना 
है जो एकमात्र प्रपात! को अवलम्बन करके च्रपनी चित्तष्त्ति का निरोप 
करता है, जैसा “एतदालंबनं शर्म दालम्बनं पर एनदालष- 
नं ज्ञासी ब्रह्मलोके प्रहीयते ? क्ड० > । १७ = ° अक्तर का 
रथं जो परमात्मा है वह श्रेष्ठ अवलम्बन है त्रौरं वही सवसे वडा श्रध 
लम्बन रै, इस अरलम्बन शला पुरुष व्रह्मलोक ब्ह्यहानियों में शरेष्ठ सम- 
भाजाता रहै, इसश्चाशदर को लेकर कृष्णजी ने मदुतेनान्वगतसनाः 
येह शाब्द कहा है अर्थात एकमात्र परमात्मा दरा ज चित्तद्रसिनिरोपरूप 
योग करते हें दह योगी परमार को अभिमत है, ' अस्पच्छब्द "$ यहां 
वही अर्थहैणो पीडे हप कटै एक स्थलों वैँ कर अये अथात्‌ परर 
पासाकेषर्मोँको धारण करने के कारण ढृष्णनी अपने आपको पर 
पास्मा की ओर से कथन करते हे ।, 

नतु-ज्व “्योगशिवित्तब्रृ्तनिसेधः' इस लक्षण से योग एक 
ही प्रकारकाहेतो म्ब यःगियो्ेंसेषएक प्रकारकेयोगी को क्यों 
कह्‌। ! उत्तर-वित्तदृत्तिनिगेयरूप योग बहुत प्रकारके हं हस बात्का 
योगशाह्नने मी मानारहै, नेसाकि “ प्रच्छदेन दिधार्णम्पा वा 
प्रणस्य ” यो० | २४न=प्राण को बाहर निकाक्षने थर मीतर लेजलि 
से चित्त्रचि का निरोध होतां रै मौर भीनर लेजारे से चित्तषत्ति का निरोध 


शेता है अथात्‌ एक भकार का निरोध प्राणायामस होराहै ओर दुसरा 
२३ 
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धविषयवतीवाप्रवृत्तिरुतन्नमनसः स्थिति निबन्धिनी "यो ०१।३५= 
किसी पिषय बालौ पस्तु चिचष्टति फा निरोधकररना भौ योग है, जेसारि 
स्वाध्याय चादि, एवं इसे श्ागे यह वणन शिया है कि किसी विरक्तको 
तद्य रखकर भी चित्तषति का निरोध किया जासक्ता है. इस परार चितच्त- 
हत्तिनिरोध के अनेक उपाय है, पर इन सव उपायों पेप्ुख्य उपाय परमात्र 
मे चितच्ष्त्तिनिरोप का, इसी अभिपायसे कृष्छनजी नेक्दा है कि सष 
योपि य से परपात्पाविषयक नित्तवतस्तिनिरोध वाल्ला योगी सबसे श्रेष्ठ 
है, स्वामी शं० चा० सवरोगियोंमेसेश्वष्ठ योगी के यह श्रथ करते 
कि ““रद्रादि ध्यान करने बलोपरेसेजो ढृष्णनी का मक्त है बह शरेष्ठ 
है पर यह भ्रं इनके सिद्धान्तादुकूल शोभते नदी, क्यःकि इनके मत मे 
शद शिव कानाम है भ्नौर वहभी साक्ञात्‌ ईश्वरा अवतार ह फिर 
उसके भक्त शरेष्ठ योगी क्यों न्ह, इसलिये इसका यथावत्‌ अथं यदी 
प्रतीत होता हैक जो चित्तत्तिनिरोध के सवं कारणों भे से युय ईश्वर 
कोकारण सममताहै वहयोगौश्र्ुहै। 
ननु -तुम तो मूत्तिपूजनादिकों से चित्त्तिनिरोध दही नहीं मानते 
श्नौर यहां आकर तुभने चित्तषत्तिनिरोध के योगसू्नो से भी कई उपाय 
मान किये, फिर यदि कोई मूतिपूजा द्वारा चिचदततिनिरोध करता हैत 
क्या बुरा फरता है ! उत्तर-दम यद कव कहते हशि श्र वस्तृ्रोसे 
चिचत्तिनिरोध नदीं होता, मिथ्याज्ञान से मी चित्तहत्तिनरोध ह्यजाता है 
शरीर विषय लम्पट को विषयो की प्राप्ति सेमी होजाताहै, पर षह 
शाच्चीय निरोप नहीं कहलातः, इसलिये वित्तषटत्तिनिरोध को योगशाक्घपें 
« विशोकाज्योतिष्पती ” यो° १।३६ इस सूत्र से तेर यष वर्णन 
किया हे कि शोकरहित चित्तटेत्तिनिरोध ही है जो सासििक है अर्थात्‌ नो 
जेसी वस्तु है उसको वेसा समना, जेसाक्िः- 


यत्त करकषपदेकसिमन्‌ काय्यं सक्तमरैतुकषम्‌ । 
अतत्राथवदस्पं च तत्तामसयुराहनम्‌ ॥ 
गी० १८। २९॥ 
भये-जोपकूकाय्ये नाना प्रकारकाङ्गानहो रौर वह कैसाशोजो 
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बुद्धि से निरूप न दोसर उसको “तापस?! ज्ञान कहते हें, जे साक एक मृतिं 
मे उपासक की \श्वरबुद्धि भी हे अर पाषाणबुद्धि भी है, एसे विषयो पे चिन्त- 
वृत्तिनिरोध सादिक नहीं कदलाता जिन्त आवि्यङ कहलावा दै, नेसाकिः- 
"अनियाशचि टुःखानासमु निदयश्चिसुवात्मस्यातिरविद्या" 
यो० २।५ 
अथं-द्रनिलय मेँ निल बुद्धि, पित्र मेँ पवि बुद्धि, दुःख में सुख 
युद्धि श्मौर अनास्मा मे भासबुद्धि “श्वि” कहलादी रै, इससे यह 
सिद्ध हृध्ा कि मूतिपूजः में जो चित्तवेत्तिनिरोध है बह अविद्या होने से 
उपादेय नहीं किन्तु हेय रै अर्थात्‌ ग्राह्य नदीं त्याज्य है, श्रौर नो 
नयथोभिमतध्यानोदढा? यो० १।३६ इस सूत्र को इस भाव से 
व्योख्यान करते हे कि जिसमे अभिमतं हो उसी मे चित्तदत्तिनिरोप करले 
यह इसके अथं नहं, (“यथाभिमत०?› के अथे यो ° १-२६ । २७ । २८ इस 
निसूत्री मे चित्तषत्तिनिरोध का उपःय कथन श्रिया है भ्रौर वह यथामिमत 
शब्द से लिया गयाहै, इसीच्ञिये जो स्वामी शं० चा० श्रौर उनके चेलों 
ने शद्रादिकों क ध्यान योगि के तिये कथन किया है बह योगसूत्र भौर 
गीता के आशय से सवेष विरुद्ध रै, किन्तु गीता का यदी आशरयदहैकि 
प्राणायाम आदि चिद्षत्तिनिरोप ङे कारणो मं प सद्खिदानन्यादि लत्तख 
लक्चित परमात्र को लव्य रखकर जो चित्तष्टत्तनिरोध किया जाता ह बह 
सर्वोपरि है, इस अभिमाय से कृष्णनी ने कहारै कि“ सुमे युक्त 


तमोपरतः ” = वह भेष्ठ योगी युमको-~परमात्मा को श्रभिपत हे ॥ 


इति श्रीमदाय्य॑मुनिनोपनिषद्धे, श्रीमद्रगवही- 
तायोगप्रदीपाय्यभाष्ये, ध्यानयोगोनाम 
षष्टोऽध्यायः 


इति श्रीमद्वगवदुगीतायाः प्रथमं षट्कं 
समाप्तम्‌ 


[म~ 


अथ सप्रमोऽध्यायः प्रारभ्यते 


[कीरा 





सङ्कति-पूषे प्रथम "“ घरक " मेँ शरु शो सन्देहनिवृत्ति केलिये 
सांख्य योग से निल्यानिलय बस्तु का विवेचन किया अरात्‌ अजैन को 
देहादि अनिल पदार्थों मजो नित्यदुद्धि द्यरदी थी उसको निवृत्ति करके 
कर्मयोग ओर कम॑संन्यासयोग के पिरोध को मिदायो अथात्‌ कर्मो की 
शवश्यकर्यता बोधन करके निष्कामकरम को ही संन्यास वणन क्षिया, 
फिर ध्यानयोग पे णब्द, स्पशादिकों से रहित जो एकमाजसुषटि का कत्ता, 
हतां ओर सम्पृणं सृष्टि का धारण करता है उसी को उपासना ध्यानयोग 
दरार वणेन की ॥ 


अव इस ^ भयम षट्क मे उत्त परमात्मा की व्रिभूति भौर उसके 
ध्यानकत्ता योगेश्वरो का उतसे सम्बन्ध निरूपण किया जःता है अधात्‌ 
यह बतत्ताया जाता रशि जीव इश्वर ॐ परस्पर क्या संबन्ध है १ भौर यदं 
“पटक ? हस अमिपराय को मीनिरूपण करता है कि "पदतेनान्तरासना" 
पूवे “षट्क '” के अन्तिम शोक मे जो यह वाक्य है इसफे क्या अथं है, इस. 
श्रथेमेनो भ्रान्ति रत्पननदहोतीथीककि कृष्ण ही परमेश्वर है अरथा 
इस चराचर जगत्‌ का अपिकरण कोई श्नौर दै? इस रान्ति की निषत्ति ॐ 
लिये अश्पच्छब्द = ^“ अहं ” शब्द्‌ वाच्य ब्रह्म को सष प्रकृतिका खापी 
ओर सम्पूण विश्व को एकमात्र अत्तर ब्रह्म मे शोत प्रोत वर्णन करके 
इस सन्देह फी निवृति करगे ॥ 

स्वामो शं ° चा० अर उनके चेलो ने इस “पट्‌कः) की पूर्वं “पटकः? 
से यह सङ्गति किखी है कि एवं "` षट्क ” मे ५ तं » पद का लदयरूप अर्थ 
वणन किया गथा, अव्‌ ५ तत्‌ " पद्‌ का लच्य र्णन करते है अथात्‌ भथम 
केच अध्यायो प जीवरूप चेतन फा निरूपण करफे श्व इन च श्रध्यायो 
पे ब्रह्मरूप चेतन ा निरूपण क्रिया जाता है, भथम तो यह संगति इस 
सिये ठीक नहीं कि पथमके द ध्यायं मे केवल जीवका ही निरूपण 


नरी क्रिया गया मन्तु “चातुवेश्यं मयां सृषं गुणकम विभागशः" 
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गी०४।१३ ^ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ” 
गी० ४।९६ इत्यादि छोकोमें इ्वरङकामभी निरूपण किया गयाहै, 
ओर इन अध्यायो मेँ धिशेष करके ज्ञान कमं के सदुचयवाद का वणन है, 
फिर पूवे “वट्‌क को ^स्ं'? षद फे लदय का वणंन करने बाला बतलाना 
जीव बह्म के क्य की मनोरथम से भूभिक्रा वाधना है, अरस्तु-श्रव 
इनके जीव ब्रह्म की एकता की साक्ती इसं “पटकः से कहांतक मिलती है 
इस भाव को “टकः? का विषय स्वयं बतला देगा, देवो-- 


श्रीभगवादुवाव 
मथ्यापक्तमनाः पाथं योगं युज्जन्दाश्रयः। 
असंशयं समभरं मां यथा ज्नाखसि तच्छुणु।॥ १॥ 
पद्‌ ०-मयि । आसक्तमनाः । पाथं । योगं । युञ्जन्‌ । मदाश्रयः 
रसं शयं । सपग्रं मां । यथा । ज्ञास्यसि । तत्‌ ' शृणु ५ 
पदा०-हे पाथं ! ( मपि) मेरेमे ( आसक्तमनोः) लगे हुए पने 
बाला होकर ( योगं, युञ्जन्‌) योग के साथ जडता हु ओर ( मदा- 
भ्रयः ) एकमात्र मेरे आश्रय रहता हुश्रा (असंशय , संशय से रहित 
(समग्र, मां ) सम्पूणं कशो ( यथा, ज्ञास्यसि ) नेसे जानेगां ( तत्‌ ) 
वहे ( शृणु ) घन ॥ 


मष्य-एतावानस्यमदहिमातोञ्यायांश्वपूरषः । 
पादोस्यिश्वाभूउनि स्रिपादस्यीख्तंदिवि ॥ 


यजु० ३१३ 

अरथ-( एतावान्‌ ) यह बह्याएड (अस्य) इस परमत्या छा (महिमा ) 
महत्व है ( अतः) इस महत्व~-चराचर जगत्‌ से वह परमात्मा बड़ाह 
अर्थात्‌ सम्पूणं विश्व के जइ वेतनरूप भूत उश्षके एकणद स्थानीय 
एकदेशो ओर उह परमात्मा त्रिषरद स्थानीय ( श्रघ्रृत) मल्यु से रहित 
है, स मन्य मे पाद कल्पना स संसार फो उसके एकदेश मे बोधन करने के 
छ्ममिपायसे है साकार के अभिपाय से नदीं, इस भावको साकारवादियों 
के सर्वोपरि स्व्रामी शं०्चान्भौ मानतेहै कि यह पादकल्पना ईश्वर 
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क्के साक्षार होने फे अमिप्रायसे नहीं किन्तु इस सम्पूणं विश्वको 
परमात्मा के एकदेशौ होने के श्रमिपरायसे है, उक्त मन्त्र को लेय रख 
कर परमास्य के एकदेश मे जो प्रकृति आदि मूत दै उनको वणेन करने 
ॐ लिये व्यासजी ने “ प्मग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु" 
यह कथन किया है अर्थात्‌ परमात्मा को सम्पूणं रीति से जानना तभी 
होसक्ता रै नव ऽसे पादस्थानीय भकृति को भी जाना जाय अर 
वह जानना परमासा के योग को आधित करके होताहे, यं ठृष्णजी 
अरपच्चब्द का प्रयोग परमत्माकी मिमुति्मे से एकपादरूप अवयव 
होने फे अभिप्राय से श्रवयव अययवी का अभेद करके कथन करते है, 
इसी अभेद को विशिष्टदरेतवादी स्वामी रामानुज आदि विशिष्टादरेतवाद के 
नाप से कथन करते है अथात्‌ जिसपर एक महाराजा शी विभूति को 
पुरुष अपनी विभूति कददेता है इसी प्रकार कृष्णजी उस विभूति का एक- 
देश होने से अमेदोपचार द्वारा अस्पच्छ्द से ्रपने को परमात्मा कथन 
करते टै. ओर यह बात इसी अध्याय फे चतुथं श्लोक से स्पष्ट पाईं नाती - 
है जिसमें भूमि आदि प्रकृति फो कृष्एजी ने श्रपनी प्रकृति बतलाया है, 
यदि दृष्णजी का यह भवन होता तो भूमि श्रादिकों को अपनी परकुति 
कैसे इहते, मायबादियों ने यहा "प कृति? शब्द्‌ के अथं भी भ्रपनी मार्या 
के हीकरलिये है, नेपा “ सखसिद्धान्पे च इत्तएसंकल्ासको 
माया परिणामविव '' ¶° ७।४ प° घर° = हमारे सिद्धान्तमे सच्चा 
र संकल्प करना माया का परिणाप दी हे अर्थात्‌ मायावादियो के सिद्धति 
म ब्रह्म ही अरभिन्ननिपित्तोपदान कारण ३, निपमित्तकारणा जिस उपादान 
कारण से भिन्नन हो उसङो “अमिनननिमित्तोपदान) कारण कहते है, जगत्‌ मे 
तो एसा दृष्टान्त कोई नहीं मिलता, मायादादियों के मत यें ही यह सिद्धान्त 
हे हि निभिचकाग्ण भी आप थौर उपादान कारण भी भापहो, 
^ उपादान ” कारण उसको कहते है कि जिसपर से काय्यं बननाय, 
नेमे मिष्ट से घडा, रई से कपड़ा, इत्यादि, षडे का मिद्धो नौर रई कपटेका 
उपादान करिण हे, “निमित्तकारणः? वह कहलाता है नो अपने राप भिन्न 
हो अयात्‌ उसका सरूप बदलकर कार्यरूप न हो, ससे षट की उत्पत्ति 
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प कुम्हार, पट की उत्पत्ति म जुलाहा भीर चक्रदण्डादि, मायावादी 
लोग ब्रह्म को प्रतिरूप उपादान कारण मी मानते हे ओर निभिन्तशारण 
भी मानते है इसीलिये “ प्रकृतिश्चप्रतिन्नार श न्तावुपरोधात्‌ ” 
ब्र० सू० १।४।२३ का इनफे मत में यह व्याख्यान है कि प्रकृतिरूप 
उपादान कास्य भी बह्म श्नौर निमित्त कारणमी ब्ह्यरै, प इस सप 
पाध्याय ये घ्राकर व्यास्रजी ने भिथ्यागादियां का यह सिद्धान्त मिथ्या कर 
दिया. यदि व्याजी के मत पे उपादान कारण मी ब्रह्म हहा तो 
शस श्रध्याय के ^ भूमिरापोऽनलोवायुःखंमनोबुद्धिर च ” 
गी ७। 9 इत्णदि छोर मं प्रकृति को भिन्न वणेन करके श्रागे फे 
छ्ोक पे जीवको भिन्न दणेनन करते अर उससे भागे परमात्माको 
भिन्न वणेन कियागया है, इस प्रकार तीन पदार्थो को भिन्न २ अनादि क्यों 
वणेन किया जाता, एवं परकृति, जीव, श्वर, इन तीनों को पिलाकर जो 
परमात्मा की समग्र विभूति हे उसके ज्ञान केलिये इस ^ षटक का 
भारम्भ करते हुए निम्नलिखित शोक पे यह वणेन किया रहै किः 
ज्ञानं तेऽहं सञिज्ञानमिदं व्याम्यशेषतः। 
यजञ्त्ाठनेहभूयोःन्यज्ज्ञातग्यमवरिष्यते ॥ २॥ 

पद्‌०-ह्वानं । ते ¦ अहं | सत्िह्ानं । इदं । वरयामि । अशेषतः । यत्‌। 
ञास्वा । न । इह । भूयः । अन्यत्‌ । ज्ञातव्यं । अवशिष्यते ॥ 

पदा०- ( ते } तुम्हारे भ्रति ( सविङ्गानं ) विज्ञान के सहित (इदं, 
ज्ञानं ) इस ज्ञान को ( अशोषतः ) सम्पूणं रीतिसे (वच्यामि ) कथन 

करता हं ( यज्ञात्वा ) जिसको जानकर ( इह ) श्स संसार पं ( भयः) 

फिर ( अन्यत्‌ ) श्रौर (ज्ञातव्यं ) जनने योग्य (न, अवशिष्यते) 
शेष नहीं रहेगा ॥ 

भाष्य“ ज्ञान ? शब्द का श्रथ यहां साधारण क्ञान श्रौर 
‹विन्नानः? शब्दं का अथं विशेषन्ञान है, जो ज्ञान परमात्माका विषय करने 
वाला अथात्‌ जिससे जीव, ईश्वर, प्रति का भिन्न भिन्न ज्ञान 
हो उको “विज्ञानः कहते है, जेसाकि स्रामी रामातुजने लिखा है कि 
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“धि्नानं-विषिक्ताकारषिषयं ज्ञानं यथाहं मद्ग्यतिरिक्ता- 
(मस्तविदचिद्धस्तु जातारिनसिल हेय प्रस्यनीकतयाऽनवधि. 
कातिशया संस्येयकल्याएगुणगणनन्तमद्यविमूतितया च षि. 
विक्तःतेनविपिक्तविषयन्ानेन सहमछरूपविषयन्नानंवद्यामि"= 
विज्ञान फे यथं यहां विप्रक हे अथात्‌ जीवर हेरवर को भिन्न २ नानेना, 
सभ्पणं ज़ चेतन धस्तुनात ओर सम्पूण हेय पदार्थौ से परमात्मा भिन्न 
है, भिना अवि कौ अधिकना वाजे अर्थात्‌ बेहद जो अनन्तकल्याण 
गुण है उन गुणो के भेद से परमात्पा इन सम्पूणे जड़ चेतन वस्तुनां से 
विलक्षण है, एेते विवेक वले ज्ञान $ साथनो परमात्मा कोजानता हैउस 
ज्ञान को पे कथन करता हं, यह विरिक्त ज्ञान चये, पांचवें भौर चवे श्लोक 
मे स्पष्ट रीति से वणेन क्षिया गयारै, पधुभरूरन स्वापी एसे स्पष्ट पिभि- 
ननता के ज्ञान को मायाबाद्‌ म यो मिलते हे कि “यत्नानं नित्य 
चेनम्यरुपं्नासावेदोन्तजन्यमनोग्त्ति विषयीडत्य इद व्यवहारं 
भूमो भूयः पुनरपि अन्यक्िन्विदपि ज्ञात्भ्यं नावशिष्यते 
स्वाधिष्ठनसन्मघरङ्नानेन कंदिपितानां स्वेषां बाधे सन्भात्र 
परिशेषात्‌ तन्मावन्नानेनेष तं ताथ भपिष्यसीत्यभिप्रायः" 
गी ७ । ९ म्9 सू० 
अथं -जो होन नित्य वेतन्यरूप है निसो जानकर बेदान्वाक्य से 
उत्पन्न हु जो मन की एत्ति उप्ठको मिषय करके इस संसार में फिर 
व्यवहार विषयक कुंडं जानने योग्य नदीं रहता, घव का अधिष्ठान नो 
सत्तामात्र ब्रह्म उसके हान से सव कल्पित वस्तुर्भो का बोध होजाने से 
कृताथ होगा, यह अभिभाय है अर्थात्‌ नैसे रश्डुके ज्ञान से चमरू 
सपं फी निहृत्ति होजाती है इसी भरफार एकपात्र बह्म के जानने से सम्पूणं 
कल्पित संसार की निष्टस्ि होजती रै, इसी अमिपाय सेका दहै कि 
“न्‌ अन्यत्‌ ज्ञातव्यं अवशिष्यते" ~= फिर भौर जानने योग्य हं 
रहेगा, यदि मायावादी मधुसुदन स्रामो के इस भाव को लच्य रखकर 


् 


गीता लिखी गहं होती तो मत्तःपरतरनान्यत्‌ किचिदस्ति धनंजयः 
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गी० ७ । ७ इससे आगे न चार प्रकारके भक्तों का वणेन किया जाता 
ओर नाशी अनन्त भरकर को विभूति का वणेन होता, न दैवीसम्पत्ति 
शरीर न असुरोसम्पत्ति बतलाकर मनुष्यो को सन्मागे का उपदेश किया 


जाता, अधिक च्या नुन को मीरु देखकर यह कल्पित शी कहानी पढृादी 
जाती तो किर ^मिथ्येषन्यवसायतेग्रह्ृतिस्सांनियोदयति'” गी° 
१८। ५६ इत्यादि श्लोकों मेँ बलपुवे युद्धकमं का उपदेश न किया 
जाता श्नौरन परमात्मा के नोनने मे इस भ्रकारकी दुर्वङ्ञेयता पाई 
जाती, जेनाकिः- 


मनुष्याणां सहखेषु कश्चियतति सिद्धये । 


यतनामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तनः ।३॥ 

पद ०-पनुष्याणां । सदसेषु । कश्वित्‌ ¦ यतति । सिद्धये । यततां ! 
अपि । सिद्धानां । करिचत्‌ । मां । वेत्ति । तत्वतः ॥ 

पदा०-( मनुष्यां, सदसूषु ) सदद्चा मवुष्यां में से ( सिद्धये) 
` सिद्धि के किये ( कथित्‌, यतति ) कोई एक यतर करता है \ यत्ता, अपि, 
सिद्धानां ) उन यन्न करने वाते जि्नाघु्ों पे से ( कित्‌ ) कोई एक 
पुरुष ( मां ) घमो ( तत्त्वतः, वेत्ति ) यथाथ॑पन से जानता है ॥ 

भाष्य-पूरमै श्टोक मे जो यहक्यन क्ियागवायथा कि परमास्मा 
के जानने के श्रनन्तर फिर इद ज्ञागेव्य नहीं रहता, इसलिये इस छोड 
त परमात्मा की दु्विंञेयता कथन कीगरं है कि प्रथम तो सहसा मटुष्यों 
मरे से कोई एक पुरूष साधनसम्पन्न होने का यत्न करता है, फिर उन 
साधनसम्पन्न पुरूषो पे से कोई एक पुरुष परमात्ां को वास्तव यें जानता 
है, ठीक है परमात्मा का जानना रेरा ही दुषेद है, यदि परमात्मा इद्दिय- 
गोचर होता तो साप, कृष्ण, देवी, देवता को जानने बाले सभी परमान्मा 
के ज्ञाता कहलाते श्रौर शं छ, चक्र, गदा, पद्यधारी मूते पदार्थो के मानने 
वाक्ते भी ब्रह्मवेत्ता कहलाते. परमात्पा इन्द्रियगोचर नहं किन्तु ज्ञान ओर 
अनुष्ठानगम्य रै, इसीलिये एक ० २।३। ठ मे कणन क्षिया है फिः- 


स 


न चेच्ुषा गद्यते नापि वोचा नान्येदेवेस्पसा कर्मणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसचखस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः॥ ` 


8 
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भरथं-षह परमात्मा न आंखों से देखा जाता, न बाणी से कथन 
किया नासक्ता भर न अन्य इन्द्र से को उसको भाप होसकता 
वतु हाने प्रसाद से शद्ध अन्तःकरण वाला पुरुष उस निगुण 
परमात्मा को नानसक्ता हे, मधुसूदन स्वामी ने परमात्मा को तख से 
नानने को फिर वही तसलरमसि बाली कहानी कथन की हे कि “तत्सतः 
प्रयगमेदेनतच्चमसीत्यादिग॒रूपदिषटमहाषाक्येभ्य अनेकेषुमनु- 
ध्येष्वासन्नानसाधनात एरयी " =“ त्वतः ” के रथ यदहं कि 
गुरने जो “तत्वमसि आदि महावाक्य का उपदेश किया उस उपदेश 
से लीव बरह्म के अभेद को अनेक मनुष्यो मे से कोर एक ही इस ्मात्पन्ञान 
रूप साधन के अनुष्ठान वाला होता है, यदि इनके तत्वमसि उपररेशसे 
ही परमात्मा तत्र से जाना जाता तो व्यासनी ने इन अष्टादश अध्यायो 
वाली गीता मे तत्त्वमसि काही उपदेश क्योन कृरदििया जिससे इन चार 
अततरो से ही विचारे आधुनिक वेदान्तं का कल्यास होजाता, फिर 
महा थयाससध्य गीताशाघ् पे ज्ञान शओ्मौर उमे नुघ्रान का 
विधान व्यो क्षिया ॥ 

सं०-नचु तुम्हार वेदिकमत मे जो नीव, {शवर, प्रङृति भिन्न२ है 
इन तीनो के मेद का उपदेश गीता मे कशां है १ उत्तरः-- 


भूमिरापोऽनलो ायुः तं मनो उद्धव च ¦ 
अहकार इतीयं मे भिन्ना प्रृरिरषधां ।, ४ ॥ 
१द०-मूमिः । आपः । अनलः । वायुः । खं | बन; । बुद्धिः । एव | 
च । भअरहकारः । इति । श्यं । मे | भिन्ना । प्तिः । अष्पा ॥ 
पदा०-( भूमिः ) पृथिवी ( आपः) जल ( अनलः ) अभ्नि ( वाधुः ) 
वायु ( सं ) आकंश ( मनः, बुद्धिः ) मन, बुद्धि ( च ) जौर ( अहंकारः ) 
अहकार ( इति) ये (मे) मेरी ( भिचा ) भिन्न ( अष्टपा, परकृतिः ) 
आठ भकार की परकृतिहै॥ 
भाष्य-यहां कृतिः? शब्द्‌ के श्रथ श्रक्रियतेऽनया इति प्रकृतिः" 
शस शवततत से उपादान कारण के है अर्थात्‌ निस्ते यह नगत बनाया 
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नाय उसका नाम (ध्रकृतिःः है, यहां सांख्यशाख की पानी इदे भकृति 
को व्यासजीनेक्तिखा है जिसका प्रपाण यद है $ “सल्वरजस्तम- 
सां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमंहार्‌, महवोऽदंकायेऽहंकाग 
स॑चतन्मात्ाणयुमयमिन्दियं तन्मातरेम्यः स्थूलभूतानि पुरुष 
इति पंचविशतिगंणः पसव, रज, तम, इन तीनो णो की साम्या- 
वस्था प्द्रति कटलाती है, भकृति से महान्‌ = मदृत्तत्व, प्त्तत्व से 
हकार, अहंकार से पंचतन्माज = शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गंध, इनसे 
पांच कर्मेनधिय आर मन को मिलाकर छ ज्ञानेन्द्रिय शरोर इन्दं पचत 
न्मत्र से पांच स्थूल भूत होते ह ओर पुरुष, यह ( पंचविंशति ) पञ्चीस 
गण है जो सांख्यशास्र का सिद्धान्त है, इसी सिद्धान्त को लेकर 
यहां यह्‌ आट प्रकार की प्रकृति गीता में लिखी है, भौर भूमि ादि शब्दों 
से यहां पंचतन्भा्ों क। ग्रहण है, मायावादी लोग यहां भ्रति के अथं 
प्ायाकेलेते हैजो इनके पतमें ब्रह्म के आश्रय रहने वाले थह्ञान का 
नाम हे, ओर वह अज्ञान इनके मतमें ज्ञानमात्र से नित्त दोजाता है, 
इसलिये वह॒ कोई भाव पदाथं नदीं कहा जनासक्ता, यदि गीताम प्रकृति 


शब्द इनकी माया फा वाचक होता तो “यं एव वेत्ति पुरुष प्रकृति 
घृ गुणः सह गी° !१३।२३ इस शयोक में यह क्यों कहा जाता 

शणो के साथ नजो प्रकृति को जानता ह वह बन्धन में नहीं भाता, 
इनके मत पेतो उस मापारूपी अह्नान के नाश द्वारां बन्धन से रहित 
ढोता है नकि चौर किसी ज्ञान अथवा अनुष्ठान से होता है, इतनां दी 
नहीं गी० १३।१५ म साख्यशाघ्लकोमाना हुमा उक्त पंचविंशति गण 
स्पष्ट पाया जाता है, फिर प्रकृति शब्द के अथं अद्रेतवादी पाया के कैसे 
कुरते है ! श्रस्तु-उन स्थलों मे इस बात फो विस्तारपूर्वक लिखा 
जायगा जिन स्थलों मँ मायावादी ज्लोग अपने भिथ्याभाष्य से इस पंच- 
विंशति गण को लिपाते हे, यर्हा इतनदही प्रकृत थाकि इस भार 
प्रकार की प्रकृति से व्यासजी का अभिप्राय उपादानकारण काहे भौर 
उस उपादानकारण को जीव थोर ब्रह्म से भिन्न माना है, इसलिये इसके 
अथ माया के नहीं होसक्ते, मायावादियों के सिद्धान्ताजु्कल माया रह्म से 
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मिन्र कों वस्तु नहीं ्रिन्तु ब्रह्म के सहारे रहनेबाले एक अह्गान का 
ही नाम माया है, इसलिये गीता मे पठति शब्द के श्ये मायाचादियो कौ 
पाया के नशं होसक्तं ॥ 

सं°-अव जीवरूप प्रकृति का वणन करते हैः-- 

द्मपरेयमितस्सन्यां प्रकृति षिद्धि मे पर्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगुत्‌ ॥ ५ ॥ 

पद०-अपरा ¦ इयं ! इनः । तु । अरन्यां ¦ परकृतिं । विद्धिः मे । षरं । 
जीषमूतां । महाबाहो । यया 1 इदं । धायेते । जगत्‌ ॥ 

पदा : -हे अजुन ! (इयं ) यह (अपरा) अपरा मकृति आठप्रकार की दै 
( तु ) निश्चयकरकफे (पे) मेरी ( इतः, अन्यां, भकृति ) इससे अन्य 
प्रकृति ( जीषपूरां ) नो जोवरूप है ( पर ) पूवं वणित श्रार प्रकार की 
प्रकृति जो परा = बही है, हे पहा्ाहो { ( यया ) जिस जीवरूप प्रकृति से 
( इदं, जगत्‌ ) यह शरीररूप जगत्‌ ( धायते ) धारण क्रिया जाता ह 
उसको तू ( विद्धिः ) जान \ । 

* माष्य-“जगत्‌”' शभ्द यदं गति वाला दोनेके कारण शरीर के लिये 

प्या है, इस अभिमाय ते नहीं याकि इस सम्पूण जगत्‌ को नीष 
धारण करलेतादै.परनतु मायावादी लोगो ने “यया इदं धायते जगत्‌ 
ईस वाच्य का यदी व्याख्यान्‌ किप है फि जीव निखिलजगत्‌ को धारण 
करता हे ओर यहां भमाण यह दिया है  'नेनजीवेनाऽमनाजनु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकखाणि" बा० ६।३। रईस जीवरूपं 
मासा से प्रवेश करके नापसूपको करु, इसके अथं मायावादियों ने यह 
क्यिहैकि ब्य दी जीषरूप होकर उत्तम, श्रम जन्तु्भो मे प्रष्टं होरहा 
हे, पर यह अथं गीता के आशप से सर्वथा विरुद्ध है, यदि यह अर्थं होते 
तो यागे के छो मे परमात्षा को इस दोनों प्रकार की यकृति से भिन्न 
क्यों निरूपणा क्षिया जाता, चनौर यदि ब्रह्म ही जीवरूप होकर पविष्ट हा 
होता तो कोहं ऊच भीर कोई नीच कैसे बन जाता, यदि कमा की व्यव- 
स्था स्वौ$र करो तो जब ब्रह्म जीवरूप होकर भविष्ट हा तो उस समय 
मापके उस शुद्धब्रह्म मे कमे कहां से अयि १ जीव के बह्म वनने के 
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भित्तयो के श्रय अन्धकार उत्पन्न होता ओर उसी को अनच्छा- 
दित करलेता है, इसी प्रकार बरह्म फे आश्रय से अज्ञान उत्पन्न 
होकर उसीको हक लेता है, उस अन्नान सहित ब्रह्मो इन्होंने अमिन 
निमित्तोपादानकारण माना है अर्थात्‌ आप ही उपादान श्रौर श्राप 
ही निपित्तकारण है, पर मायावादियों का यह कथन गीताम सवेथा 
निमेल है, यदि बह्म जगत्‌ का अ्रभिन्ननिमित्तोपादानक्षारण होता तो 
चोये श्टोक मे ठ प्रकार की प्रकृति ब्रह्म से भिन्न वणेन न कीजाती मौर 
नाही जीव को भिन्न वणन फिया जाता, ओौर बात यहदटै कि यदि 
सव जड चेतन वस्तुजात ब्रह्म ही होता तो उस अक्र मँ सब मोत भरोत 
न बतलाया नाता, जेसाकिः- 
मत्तः परतः नान्यकिचिदसित धनंजय ¦ 
मयि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इ ॥ ७ ॥ 
पद्‌ ०-पत्तः । परतरं । न । श्नन्यत्‌ । चित्‌ । अस्ति | धनंजय । 
मयि सवं । इदं । प्रोतं । सरे । परिगणाः । इव ॥ 
पदा ०-हे शरजुन ! ( मत्तः ) मेरे से ( प्रतर ) बड़ा ( श्रन्यत्‌ ) 
र ( करिचत्‌ ) फोई ( न, असिति ) नहीं है ( सूत्रे ) सूत्र मे ( मणिगणाः, 
इव ) पणियों के समूहं के सपान ( पयि ) मेरे मे (इदं, सव ) यह सब 
( भतं ) ओत पोत है । 


भाष्य-इस शलोक का विषयवाक्य यह हैः- 
कस्मिनरुखल्वाकाश ओतश्चप्रोतश्च ° ” इष्दा० २।८।७ 
“ सहोवाचेतद्वेतदन्लरं गाग बरह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनर. 
इस्वमदीधमलोहितमस्नेहमच्यायमतमोऽायनाकाशमसंगम 
प्समगन्मवचुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेनस्कमपराणमयखममा- 
ब्रमनन्तस्मवाद्यं न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन * 


ऋ बृहृदा० २। ८) ८ 
अथस पूवं गागि ने यह पूलाहेफि ब्रह्माण्डे जो पृथ्वी, 
योलोकादि पद्‌ाथो हें बह किसे ओत भरोत है ? याहवल्वय ने उत्तर दिया 


सप्रमोऽध्यायः १६१ 


कि आकाश में, फिर जव आकाश के पिषियमें प्रश्नक्षिया कि आकाश 
किसपें ओत भरोत है? तो याङ्गवल्क्य ने उख अन्तर पे सबको अमोत भोत 
बतलाया जिस अन्तर को ब्रह्मवेत्तालोग ( श्रस्थल ; स्थूलतां से रदित 
( अनणु ) अणुता रहित ( हस्व ) हृस्वता से रदित ( दीघं ) 
दीघंता से रदित मानते है (अलोहित ) जो लालन हो ( थस्ते) 
जोचिक्रनान हो ( च्छायं) निसकी उायानहो (अतमः) नो 
अन्धकारसख्पनहो (अवायु) जो वायुरूपं न हो (अनाकाश) जो 
्काशस्पन दहो ( असङ्ग 'नोसंगसे रहितो (अरसं) जोरससे 
रहित हो ( अगन्धं ) जो गन्ध से रदित हो (अरचनतष्क) जो चनक्नुओं से रहित 
हो ( अधरोत्रं) जो श्रो्गों से रहित हो ( अवाम्‌, मनः) जो मन वाणी से 
रहित हो ( अतेनस्क ) नो तेज नहो (श्भराणं ) जाप्रणनदहो (अष्ुखं) 
जोयुख न हो ( श्रमत्नं) जो प्रारूपन दहा ( अनन्तरं ` जो भीतर 
नदो (अवाहं) जो बाहरन दह्ये, न वह किसीषो खाय ओोरन उस 
को कोर खासके, इस पकार का अन्तर ब्रह्म जिसकः कमी त्तय नदी होता 
उसकी परशासना ये सूय्ये चन्द्रमादिं रप करते है, उसी अन्तर की प्रशा 
सनां पे नदिये' बहती ्ौर सम्पूण बह्याएड उसी अन्तर मेँ श्रोत भरोत है, 
इस विषयवाक्य से पायागया कि (पत्तः ) मेरेसे अर ८(ग्यि) मेरे, 
इन शब्दों से वसुदेव के पुत्र दृष्ण का तात्पय्यं नहीं किन्तु अक्षर बह्म 
का तात्पथ्यं है, उस अक्षर बरह्म पे व्याप्य व्याप्कभाव से सम्पृशं ब्रह्मारुड 
के पदाथं मालापें मणक के समान पुरोये इए, इसी अभिप्राय से ` 
कहा है कि ““ पत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय “= 
हे अञ्न ! उस शक्षर से बड़ा कोई पदां नहीं ॥ 

नतु-यहां “अक्र शब्द से उस ब्रह्म का तासपस्यं केसे लिया गया 
जबकि कृष्ण पने आपको सूत्रस्थानी बनाकर सब ब्रह्माएडो को माता 
के पणकों के सपान वणेन करते है १ उत्तर-श्रक्तर ब्रह्म यदं लक्तणात्ति 
से लिया जाता ह अथात्‌ इष्ण भें सब ब्रह्माणो फे ओत प्रोतरूपी तापर 
न बन सकने से यहां ( मत्तः ) मेरे से (मयि) मेरे मे, इन शब्दोंके 
अथं भचर त्य के दह, इसमे स्वामी रापानुज यह लिखते है कि 


“ यस्यप्थिषीशगीरं " “ यस्य्चाराशगीरं » एषः सर्वभूतान्त. 
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शसा अपहतपाप्मा दिव्योदेव एको नारायण इत्यासशीर 


भाषेनावस्याने च जगदुब्रह्मणोरन्तयामिन्राह्मणा देषुसिद्धम्‌"= 
निस बह्म के पृथिव्यादि मत शरीर जीवात्मा यह सब शरीररूपं कथन 
क्षिये गये है वह सव भूतां का अन्तरास्ा निष्णीप पकाशरूप एक 
नारायण यहां अभिप्रेत है शओ्रौर जगत्‌ ब्रह्म क शरीर शरीरोभाव अन्त 
पी ब्राह्मणादिकषो पं प्रसिद्ध रै, वहां इस प्रकार बणनक्िया है कि 
५ यः पृथिव्यां ति्‌ एथिव्यामन्तरो यं पृथिवी न षेद यस्य 
पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरोयमयप्येष त आत्माऽन्तर्याम्य- 
मरतः ” बृहदा ३।५।३ = जो अन्तयांमी पृथिवी पे रहता है, पृथिवी 
ङे भीतर है जिसको पएृथिवो नही जानती रौर पृथिवी जिसका शरीरस्थानी 
हे पेसा परमात्मा जो पृथिषी आदि सव भतो को नियम मे रखता रै वह 
(ते ) तम्रा श्रन्तयांमी ( अपृतः ) संसार के सव धमं से रदित श्चपृत 
है, इस प्रकार इस श्रन्त्यामी ब्राह्मण मेँ पृथिवी, नल, वायु, आकाश, 
चन्द्र तारे आदि सव पदाथों को उस श्रन्तयोमी परमात्मा में भतभत 
कथन किया है भौर शरीर शरीरीभाव की एकतां के अभिप्राय से इस वाद 
को सर्वात्मवाद्‌ कहा जाता है अर्थात्‌ यह सव कृच परमात्मा की ही 
विभूनि रै उससे भिन्न कोई वस्तु नशं ¦ 
विशिष्टाद्रेतवोदी सव जड चेतन को ब्रह्म आ शरीर पानकरर इसी 
माव को विशिष्टा तवाद्‌ के नाप से कथन करते दे. सौरं मायावादी इष 
भाव को दिपाकर यहां माया का परदा हाल यह अथेकरते हं ङि य 
जितना चराचर जग॑त्‌ है बह परमासा से भिन्न कोई वस्तु नही, जैसे 
स्वर के पदां सवभदा से भिन्न कोर स्व॑ नहीं रखते ओर सीपौ पे 
जो रजत प्रतीत होना है बह सीपी सेभिन्न को सच्चाई नहीं रखता 
इसी प्रकार यह सम्पूण प्रपञ्च ब्रह्म मे रज्जु सर्पादिको के समान कल्पित है 
एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, इसी अभिभायसे दृष्णजी मे कहा डे कि 
“ मत्तः परतरं नान्यककिञ्चिदस्ति धनंजय > भौर इसी भावको 
“तदन्यत्वमोस्मएशब्दादिभ्यः ” ब० घु २।२। १४ के 
भाष्य म स्वीमी शं° चा० ने विस्तारप्रवेक निरूपण किया ३, इस शोक 
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की टीका करते हए पधुमूदन स्वामी गडवडाते है, बह इस प्रकार ङि इनके 
सिद्धान्ताचुक्ूल जसे मिष्ट के थटादि विकार पिह से भिन्न नही' भौर 
जैसे घुवणं के भूषण छवणं से भिन्न नहीं, इस प्रकार का कोई अद्रैतमत 
का साधक इष्टान्त होना बाहिये था, फिर “ सूत्रे मणि गाव 
क्यो कहा ! श्योफि दूज मणिं के गण का उपादानकारण नदीं रोर इनफ 
पत में बरह्म सम्पण जगत का उदादानकारण है, इसलिये ब्न्थकत्ता व्यास को 
कोड उपादानकारण का दृष्टान्त देना चाहिये था भौर बह दष्ान्त यह था 
^“ केन्‌ कृङरडलादिव इति तु योग्यो दश्रन्तः ” गी० ७।७१० 
मू०= सुवरणे मे कुए्डलादि भूषणो के समान कथन करना योग्य दृष्टान्त है, 
यह कथन करके इनके मधुधुदन खामी ने व्यासजी इ यह न्युनता पूणे 
की है ओर तातपय्यं यह निकलादहै कि ^ सत्रे मति गणाइव 
यह इ ष्टान्त केवल ग्रन्थन पुरोने मार में है अभेद पे इसका अभिप्राय नदी, 
महषिव्यास पे, तात्वय्यं को अन्यथा वणन करने बाला यह पधुष्रूदन का 
" व्याख्यान गीतां स्पष् भेदको दवा नहीं सक्ता ओर नाही व्यासनी 
के इस आशय को कोई चिपा सक्ता है जो उन्सेने शस सातवे अध्याय मे 
उपास्य उपांसकमाव वणेन. करके जीव ब्रह्म का मेद कथन किया ह ॥ 

सं °-नन्रु, तु्हारे मत मे जब जीव श्रौर प्रति पहले ही अनादि 
सिद्ध है तो श्वर का कतत ओर उसकी पयता दही क्या १ उत्तरः- 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रमाऽसि शशिसूप्ययोः। 
प्रणवः सववेदेषु शब्दः से पौरुषं नृषु ॥ < ॥ 

पद्‌०-रसः । अहं । अप्षु । कौन्तेय । परभा । अरस्ि। शशिघय्ययोः। 
प्रणवः । सर्ववेदेषु ¦ शब्दः । खे । पौरुषं । दषु \ 

पदा०-( कौन्तेय ) हे नुन ! (श्रष्छु ) जलो में ( रसः, अहं, 
रस्मि) पै रस हूं (शशिमूस्यंयोः) चन्द्रमा तथा सय्यं मे ( भभा ) भकांश 
मै हं ( सर्ववेदेषु ) सव वेदों मेँ ( प्रणवः ) अकार हं (खे ) अकाश मे 
( शब्दः ) शब्द हूं ( वृषु ) मचुष्यों मे { पौरुषं ) पुरुषाथे हूं ॥ 

माष्य-इस श्लोक मे यह सिद्ध क्यार कि इस काय्यंरूप संसार 


तेजोरूप रसादिकोका विभाष होता है वह परमात्मासेदहीहेतारै, 
२५ 
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इस अभिप्राय से जलो मे रस भौर सुर्यं तथा चन्द्रमादिकों मे भकाशादि 
यह परमात्मा ने श्रपनी विभूति वणेन की है ॥ 

मायावादी इसका यह श्रभिप्राय लेते हैँ कि रसादिरूप सब इद पर- 
मात्मा पने श्रापदी बनगया रै, इसलिये यह कहा फि प जलो पे रस भ्रौर 
ययै चन्द्रमादिको मे भरकाश हं, यदि इस श्लोक का यह भाव होतातो 
^ अरशब्दमस्पशंमरूपमव्ययं » कड०२। १५ हत्यादि उपनिष- 
दाक्यो बे परमात्मा को रुप रसादिकों से रहित क्यो कहा जाता, ओर 
गी° १३। २७ पे यह वशेन किया है किः- 

समं सवेषु मतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्छबिनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 

अथे-सब भूतो म जो परमात्मा को एकरस मानता भौर षरिनाशियं 
पे अविनाशी पानता है बह यथाथ सनता रै, ओर इससे आगे यह निरू- 
पण कियाहैकफि इस प्रकार प्ररमात्मा को अविनाशी जानता हृश्रा 
ही शक्तिफो प्रा हेता रै, फिर“ अरनादिवानिर्गुंणतात्‌ परः 
पामाऽयमव्ययं ?` गी° १६।२२ मे यह वणेन किया है कि वह अव्यय 
परमातमा श्रनादि श्रौर निगुण हाने से किसी श्किार शो पराप्त नदी 
होता, यदि पृथिवी, जल, रेन, बापु रादिकं पँ रस, रूप, गन्ध, स्पशं 
आदि परमासाङेक्षे गण होतेतो इस श्छोक मे परमात्मा को निगुण 
कथन न किया जाता, स्वाभी रामानुज ने इनशछछोकोको इस भाषसे 
लगाया है कि “ एते सवे विलक्तणाभावा मत्तएवोतन्नाः मच्छ 
पभूतामच्डरीर्तयामय्येवा ऽवस्थिताः, अतस्तसकारोऽहमेवाव- 
स्थितः ५ = यष्ट सब रूपरसादि माव परभात्पा ही से उत्पन्न होते भौर 
परमात्मा फे ही भृतिरूप शरीर मे स्थित है इसलिये कहा है, कि रसादि. 
खूपसेपेही स्थित ह, आधुनिक तेदान्ती मी बह्म फो उपादान कारण 
मानकर सवभूत फी ब्रह्मरूपा सिद्ध करने के लिये रूपरसादि मानं मे 
बह्म क व्याख्यान ररते हे पर जव वैदिकभाव पर उनकी दृष्टि जापडती 
देफिवेदो ने बह्मको रूपरसादि गुणो से रहित माना है तो यद्‌ लिखते 
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ह फि ^“ इयंविभूतिराध्यानायोपदिश्यतइतिनातिगामिनिषटवयं * 
गी ७ । 8 मण०सु० = यह्‌ विभूति ध्याने लिये उपदेश कीगई है 
इसलिये इसमे यह अग्रह नदीं करना चाहिये कि परमात्मा इस विभति 
मे वणेन किये हए रूपों वारा रहै, यदि आधुनिक बेदान्तियो के सिद्धा 
न्ताचङूल मृत्तिका से घट शओ्रौर सुवणं से इण्डलादिको के समान परमा 
साने दही शभाश्ुभरूप धारण किये होते तो निम्नलिखित श्लोकों मेँ पर 
मास्मा के पवित्र भाव क्यों वणेन किये नाते, जेषाकिः- 
पुरयो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्वासिम तपसिषु ॥ ६ ॥ 
पद०-पुणयः । गन्धः । पृथिव्यां । च । तेजः । च । अस्मि । विमा- 
वसौ । जीवनं । सवभूतेषु ! तपः । च । अस्मि । तपस्विषु ॥ 
पदा०-हे अजुन ! ( पएथिन्यां ) पृथिवी में ( पण्यः, गन्धः ) पविन्न 
गधरे हूं ( च भोर ( विभावसौ ) रग्नि में ( तेन, अस्मि) तेनेह 
( सर्वभतेषु, जीवनं ) सव भतो मे जीवन यैं भौर ( तपस्विषु ) तष 


स्वियों पे ८ तपः, च, अस्मि) तपम हू 
भाष्य-पृथिवी आदिक में पवित्र गन्ध परमात्मा की विभति ₹ै, भ्रमि 


प तेज परमात्मा की विभूति है, सब जीवो मे जीवन परमात्मा कौ विमति दहै 
५ येन जीवन्ति स्बगंणिभूतानि तज्जीवनं ” = जिसे मृत नीते 
हं उसका नाम “ जीवन » है, श्र तपस्ियों पे तप परमात्मा की विभति 
हे, अधिक क्या, निम्नलिखित शोक मे यह लिखा है कि 
बीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुद्धिमतामसि तेजस्तेजस्िनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
पद्‌ ०-बीजं । मां । सवेम॒तानां । विद्धि । पथे । सनातनं । बुद्धिः । 
बुद्धिमतां । असिपथ । तेजः । तेजस्विनां । भह ॥ 
पदा ०-( सवभूतानां ) सब प्राखियो का (मा ) युमको ( सनातनं, 
बीजं, विद्धि ) सनातन बीज जान ( बुद्धिमतां ) बुद्धि बालो पे (बुद्धिः) 
बुद्धि (अहं, अरिप) मे हं ( तेजस्विनां ) तेन वातो पे (रह, तेजः, अस्मि) 
भरतेन हूं ॥ 
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भाष्य-सव भृतों की विभूति मेँ दं अर्थात्‌ परमात्मा की शक्ति से ही 
बीजाकार होकर सव भृतों की उत्पत्ति होती है, बुद्धि बालों मेँ बुद्धि 
तथा तेनसियों पे तेज परमात्मा की विभूति है, इस श्लोक से यद बोधन 
क्षिया है ि तेजस्वी चक्रवती ्रादिकों का तेन परमात्मा से ही उलन्त 
होता भौर बुद्धि वालों का बुद्धि = बेदरूपी आदित्यङ्गान भी परमासा 
से ही उन्न होता है ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामशगविषजिंतम्‌ । 
धमाविरुदधो भूतेषु कामोऽसि भसतर्पम ॥ ११॥ 
पद °-बलं । बलवतां । च । श्रहं । कामरागयिवनित। धर्माविरुद्धः । 
भूतेषु | कापः । अस्मि । भरतर्पभ ॥ 
पदा०-हे भरतषभ ! ( बलवतां ) बलबलं का ( बलं ) बल (हं 
महु बह कैसावलरै जो (कामरागतिवर्जितं ) कापर ्चौर रागसे 
रहित हे ( च ) ओर (तेषु ) भाणियों मे (ध पोदिरुद्धः, कापः, अस्मि ) 
धमं से जो दिरोध नहीं रखता वह काम पै हू" ॥ । 
सं०-नञचु, जब भूतां का बीज ओर सव कामादि बल परमात्मा ह 
हे तोरषिरि प्रमात्माको नित्य शुद्ध बुद्ध धुक्तस्वभाव कैसे कदसक्त 
है १ उत्तरः- 
ये चैव सालिका भारा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मपि॥ १२॥ 


पद०-ये । च । एव । सालिका । भावाः । राजसाः । तामसाः | 
च । ये । मरत्तः। एव । इति । तान्‌ । षिद्ध । न | तु । अहं । तेषु | 
ते । मयि॥ 

पदा०-(ये) जो ( सातििकाः, भावाः) सालिक गुण दै (च) 
भोर ( राजसाः, तामसाः ) जो राजस तथा तामस गुण है (तान्‌ ) 
उनको ( म्तः, एव ) मेरे से ही (विद्धि) नान (न, तु, अहे, तेषु ) मरन 
गु मे नही आदा (ते ) षे गुण (षयि ) मेरे पे है॥ 

भाष्य-सालिक, राजस, तामस, यह सव गण परमातमा की कारणता 
से इस शय्यं नगत्‌ मे भते भर प्रमारूप भ्रभिकरण र रहते ह 
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रथात्‌ परमात्मा के श्राित जो प्टति है उसके यह सव गृण है, इसीलिये 
कहा दैक“ न त्वहं तेषु "पै उनमें नी ओर ^ तेमयि *= 
वे यभ मे है अर्थात्‌ यह गृण जीवं को व्याघ्र रोते हे परमात्मा इन गृणोँसे 
सवेथा अतीत ह, ्रतएव वह सदैव निलयशुदुदश्ुक्तस्वभाव होने से 
धकृति के सव बन्धर्नोसे ष्रेहै, इस प्रकर परमातमा क्षी निमित्त 

कारणता इस विभतिवर्णन पे कथन कीगई हे भौर परमात्मा को उक्त 
भावों का निमित्तकारण द्यने से स्वेथा स्वतन्त्र वणन किया गयाहै, प्र 
मायावादी लोग उस भावको मी कल्पित कष्ानी से ही वर्णन करते है, 
नेसाकि मधुसुदन स्वामी नेलिखादैकि “तेतु मावामयि रज्वा 


मिव सपांदयः कखिपिता मदधीनत्तास्फूर्तिकाः मदधीना 
इत्यथः 2 गी० ७ | १२ मण सु०्=यंह सब भावनजो पूवं वणन किये 
गये हे रज्जु मे सपं के समान कल्पित भौर परमात्मा के भधीन सत्ता 
स्फतिं वाते है, इसलिये परमात्मा फे अधीन कथन दिये गये है, मायागदियों 
का नो नापपात्र का निलश्चद्धबद्धयुक्तस्वभाव परमासा हं बह रज्जु 
सपं के समान अपने आप मे सम्पण संसार की कल्पना का कल्पक होकर 
स्वयं बन्धन मे फ जाता है ॥ 

ननरु-रञ्जु सपे के समान संसाररूपी कल्पना का इल्पक जीव हे जह्य 
तो नहीं, पिर उसको यह दोष क्यों लगाया जाता र ? उत्तर-पायावा 
दियं के सिद्धान्ताचुङल सब मिथ्या कल्पनां की मूलमत माया शुद्ध 
बरह्म के आधित रहती अर उसी को अज्ञानी बनाती है, नेसाङिः- 


्ाश्रयसविषयत्वभागिनी निपिभाग वितिख केवला । 


पूवसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापिगोचरः ॥ 
अथं-जीव दश्यर फे विभाग से रदित जो केवलाचिति है वद्यो चिति 

( श्राभ्रयत्वविषयत्वमागिनी ) अज्ञान का आश्रय अरर विषय हे ( पूवेति 
द्वतमसः ) जीव इश्वर कौ उत्पत्ति से प्रथम जो अज्ञान हे वह्‌ ( पश्चिमः) 
पीढे धमे बाते किसी पदाथं का (नाश्रयः) न आश्रय करता भौर 
(नापिगोचरः) नादी उसफ़ा विषय होता है अथात्‌ स संसार की उत्पत्ति का 
कारण भाया वा भङ्गान्‌ मायावादियों फे शुद्ब्रह्म फे सहारे रहता भोर ऽसी 
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को अह्ठानी बनाता ह, क्योकि ओर स पदाय तो णीठे से उत्पन्न हेते है 
इस भकार रज्जु सपं के समान इस मिथ्याभूत संसार की मिथ्या कल्पन। 
करके मायावादियों का शुद्ध बह्म स्वयं श्रशुद्ध होजाता हे, इसलिये उसको 
निलशद बढ ुक्तस्वमाव नदीं कदसक्ते चौर इनके उक्त आधुनिक वेदान्त 
श्लोक फे शय से विशद गीना का यह धिद्धान्त हे फिः- 
त्रिभिशंएमयेभापेरेमिः सवमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति ममेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 

पद्‌०-त्रिभिः | गृणपयेः । भवेः । एमिः । सर्वं । इदं । नगत्‌। 
पोषितं । न । अभिजानाति । षां | एभ्यः | पर । श्रव्ययं ॥ 

पदा०-८ एभिः, तरिभिः ) इन तीनों ( गणमयः ) गणदूय ( भावैः ) 
भावों से ( इदं, सरे, जगत्‌ ) यह सुब जत्‌ ( मोहितं ) मोहको पराप्त 
हा ( एभ्यः, प्रं ) तीनो शणो से परे ( श्रव्ययं ) विकार रहित (मां 
युको ( न, अभिजानाति ) नद्यं जानता ॥ 

माष्य-इस श्लोक मेँ यह कथन क्ियारैकरि इन तीन गु्णोसे 
संसार पोह को प्राप होता है परमात्मा कदापि नहीं रौरं मावावादिर्थो के 
सिद्धोन्तायुहूल्ञ परमास्मा दी मोह को भस्त होकर जीव ईश्वरादि भावों को 
धारण करता है, इस प्रकार इनका भ्त्ञान ब्रह्माधित रहकर ब्रह्य को मोह 
लेता है, यह सिद्धान्त गोताशाक्न से स्वथ विरुद्ध रै, इस श्लोक की 
सङ्गति मधुद्दन स्वामी ने यों लगाई है $ “रसोऽहमप्सु कौन्तेय * 
इत्यादि वाक्यों से परमेश्वर ने सब जगत्‌ फो अपना स्वरूप कहा श्रौ 
आप नित्यशुद्ुद्धधुक्तस्वमाव हे पिर परमात्मा से अभिन्न इस जगत्‌ पे संसा- 
रीपन कैसे बनेगा, यदि नित्यशब्द युक्तस्वभाव परमात्मा फे अह्ान से 
जीरो मं संसारीपन हे वास्तव पे नदीं तो जौवों मे अजान कर्हासे आता 
हे! श्रजुनकी इस शंका ी नि्त्तिकेक्तिये य श्छोक दै, उक्त स्वापी 
छी यह सङ्गति सवथा सङ्गत है, क्योकि इनके मत पे अज्ञान नीवं के 
मोह का कारण नदीं किन्तु बरह्मको मोहित करके जीषषना देने षा 
कारण है, फिर विचारे जीवों का क्या पराप जव शुद्ध जह्य हय भन्ञान 
के वशीभूत होकर जीव बन गया, मायावादियो के मताङूल यह उपा- 
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लम्भ कृष्णजी जीवां को तब देते जब स्वयं मायाके वशीभत होकर 
श्मपने स्वरूप को न भूल जाते, जव स्वयं बरह्म ही भूलकर जीव बनता है 
तो जीवों को क्या उपालम्भ देसक्ता हे रितम पोहके वशीभूत हृष 
यमका नहीं जानते, वेदिकपतादुदू्त ( माया ) भरकृति जीवो फे मोह का 
कारण हे परमासा के मोह का कारण नही, देखोः- 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुस््यता । 
मामेव ये प्रपद्यते मायामेतां तरंति ते ॥ १४ ॥ 
पद्‌ ०-देवी । हि । एषा । णमयी । पम । माया । दुरत्यया । मां । 
एव । ये! प्रपयन्ते पायां। एतां | तरन्ति ते।॥ 
पदा ०-( एषा ) ये ( एुएपरयी ) सत्व, रज, तम इन गुणों बल्ली 
( मम ) मेरी ( माया ) प्रकृति ( दुरस्ययां ) दुःख से तरने योग्य है (पां, 
एव ) पुमो ही (ये) नो लोग (प्रपद्यन्ते) भ्रश्च होते है (ते) वह 
( एता, मायां ) इस माया को (तरन्ति ) तर जाते रै ॥ 
भाष्य-'राया” शब्द के अथं यहां भृति के है, नेसाकि “पाया. 


नतुप्रहृतिषिय।तमायिनन्तुमहेश्वरं '' बा० ४। १०। १३=मकृति 
को पाया शरोर ( मायी ) पायाबाल्ला परमेश्वर को जानो, इत्यादि उपनि- 
षद्‌ वाक्यो से स्पष्ट पाया जाता है कि माया यहां प्रकृति कानामरै मौर 
इस पायारूपी भरकृतिमोहके देतु प्रकृति को परमत्माकेज्ञानसे दीपुरूष 
तरसक्ता हे अन्यथा नही, नेसाकि ““ पर्ञ्योतिस्पसंप्यस्वेनस्पे- 
णाभिनिष्पद्यते"=उस परंज्योति परमास्मा को प्राप होकर अपने स्व 
स्थरूप से स्थिर होत रै अथीत्‌ प्रकृति े बन्धनों से रहित होजाता है 
इस आशय से ृष्एनी ने कहा है कि परमास्य के ज्ञान दाय भह्रति के 
धनो से पुरुष छूट जाता है ॥ 

पायावादियों ने इसके यह अथे कयिरेकि निस प्रकारं तिगनी 
कीहुर रज्ज ॒इह्‌ नाती है इसी प्रकार अत्यन्त इह होने के अभिषाय 
से यहां पमायाको गुणमयी कथन किया है ्रौर यण शब्द के अथं 
इन्दाने यषां सांस्यशाघ्न के पाने हए गणोँके नदीं लिये, क्योकि 
यहां वह अथं लिये जातेतो इनकी माया सिद्धनदहोती भौर पायाके 
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सिद्धन हने से इनकी सारी प्रक्रिया बिगड़ जाती, क्योक्षि इनके 
मत मे नमत्‌ का उपादान कारण माया हैश्रौर माया से ही इनके मत 
पे जीव दश्वर बनता, शुद्ध ससमधान माया उपाधि षाला श्वर 
ओर पलिनसलभधःन अविद्या उपाभि वाल्ला जीव कहलाता है अर्थात्‌ 
जो अविद्या सत्वगुण की भधानता से अलन्त खच्छ है जैसे खच्च दपर 
युख के आभास को रहए करता है इसीपकार स्वच्छं अविद्या चेतन फ 
रामस को ग्रहण करती है, जिसप्रकार उपेण के लाई आदि दोष यख 
रूप धिम्ब को दूषित नहीं करते, इसीपभरकार वह अदिद्या बिम्ब स्थानीय 
ईश्वर को दूषित नहीं करती, भौर जेसे दपंणके दोषों से भरतिषिभ्व 
दूषित होता है इसी भकार उस अ्रविध्याके दोषो से प्रतिबिम्ब स्थानीय 
जीवात्मा दूषित होता है, इस प्रकार भाषिक उपाधिसे ही इनके 
मत पे जीव ईश्वर आदि सव प्रपश्च वनाहै, माया. अविद्या, अक्घान 
दृनफे मत मे एक वरस्व के नाम रहे, यदि यशं अ्रवियारूप माया न मानी 
नाती पकृतिरूप मायां ही मानी जाती तो इनका मायिक गायावाद मनो. 
रथमत होजाता श्रथात्‌ प्रायावी पुरुष फे मायानाल समान उसकी 
मायांके नाश से पायावाद्‌ नाशको प्राप्त होजाता, इसत्तिये जहां २ 
गीता पं प्रहृति के र्थो" मे माया शब्द आता है उसके यह लोग अविधा 
फे दी अथ करतेहै, परन्तु “ मममाया ” कथन करने से यदि इसके 
अथं मेरे अङ्गान के कयि जायं तो भ्रं सर्वथा बिगड़ जाते है ॥ 
न मा दुष्कृतिनो मृ; प्रप्ते नरेधमाः। 
मययपहृतक्नाना आसुरं भावमाधिताः ॥ १५॥ 

पद्‌०-न | मा । दष्ठृतिनः । मृदः । परपन्ते । नराधमाः । पायया । 
अपहतन्नानाः } आसुरं । भावं । आश्रिताः ॥ 

पदा० ~ दुष्छृतिनः ) खोटे कर्मो बाले (मूढाः) मोह को पराप्त (मायया) 
कृति के बन्धनो से ( ्रपहृतङ्ञानाः ) जिनका ज्ञान नष्ट होगया है, रसे 
( नराधमाः ) अधम पुरुष जो ( आपुरं भावं, आभिताः ) श्रु के माषो 
फो आभ्रय कयि हुए हे वह (मां ) पुभको (न, पचन्ते ) पा्च नहीं होते ॥ 


भप्य-"माययां अपहतज्ञाना? इष वाक्य के र्थ यह है कि 
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पाया से जिनका ज्ञान नष होगया है, इस कथन से पायामया क्कि मायासे 
जीवां का ज्ञान नाश दोजाताहेन कि श्र का, चौर इनके मतपेतो 
माया ब्रह्म मे मी मिथ्याज्ञान उत्पन्न करदेती है, जेसाकि “ तृदेक्तत 
बहुस्यां प्रजायेय ” बा० ६।२।२ इस वाक्य की मायावादी यह 
व्यवस्था करते है कि मायो के वशीभूत होकर ब्रह्म में यह इच्छा उत्पन्न 
हुड, क्यो कि .इ्नके मत में शृदन्रह्म पेइच्छानदयी है, इस प्रकार यदि 
पाया बह्मको मोहन करने बाली काद इन शोको यें प्रह्य होता 
तो भापुरभाव में विचारे जीवों काक्या दोष, बहतो इनके सर्वोपरि ब्य 
को भी मोहित करके सवाकार बना देती है, स्वामी रामान्ुन शस विषय 
मे यह लिखते है किः- 
“मिथ्या्थेषु मायाशब्दप्रयोगोमायाकाय्यं बुद्धि विष्यतलेनौ. 
पचाख्िः ” “ मञ्डः कोशन्तीतिवत्‌, एषागणएमयीपासमाथि- 
कीभगवन्‌मायेव" “ मायान्तुप्रृतिवियान्मायिनन्तुमहेश्वस्म्‌” 
इत्यादिष्पभिधीयते ॥ 
अथं-जो कहीं २ पापवी लोगों अर मिथ्यार्थ मे “ पाया ?' 
शब्द क प्रयोग आता है वह ओओौपचारिक रे युख्य नद, जैसे « मञ्चा 
बोलते £ ?” इस वाक्य मे मञ्चोँं का बोलना युख्य नदीं किन्तु गोणीवृत्ति 
से होता है “ एषागुएमयिमममाया ” इस वाक्य मेँ माया सच्ची 
भृति का नाम है, क्योकि ^ मायान्तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनन्तु 
महेश्वरं ? इत्यादि वाक्यो मे पटति को माया कथन क्षिया गया है ॥ 
सं ०-श्रव इस प्रकृतिखूप पाया के बन्धन से दुटनं शा उपाय कथन 
करते ह == 
चतुर्विधा मजन्ते मां जनाः सुङृतिनोऽज॑न । 
आर्तोजिन्नासुरथार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६ ॥ 
पद०-चतुविधाः ¦ भजन्ते! मां । जनाः चकृतिनः । भजन । 
भ्मात्तेः । जिनाः । अथांथीं । ज्ञानी । च । भरतषेम ॥ 
२६ 
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पद्‌[०-( मरतर्षेभ ) हे भरतङ्कल में श्रेष्ठ घनन ! चतुथाः ) चार 
प्रकार के ८ पुकृतिनः, जनाः ) पृणयात्या लोग ( मां भजन्ते ) पुभको 
भजते भरात्‌ मेरी उपासना करते ह, प्रथम ( आत्तः ) किसी दुख से 
दुखी होकर, द्वितीय ( जिगा ) {श्वर के जानने कौ इच्छा करने बाले, 
तीसरे ( अर्थां ) किसी पयोजन की सिद्धि के लिये भक्ति करने बलि, 
चौथे ( ज्ञानी ) जो सदसद्रस्तुकां विषेक रखकर तद्धमतापत्ति के सिये 
ईश्वर का भजन करते है ॥ 

भाष्य-रक्त चार परार फे भक्तोमें सेह्तानी सवम भेष्ठहोनेके 
कारण प्रथम हानी का बणंन फरतेरै, भायावादियों के पतमें ज्ञानी ङे 
अथे यह है फि जिसने भगवत्तत्व का सात्ताकार किया हो ओर वह सा 
सात्छार इनके मत मे जीव व्रह्म की एकतारूप कदलाता रै, एसे ज्ञानी ॐ 
अभिप्राय से यहां “ हानी ” शब्द नहीं आयां किन्तु सदसद्विवेचन फे 
अनन्तर शननुष्ठानी के अभिमाय से ्ाय।है, नसा “एकं सस्यं च योगं . 
च यः पश्यतति स पश्यति गी ४ ! ५ इत्यादि श्लोकों पे निष्काप- 
कमे शरोर उसके अ्रनुष्टानकानाम ज्ञान टै, ्रौर्‌ ‹ सवभूतेषु येनैकं भाव 
मव्ययपीत्तृते » गी" १८।२० इत्यादिश्लोकं मे स्व विनाशी पदाथ पे 
अविनाशो पदारथोकोदटिकानाप ज्ञान है, यही ज्ञान “ भिद्यते हदय. 
्रन्थिशिडियन्ते सवसंशयाः" ्डक०२।२। ८ इत्यादि उषनि- 
पद्राक्यां पे कथन किया गया है भ्रौर यही ज्ञान “ इ्ालोवारे 
ष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तवयो निदिष्यासितम्यः ५ इत्यादि वाक्यो मे 
कथन किया है, इनके “ तक्छमसि » धौर “ अहबह्यासिि ” 
बाला हान श्यात्‌ ब्रहम हौ श्रिया उपाधि से जीवरूपं बना हृ्ा था 
जव उसको फिर बोध हुश्यतो उस श्रिद्या की निषटत्ति द्वारा फिर ज्यो 
कायो ब्रह्म दोगया, इस भावसे ज्ञान शब्द्‌ गीतापेंकदीं मी नद्यं भाया। 

तेषा ज्ञानी निध्ययुक्तं एकमक्तिषिशिष्य ते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहंस च मभ प्रियः ॥ १७॥ 
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पद ° -तेषां । तानी । नित्ययुक्तः } एकमक्तिः } परिशिष्यते । प्रियः । 
हि । ज्ञानिनः । भत्य्थं । अहं । स । च| मम । परियः 

पदा०-( तषां ) उक्त चार प्रकारके मक्तापेंसे ज्ञानी ( नित्ययुक्तः) 
परमात्मा के योग से नित्ययुक्त रहता अर्थात्‌ ज्ञानयोग श्रौर कमयोग से 
नित्य युक्त रहता है, फिर वह न्नानी कैसा है (एकमक्तिः) एक परमात्मा पे 
दी ह मक्ति जिसकी उसको ““एकमभक्ति "कते हे, बह एकभक्ति वाला ज्ञानी 
(विशिष्यते) घोरो से विशेष समा जाता हे (हि) निश्चयकरके (ज्ञानिनः) 
जानी शो ( अहं ) मै ( अत्यथं ) अत्यन्त (प्रियः) भिय हं भौर (स, 
च ) व्ज्ञानी (मम, भियः) सेय प्यारारै॥ 

माप्य-एकस्मिन्भगवस्येव अदुरक्तियेसय स तथा तस्य 
यनुरक्तिविपयान्तराभावांत्‌ "ए भगवान्‌ मे भक्ति नाम मेम 
जिसका उसको ^“ एकभक्ति › कहते है, कर्योक्षि उसके भेम का श्नन्य 
कों विषय नहीं होता, यहां षधुसूदन स्वामी ने भी एकभक्ति के अथे यदी 
"मान लिषशेहेक्किजो परमात्मा से भिन्न फिसी अन्य उपास्य में प्रेम नदी 
रखता उसको “ एकभक्ति ›) कहते दै, इस प्रकार कौ एकमक्ति वाला 
जानी पूर्वोक्त भक्तों से विशेष रै, इस कथन से यह सिद्ध हुभाङ्िनो 
जीव ईश्वर फे माथिकमाव फो भिटाक्ृर मायावादी एक अद्रे सिद्ध 
करते ये बह गीता से नं निकलता, क्योकि यहां कानी फोभी एक 
प्रकार काभक्तही पाना, ओर इनके मरत मेंज्ञान शेने कै अनन्तर 
भक्तितो श्या प्रसयुत कोई कतेव्य ही नहीं रहता, यदि ज्ञानी से माया- 
वादियों काङ्ञानी अभिमरेव होतातो फिर विवास मेदरूपभक्ति का 
क्या कापि ॥ 

सं०-नतु, अव परमात्मा फो शार भकार के भर्ता भे से केवल 
ञानी ही द्विय रै रोदृसरे तो सवेथा निष्फल हुए फिर उनको भक्तदही 
कयां कहा ! उत्तरः 


उदारः सवं एषते ज्ञानीद्यात्मेव मे मतम्‌ । 
्ाशिवः ष हि युक्तता ममेबानुत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥। 
१६०-उदाराः । सरवे ! एव 1 एते ! हानी । ठु । आसा । एव ।मे। 
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पतम्‌ । आस्थितः । सः । हि । युक्तात्मा । मा । एवे । अनुत्तमां 1 गतिं ॥ 

पदा०-( एते ) ये ( सवे, एव ) स ही ( उदाराः ) शष्ठ है ज्ञानी, 
तु ) हानी तो (मे) मेश (शासा, एव ) आत्मा ही ( मतं) मानाहुश्रा 
है ( हि) नजिसकिये ( पुक्तास्मा ) निष्कामकमोदि योग वाला हे भात्रा 
जिसका ८ सः ) बद ( अदुत्तमा, गति ) जिस गति से उत्तम कोई गनि नही 
ठेसे ( मां ) प्रुमको ( आस्थितः ) आश्रय किया हृञ्ा सर्वोपरि उपास्य 
देव मानता है ॥ 

माष्य-ज्ञानी सदसद्िवेकी होने से प्रपात्मा को अत्यन्त पिय है 
इसलिये उसको अत्मा कहा गया है अधात्‌ वह परमात्मा फे 
द्माखमभूत अपहतपाप्पादि धर्मा को धारण करने के कारण परमात्मा का 
श्रता कषलातारै, यर्हाज्ञानी फो आत्मरूप से कथन करना जीव 
बह्म को एकतां फे अभिप्रायसे नहीं कन्तु वद्धमेतापत्ति श्नौर अत्य- 
स्त परेम के धमभिपायसे है, जंसाकि भात्मापिक्रत चे“ तं वाऽहम- 
सि भागगे देवते अं वै लमसि * शल्यादि वाक्यों मे परमात्र. 
बो श्ारमर्वेन कथन किया गया है, भोर नेसे व्यस्यात्माशगीरम्‌ " 
बरृहदा० २।८। ३ शत्यादि वाक्यां में जीवात्मा को ब्रह्म का शरीर कथन 
क्षिया है वह जीव ब्रह्मी एकता के अभिधाय से नदीं किन्तु सर्वापिष्ठान 
के अभिप्रायसे हे, एषं “शरासनाः शब्द्‌ यहां परेम का वाचो है, 9दरेत- 
वादियों ने यं श्राद्पा शब्द पर्‌ अपने ्रदरतवाद का रंग चहाया दै प्र वह 
रंग निम्नलिखित श्लोक की वाणीरूप वारिधि पँ प्र्तालन करनेसे 
सर्वथा उतर नाता है, देखोः- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सवंमिति स महामा सुदुलेभः॥ १९॥ 

पद्‌ ० बहूनां । जन्मनां । अन्ते । ज्ञानवान्‌ । मा । मपते । वादेव; । 
स्वं ¦ इति । सः । प्रहास । सुदुलमः। 

पदा ०-( बहूनां ) बहुत से ( जन्मनां ) जन्म के ( अन्ते ) श्रन्त सें 
( हानवान्‌ ) हानवाला पुरुष (धां) युफको ( पपद्यते ) प्राप्न होता है 
( यादेव, सवं ) बह सब बाघुदेव है ( इपि ) यह समभर नो मे 
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प्राप्त होता है (सः ) वह ( महाता) महात्मा र पह ( सुदुलेमः) 
दुलभ हे ॥ 

भाष्य-- वह जञारवान्‌ पुरूष जिसने सवं मे अनुगत परमात्मा को सर्वा- 
पिष्ठान होने से सवरूपसमफा है, ओर ““ वसतीति बापुः, वासुश्वासो 
देवश्चेति वासुदेवः" =जो व्यापकरूप से सब स्थानों मे निवास करे 
उसको ^ वायु » अर प्रकाशखूप जो वाघ उसको “वुघुदेवः कहते 
हँ अर्थात्‌ शरिसूस्यादि सब पदार्थ फे अधिष्ठाता का नाम “वसुदेवः” है, 
एवं ्ादेल्यादिको ॐ नियन्ता परमास्रा का नापर यहां वासुदेवणरै, 
नेसाफि ब्हदारएयक के अन्तर्यामी ब्राह्मण पे लिखा रैकि्युञ्छा 
दित्ये तिष्टन्नादित्यादन्तरो यमादित्योन वेद यस्यादिे 
शीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आस्माऽन्तर्याम्यसतः" 
बृहदा ० ३ । ७। ९-जो सुय्यं के भीतर व्यापक अर सुर्यं का नियन्ता 
हे बह दुम्हरा अन्तयामी अमृत परमात्मा है इस अभिप्राय से 
"° वूपुर्दः सवेमिति ? कडा हं॥ 
स्वामी रामानुन इसके यह श्रथ करते हें किः--“ परृतिद्धयस्य 
कार्यकारणोमयावेस्थस्य परमपुरुषायत्तस्वरूपस्थि तिप्रुरितं 
परमपुरुषय च सर्वेः प्रकारः सवंस्रापरपरखसुक्तम्‌" 
गी० ७ । १६ रापांनुज मा०=यह जई चेतनस्प जो दोनों अकारकी 
प्रकृति, इस प्रकृति के काय्यं कारणरूपौ मों पे स्थिर जो परमपुरुष 


परमात्मा है उसी के अधीन इस `चराचर भरश्ति फे स्वरूप की स्थिति 
है, शस भाव से सब इद वासुदेव कहा ३॥ 


वसुदेव फा पुत्र वादेव के अथं यहां स्वामी शंकराचाय्ये, मधुसुदन 
स्वामी तथा स्वापी रामातुन किसी दीकाकोर ने नीं किये, आर कर 
ही कैते सक्तं थे जब गीता का जन्भ उपनिषह्‌ बार्व्यो को ्राश्रय करके 
इभा है तो इसका मूलभूत वाच्य ही भ्या रखते, ईस शोक मे माव्य करने 
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योग्य ५ज्ञानवाच्‌ ” शब्द है, इस शब्द्‌ के अथं यहां यदि शङ्रमत 
केहोतेतो यहन कदा जातां कि बहुत जन्मों फे पश्चात्‌ कनी पुरूष 
धमे पिलता है, क्योकि शङ्कर फिलासपफमी पे ज्ञान के अनन्तर उसी समय 
ब्रह्म बन जाता बीचयें ्षणभरकाभी विलम्ब नदीं ह्येता, जेस 
वेदान्त सूत्र भरम्भणाधिकरण में लिखा है किः- 


श्रहदशेनसवत्मिभावयोमषये कत्तव्यान्तखारणायोदाहायम्‌ 
तथातिष्ठत गायति तिष्टति गाययोमध्ये तत्कृ ककाय्यान्तरं 
नास्तीति गम्यते बर घू० १।१। ४० भा० 


पथे -व्र्यत्ान श्रौर उसका फल जो सर्रास्थमाव है सृके बीच पे 
द्मन्य कोई काप नहीं फरना प्ता, जेसाक्जि “ पेठकर्‌ माना, यहं 
बेठमे श्रौर गाने के बीचमें ञ्रौर कोर काप नदी पाया नादः, इपी प्रकार 
क्रिया तथा ब्रह्महनान के च्ननन,र दुक्तिधेनेकेकीचमें कोरे अन्य कराम नहीं 
होता, इतना ही नहीं प्रस्युत बडे बलूव॑क यह कथनकिया गया हि ज्ञान 
होने पश्चात्‌ एुननेन्पकी तोक्थादही क्याको{ कचैन्य ही नहो रहता, अर 
“यदप्यकेतव्यप्रधानमांसन्नानं हानायोपादानाय वान भपतीति 
तथेवेयभ्युपगम्यतेलङ्कारोद्ययमस्माकंयद्न्रह्मासावगतो रयां 
सवेकतम्यताहानिः इृनकृल्यतां चेति ” बर घू० १। १। ४० 
भा०=जो यह कहा हे कि आसन्ञान के पश्चात्‌ कोई कर्तव्य नही' रहता, 
न कोई पदाय ग्रहण कहने योग्य रहता ओर न को$ त्यागने योग्य रहता 
है यह ठीक है, यर्योफि यह हारा भूषण है जो ब्रह्मज्ञान के होने पर सव 
कतन्यो का नाश होनाता ओर छृगृत्यत होनाती है, इत्यादि -शङ्र 
मतके प्रमाणो से द्पष्हैक्ि इनके यां ज्ञान फे पश्चात्‌ शोर कर्तव्य 
नदी रहता चोर इस शोक पे उस ज्ञानी के फिर कई जन्प माने है इससे 
रुष्ट ह क्ष मायात्राद्ियों का ज्ञान एृष्णजो ने इन श्लोकों ते कथन नद 
क्षिया किन्तु मक्तिर्प ज्ञान कथन किया है, नेसा्चितेनंसंशयंयोग- 


मातिष्ठत्तिष्ठ भारत" गी०४। ४२ पे यह वणेन है कि हान 
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से संशय दूर करके श्रौर योग से अनुष्ठान प्रधान होक्रर उड खड हो 
एवं जो ज्ञान श्रौर कमे का सथुचय रे उसमे भक्तियोग कहते है, उस 
भक्तियोग के यभिप्रायसे यहं ज्ञान शब्द्‌ राया दै रथात्‌ सत्यासत्य 1 
विवेक करके जो रश्वरक्ी भक्ति करता रै उसको ज्ञानी कहते है, उस 
ब्रानी को यर्दा अन्य भक्तोसे शष्ठ मनादे॥ 

सं ०-नबु, दृसरे तीन प्रकार के भक्त श्वर को प्यारे क्यों नीं 
क्योकि वह यद्यपि सभयोजन भक्ति करते रै पर भक्तितो ेश्ररद्ीषक्ी 
क्रते है १ उत्तरः- 

कामेस्तेस्तेहःज्नानाः प्रपयंतेऽन्यदेवनाः । 
तंतं नियममास्थाय प्रहयो नियताः सख्या ॥ २०॥ 

१९० -कामैः । तैः । वैः । हृतज्ञानाः । प्रपद्यन्ते । अन्यदेवताः । तं | 
तं । नियमं | आस्थाय । प्रङ्या । नियताः । स्वया ॥ 

पदा०-(तैः, तैः) उन २ (कामैः) कामना से ( हृवह्नानाः ) 
नाश होगया हे हान जिनका वह ज्लोग ( अन्यदेवताः) अन्य देवतार्थं 
छो ( भरष्यन्ते ) प्ाप्होते है(तं,तं) स्न (नियमं) नियमोंको 
( आस्थाय ) आश्रय करके ( स्वयो, शत्या ) अपनी नो पदति वा- 
सनाप पूवे स्वभाव उससे ( नियताः ) वशपेहुएर् दें) 

भ.ष्य-ह्‌ अजन ! आत्ते, भ्थर्थीं ओर जिज्ञासु, यह तीनो परार केभक्त 
परमात्मा को इसलिये प्यारे नदीं कि षह अपनी २ कापनाश्रं इ वशीमत 
होकर भिन्न पदार्थो की उपासना पे लग जाते हे भीर उन कामना 
से उनका ज्ञान नाश कोभ्राप्न होजाता है, इसलिये उनको सदयासत्य 
का विवेक नदीं रहता, इस भ्रकार परमेश्वर से विश्चुख होने के कारण वह 
उसको पिय नदी, जैसा “ अथ यो अन्यां देवतां उपासते “ 
बृहृदा० १ । ४ । १० इत्यादि वार्यो मे परपासा से भिन्न की उपा- 
सना करने बलां को पशु कहा हे ्ौर “ सन्धतमः प्रविशन्ति 


येऽसंभूतिमुपासते ”' यज्ञ ° ४० । & इत्यादि मन्तो मे भति के उपा- 
सको भहान कीभा्षि कथनी, एवं ृष्णजीने भी यहां अन्य 
देवताश्च फे उपासको को ^ हृतक्ञान ”? शव्द से नारौ कथन किया हे ॥ 
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सं०-न्ु, जव ईश्वर से भिन्न ईश्वरसेन अन्य देवता की उपासना 

करना पाप है तो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर उनको हाता क्यो नदीं १ उत्तरः- 
यो यो यां ्थांतनुं भक्तः ्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्यतभ्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 

पद०-यः ! यः। यां ।यां । तनुं । मक्तः। श्रद्धया भअर्चितुं। 
इच्छति । तस्य । तस्य । भ्रचलां । श्रद्धां । तां । एव । विदधामि । अहं ॥ 

पदा०-(यः,यः) नोर (भक्तः) भक्त (यां, यां) जिक्षर 
( तु ) प्रकतिके रूप कफो (श्रद्धया) श्रद्धापूवेक ( अर्चितुं) पूना 
करने फी ( इच्छति ) इच्छा करता हे ( तस्य, तस्य ) उस २ पुरुषी 
( चलां, श्रद्धां ) अचल ऽद्धांको (तां, एव ) उस प्रकृति के रूप के 
परति ही ( विदधापि ) धारण करातादहूं ॥ 

माष्य-यद्यपि परमात्मा सवशक्तिमान्‌ रै श्रीर यह उसकी ' शक्ति मे 
है कि तत्क! पुरुष की अल्ञाननिदत्ति करके उसको वेदिकपथ पर चलापे 
पर वह जीवों क पूयेत कर्मो के अनुसार मन्दकर्मो से एकधा ही वजित - 
नदीं करता भिन्त जेते जेसे शुभकर्म से श्रपनी प्रकृति फो षह जीव अच्छा 
वनाते जाते ह वैसेर ही वह वैदिकपथ पर चक्लने फे सिये उद्यत होते 
नाते है, भौर जो शोक पे यह कहा गया है कि मृत्तिपूजक्ों की श्रदा 
उस मूर्भिमें मै द्द करदेता हुं, इसा तासपय्यं यह नदीं कि मै अपनी 
अओरसे टर करदेता हं न्तु कमेफलदाता होने से पव॑त क्के 
शनुङरूल उनको उनके अह्गान का एल देता ह, नैसाङिः- 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्यारधनपीहते । 
लमते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तार्‌ ॥ २२॥ 

पद०-सः । तया । भरद्धया । युक्तः । तस्य । आराधनं । ईहते । लम- 
ते च । ततः । कामान्‌ । पया । एव | विहितान्‌ । हि। तान्‌ ॥ 

पदा०-(सः) वह पूर्वोक्त पक्त (तया, भ्रद्धया) उस शद्धा से ( युक्तः ) 
जडा हु भ्रा (तप्य) उस प्रकृति को भूत्ति का (आराधनं, पूजन (ईहते) करता 
ह (च) ओर (ततः) उससे (हि) निथय!(तान) उन कामना को (लभते) 
परता है जो (मया, एष, विहितान्‌ ) मैने कषने नियम मे नियत कर दोडी है ॥ 


सप्तपोऽध्यायः २०६ 


भाष्य-पूरवोक्त प्रतिक मृतियो को उपासने करने पाक्ञा परमेश्वरं 
से वेसा हो फल पाता है जेता वह करता है, शस आशप्रसेन्भयेववि 
हितान्‌” कथन किया हे रथात्‌ प्रकृतिनिर्धित ईस जड जगत्‌ के भिन्न 
देवां कौ उपासना करने वालो ने वह फल पया जो परमास्ा ने बदरे 
नियत करदिया हे, नसा “ अन्धंतमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमु- 
पासते ? यज्ञ०४ ०।६ वह अन्धतम को भाप होते ह जो धृति की उपासना 
करते है, भरकृति के उपासको को अन्धतमपरापिति की सुचना सदस्यो अतिमाय 
सुचित कर रहीहैजो जीणे पन्दिरो मे नाना भरकारसे खंडितहै, ओर नो हस 


श्लोक का यह अथंकरतेटेकि भिन्न र देवों के उपासर्कोकोभी उनश्नी 
भ्रद्धा के अनुद परमारमा ही शभफल देता है, इस आशय से दृष्णनी मे 


“ मयेव विहितान्‌ ” का ह, उनके मत पर “ सूर्वधर्मान्परसयिज्य 

मामेकं शरणं ब्रज” गी ०१८६६ क्या अथं होगे ! व कृष्ण स्यं यइ 
कते है कि ट्म सब धर्मोको ओोड एर धमेपरायण होकर मेरी ओर 
आश्चोगे तभी पै तुम्हारा रत्तक बनं अनन्यथा नदी, तो फिर यहां भिन्न देवता 

को पुजा रमे वालों के लिये ृष्णजी फल देने को केसे उद्यत होगये 

श्रीर्‌ जो यमी हुए तो कैसे शुभफल के किये अथात्‌ पारण, मोहन 

उच्चाटन भादि के लिये जिनका मयुदुदन स्वामी ने यह समाधान किया है 
कि ( पारण ) किसी को पार दना ( मोहन ) पोह जेना (उच्चाटन) किसी 
का दिल उदाक्त कर देना, जो ये तुच्छं फल हे इनकी इष्ठा कर फ वह लोग 
सद्र देवताच की भक्ति करते र भर श्न शभ फलों की कामनाके 
कारण परणात्पा उन सद्र देवतान में उनरशीभ्रदडाको दढ कर देता हे ताकि 
एसे क्ञद्र फल परपत्माको न देने पड, ओर यषां भाकर यह कहदिया कि 
^“पयाएवपिहितान्‌ बह एल मैने ही विधान कयि हे, यह कष्या १ यह 
तो वही षटृङ्ुटीभभात न्याय ्रागयाक्िषाटके करके उर से सारी रात 
घुपकर भरातः फिर उ्सीषाटकी शरणी श्रोर कर देना पडा, जब 
परमेश्वर उनको मारण, मोहन, उच्ाटनादिकों का फल देने केलिये 
तैयार है तो उम विचारे उपासक्षो को पदर देवताश्चां के गले क्या मदृता 


७ 


२१० गीतायोगथदीपायेभाष्ये 


है आपह साक्तात्‌ फल क्यो नहीं देदेता, यदि वह कंडाजाय § एसी बुरी 
कामना्नों का राप साक्तात्‌ फल देने से परमेश्वर बाललालन के समान 
दीजायागा शर्थात्‌ जैसे एक बालफ़ फो खिलाने के लिये नेती चाहे वैसी 
इष्टानिष्ट षस्त से उसको प्रसन्न करसक्ते है इस प्रकार परमेश्वर भी एक 
विलीना हृश्रा जो मार, मोहन, उच्चाटन वाला को भी उनकी कामना 
दे ्रनुकूल फल देने के लिये तैयार ओर सदसद्विवेशी तल्ञानियो 
को भी यथार्थं फल देने के लिये उचत रै, यह अनिष्ट भथ ^“ मया एव 
विहितान्‌ "का कदापि नदीं होसक्ता, अतएव इसके अथं यह हे कि नैषा 
वह करो पैसा भरगे, पने यह नियम पिधान करदिया रै, ओर देखो 


उन सुद्र देवतां के भक्तों शो जुद्रता प्रतिपादन के तिये ृष्णजी केसी 
शृता से कहते है शिः-- 


अंतवन्त फलं तेषां तद्ववर्यलमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मदरक्तौ यान्ति मापपि॥२३॥. 
पद ०-अंतवत्‌ । तु । फलं । तेषां । तत्‌ । भवति । अन्पमेधकषं | 
देवान्‌ । देवयजः । यांति । पद्धक्ताः । यांति । मां | अपि। 
पदा ०-(तेषा, अल्पमेधसां) उन थोड़ी बुद्धि षाले भक्तों अथात्‌ भान 
भक्तो का (तु ) निश्चेयकरफे ( तत्‌, फलं ) वेह एत ( अतवत्‌ ) अत 
वाला होता है ( देवान्‌ , देवो को ( देवयजः ) दरवो फी पूजा करने बीले 
( याति ) भ्रात होते है ( मद्धक्तौः ) मेरे भक्त (मा) मुभको (अपि) निश्चय 
करके ( यांति) प्राप्त होते षै ॥ 
माष्य-इस श्लोक पे आकर कुष्एनी ने परकति ॐ भक्तो कानिबयसं 
कृर्दिया अथात्‌ उनके फले को दशा दिया कि उनक्रा फल अंतवाल्ञा = 
बो होता हे भोर ^ अलयमेधसां अल्प बुद्धि राजते, यह विशेषण 
देकर हानी से उनका रस्यन्त मेद सिद्ध करदिया है ॥ 
सं°- नद्ध, पाकृत देवों को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करना पाप 


है तो फिर घराप इससे िरद्ध भ्रात शरीरधासो होकर अपनी पूजा क्यों 
बतलते हो १ उत्तरः- 


सप्रमो ऽध्यायः २११ 


व्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्य॑ते मामबुद्धयः । 
परं भावपजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
पद °~-अव्यक्तं } व्यक्ति । आपन्नं । मन्यन्ते । मां। अअबुडयः। 
परं । भावं । अजानन्तः। मम । अन्ययं । अनुत्तमम्‌ ॥ 
पदा०-( व्यक्ति ) व्यक्ति को ( आपन्नं ) प्राप्त हुए (मां) पुश 
( अबुद्धयः ) बुदिद्यीन = अज्ञानी लोग ( अव्यक्तं) अक्तर परमातमा रूप 
से मानते है आर (मप) मेरे सम्बन्धि ( अव्ययं) विकार रहित 
( अनुत्तमं ) जिससे कोर उच्तप नहीं एेसे (परं, मवं) परमात्मरूपी भाव 
को ( अजानन्तः ) न जानते हए मानते है॥ 
माष्य-वह परमाव यह हे निप्रको लोग न जानकर कृष्ण 
को परमात्मा मानते है “ ्रामेतितपगच्छनितिग्राहयन्ति च * 
ब्र° भ्रू०४।१।३८्उस परमात्मा के परम माव को प्राप्त होकर 
एरषोत्तम पर्ष उसको आलत्परूप से कथन करे है, जेसाक्त 


“त्वंवाऽहमस्पि गवोदेवतेऽहं वैतवमसि = हे परमास्मदेव ! तु मे 
ञ्ीर पेत्‌ है अर्थात्‌ वद्धमंतापत्तिके कारण मेरे शौर तेरे मे एकालभाव 
होगया है, जेसाक्कि लोक में श्रस्यन्त मेती से एकात्मभाव होजोता है, एसा 
एकात्ममाव इस श्रात्माधिकरण में कथन किय मया हे, इस परमाव 
का व्याख्यान गी० ९ । ११ मेंइसप्रकारवणेनकषियादहैकिनो परंभाव = 
सर्वोद्ृष्टभावं अर्थात्‌ परमतत्व है उसको न॒ जानते हुए जोग युकको 
पुष्यमा् समकर अवा करतेहै, पै केसा ह“"महांश्चासौ देश्वरश्वेति 
महेश्वरः” = बड़ा ईश्वर महेश्वर हं, यहां तद्धमेतापत्चि के कारण इष्ण 
ने अपने ्रपको महेशवरकडा है,यरि“अवजानन्ति मां मूल्मः"गीर ६।१९ 
इसश्लो$ फे वह श्रथ किये जायं जिनको स्वामी शंकराचाय्यं भोर मधुन 
स्वामी आदि मानते हं तव भी कृष्णजी ईश्वर सिद्ध नदी' होते, क्योकि उन 
श्रयो पे यह लिखा रकि लोग मटुष्य सममकर मेरा अपमान करते है, 
श्रष विचार योग्य बात यह है जव कृष्णनी के सला = भित्र उस समय 
के लोग कृष्णजी को ईश्वर नदी" समते थे तो यह बात स्पष्ट होगदे कि 


२१२ गीतायोगप्रदीपाय्य भाष्ये 


उनमें पनुष्य के माष ये,शस परकोर व्याख्या किया हुमा यहं श्लोक उन 
कृष्ण ढे ईश्वरीय भाष फो गदि देता है, इसलिये इसके बही अथं है नो 
हम पीठे तद्धम॑तापत्ति केकर श्रये हे। 

सं ०-नननु, यदि तद्धमेहापत्तिरूप योग के कारण ष्णी अपने 
पको शवर शब्द से कथन करते थे तो उस समय के लोग उनके इष 
भावं रो श्यो नीं जानते ये ! उत्तरः- 


नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमादृतः । 
गूदोऽयं नाभिजानाति लोको मापजमम्ययम्‌ ॥२५॥ 

पद्‌०-न । अहं । काशः । सवस्य । योगमायासमातेः ! मूढः । 
श्मयं | न । श्रभिजानाति । लोकः । मा । अनं । अरन्ययं ॥ 

पदा०-८ योगमायासपाषहटनः ) रेश्वरस्पयोगकी जो मायां = महती 
घटना है उससे समाहत = ढा इया ( अहं ) मै ( सवस्य ) सष लोगों 
के सम्बन्ध प(च, प्रकाशः ) प्रशशित नहीं ( अजं ) अजना (अन्ययं) 
देश्वरीय निष्पापादि धर्मो के धारण करनेसे जो पै अरभ्यय हूं एेसा 
अभ्यय ( मूढः ) प्रकृति में मोह को प्राप्त ( अयं, लोकः ) यह जनसषदाय 
( मां ) भको ‹ न, अभिजानाति ) नदं जानता ॥ 

माष्य-प्रकृति के तीनो गुणो का जो पुरूष के साथयोग दहे उन तीन 
शणो की माया प्रकृति मे फसे हुए पुरुष मेरे परमभाव को नदीं जानते 
“योगृपाया ˆ भब्द के अथं अरतवादियों ने श्रनिवचनीय माया के 
शये कि उस माया से ठका हुश्रा पै लोग श वुद्धि मे नही आता अधौत्‌ उश 
अन्धक।ररूप माया ने स्वमक्राण ब्रह्म को ठकलिया हे यह अथं निकालते 
ह, पर इसके यह अय नही, इसके अथं प्रकृति के ही रै, नेसाकिः- 
“ हिस्थमयेनपएरत्रेष सयस्याऽपिहितंमुखं ” यज्ञ ४०१७ इ 
मस्त पं कयन क्षिया है कि जेसे पढृतिरूप लोभादि पानो से सत्य का युख 
ठ्का हुच्ा, हे एवं मकृतिरूपी व्यवधान से योगेश्वर ढृष्ण का तद्धरमतापत्ति 
रूप भावदकाहृ्ाहे।॥ 

सं०- नु, भब भरकृतिरूपी पात्र से ठुम्हारा तडधम॑तापत्तिरूप भाष 
वका हुमा हेतो फिर उसफो कोई भी नक्ष जानसकता, इस अरभिपाय 


सप्रमोऽध्यायः २१३ 


से कथन करते है कि मेरे विज्ञानी भक्तां से बिना उस भाव को कोह नदीः 
नानता:- 


वेदाहं समतीतानि पत्तमानानि चाजुन । 


विष्याणि च भूतानि मांतुवेद न कश्चन ॥ २६॥ 
पद्‌०-वेद्‌ । अहं । सपतोतानि । व्रत्तमानानि। च । अजुन) 
भषिष्याणि । च । भूतानि । मां तु) वेद्‌ । न । कथन॥ 
पद्‌ा०-( रहं ) मे ८ समतीतानि ) व्यतीत हुए २ ( वतंमानानि) 
वतमान ( च ) ओर ( मदिष्याणि ) भविष्यकालं के ( भूतानि) भर्त 
कोभी (वेद) जानतादहं (च) भौर (मां,तु) ध्भशो तो (न, 
करचन, वेद ) कोरे नदीं जानता ॥ 
सं०-भव्र उस प्रतिबन्ध फो वणेन करते रै, जिससे विज्ञानी भक्त से 
भिन्न इसको कोर नही' नानताः- 
इच्छादेषसमुत्थेन दंद्मोहेन भाश । 
स्वेभूतानि संमोहं सगे यांति परतप ॥ २७ ॥ 
पद ०-इच्चाद्रषसधुत्येन । दन्दरमोहेन । भारत । सवेभृतानि । संमोहं । 
सगे । याति । परतप॥ 
पदा०-हे भारत ! ( सगे ) शरीर की उत्पत्ति होने पर ( इ्ष्यादर- 
षसथुत्थेन ) इच्छा, द्वेष = रागद्वेष से उत्पन्न हुए ( द्न्द्रमोहेन ) काप 
क्रोध, लोभ मोह, शीत उष्णादि दृनद्रौ के मोह से ( परंतप) हे शन्रश्रां 
फो तपाने वाज्ते जेन ! ( सवेभतानि ) स्व प्राणी ( संमोहं) पोह 
को ( यांति ) प्रा होते है॥ 
सं०-ननु, तुमने चार प्रकार के भक्तामेंसे ज्ञानी को अपने भरापका 
ज्ञाता माना था, फिर केसे कहा फि उक्त रागदषादि भरतिबन्धो ® कारण 
युभको कोर नदीं जानता ! उत्तरः- । 
येषां त॑तगतं पपं जनानां पुखयकमंणाम्‌ । 
ते दं द्रमोहनि्भक्ता भजंते मां ददनताः ॥ २८ ॥ 
पद०-येषां । तु| श्रंतगतं । पाप 1 जनानां । पुण्यकं । ते ! 
्द्मोहनिधुंकत!; । भजन्ते । मां । दृदू्ताः ॥ 
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एदा०-८ येषां, जनाना, पुएयक्मेणां ) जिन पुणएयालमा कमीं जर्नो 
का ( तु) निथयकरङे ( पापं, अ्रतगतं ) पाप नाशको भराप्तहोगया ह 
( ते ) वह ( दन्धरपोहनिधरक्ताः ) काप करोपादि मोह से निषत्त हए (म 
भजन्ते ) मेरी सेवा करते अर्थात्‌ भे जानते दै, वह कते दै८ द 
व्रताः ) दृदव्रत = निश्चय रासा बाले हे ॥ 

भाष्य-पापनाश बाले यहां बह लोग कथन किये गये ह जिनके पाप 
उस ब्रह्मज्ञान से नाश होगये है अथात्‌ जिनके वासनारूपी कमं ज्ञानाभि 
से दग गये ३, जेसाकि“^त्तीयन्तेचासयक्माणि तस्िन्रषेपशवरे" 
इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यो पँ कथन शिया ह भौर ““टटुत्र॑ना[ः' इसतिये कशा 
है फिवह यातं, जिङ्गाघठ श्रौर भर्थाथीं मक्त के सपान निर्बल चासा 
नहोकिन्तु इहूवनधारी हो रथात्‌ नित्यशदधबुद्धयुक्तस्वभाव परमात्मा 
को सममकर फिर चलायमान नदी ॥ 

सं०-नतु. तुम जो बारषार अपनी दी यक्ति रौर पनी दही उपासना 
घताते हो इससे तुम्हरे भक्तो को क्या मिलेगा! उत्तरः- 

जगमरणमोक्ञाय मामध्रिय यतनित ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः ¶ृतस्लमध्यासं कमं चाविलम्‌ ॥ २९ ॥ 

पद्‌०-जरापरएमोक्ताय । पां । आधित्य । यतन्ति। ये | ते। व्रह्म । 
तत्‌ । विदुः । कृस्नं । अध्यात्मं । कमं । च । रखिलं ॥ 

पदा०-( जरापरणमोकत्ताय ) जरा = द्धावस्था. मरण =देहस्याग, इनके 
मोक्ताय -दुर्बोसेद्ूटनेके लिपे (षां) भुफको ( श्राभित्य ) आश्रय 
कृरफे (ये ) जो ( यतन्ति ) यत्र करते है ( ते ) बह ( तत्‌, ब्रह्म ) उस 
बह्म ( करस्नं, अध्यात्मं ) सम्पूणे अरध्यात्म ( च ) भौर ( अखिलं, कर्म ) 
सम्पूणं क्म को ( विदुः ) जानते है ॥ 

माष्य-वह्‌ विङ्गानो पुष नो जन्म मरणाडि दुला से छूटने के लिये 
^ म्रा योध्िदणन्छमरोश्ा्रय करे हानयोग भौरफमयोग इस उभय 
प्रकार केयोग से यत करते है यह अरचतर बह्म भौर अध्यात्प= अपनी स्वरूपनि- 


पत्तिक प्रा१ हतेदै,नेसाङि ^“ प्रज्योतिद्यसमपदसेनसूपेणाभिनि 
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पपद्यते इस वाक्य मे कथ किया है कि उस परंज्योति परमास्ाको 
प्राप्त होर अपने शुद्धस्वरूप मे स्थिर होतेह घोर श॒भाशमक्मों का 
उनको पुणंज्ञान होजाता हे, इस श्लो पे अपने से भिन्न अक्षर ब्रह्म 
का कथन करके ऊूष्णजी से पने रृश्वर शने का सन्देह सवेथा पिटादिया, 
केवल अपने आपको इतने अरंशमेकारणरखादहैमिनोमेरे दढ उपदेश 
दासो आति है उनको त्तर ब्रह्म, सपरूपनिष्पत्ति, शुमाथम कर्मो 
क} ज्ञान, यह फल मिदाते है, चवतारबादियों के पतातत तद्धमेतापत्ति- 
रूप हेश्वरीय भवो को उलंघन फर यदि कृष्णम अपने को टेश्वर्‌ 
होने का सात्र दशाति तो यहा अ्रपनेसे भिन्नव्रह्म कौ कदापि कथनन 
करते, मायावादियां ने क्छ के अथं यां“ तत्‌ ” पद्‌ के लद्य के श्रिये 
हे, अध्यात्म के अथं “स्वः” पद्‌ के ज्तच्यके कयि है भ्ौर कपो 
के अथं श्रवण, मनन, निदिध्यासन अदिकों के कियेहै, यदि यही धाशय 
व्यासजी का होता तो इतनी कठिन कल्पना ओर पुनत्क्ति की क्या थाव 
श्यकता यी अधात्‌ “ तत्‌ '? पद का ल्य भी वही निगुण ब्रह्म ओर 
^ स्व" ^ पद्‌ का ल्य भी वद्य नियुण बह्म, इससेतो निपुण ब्ह्यदही 
कथन कर देना पर्याप था किर इतनो करिनाई क्यों? ओर उस ब्रह्मी 
प्राप्ति के अनन्तरं तो श्रवण, पनन आदि साधन इनके यहाँ रहैदी 
नहीं फिर उनका कथन क्यो? भाव यदह फि यहं विङ्गानयोग नमि 
अध्याय है जिसे ^ ज्ञानयत्नेनतेनाऽदं इष्ट यादिति मे मतिः” 
इस्यादि श्लोको के मतानुङूल विज्ञानियों को विह्ानयोग से इस श्लोक मे 
अक्तर ब्रह्म की पराति कथन कीगर है ॥ 

< °-ननु, यदि कृष्णजी ने अपने से इतर बह्म की ध्राप्ति इस श्लोक्‌ 
प कयन ङी है तो देहस्याग काल में अपना घ्यानक्यो बदलाया ? उत्तरः- 


साधिभूताधिदेवं मां साधिष्नंच ये बिटुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदयक्तचेनसः ॥ ३० ॥ 


पद्‌ ०-सापिभूतौषिदेवं | मां । सापियज्ञ । च । ये) विदुः ।! प्रया- 
णकाले । अपि।च। मां) ते! बिहु; । युक्तचेतसः । 
पदा ०-( साधिभूताधिदैवं ) अधिभूत, अधिदेव ( च ) ओर ( साधि- 
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यहं ) अषियह़् के साथ ( ये ) जो ( भयाणकाले ) भयाणकाल = परणु- 
काल पँ (श्प) भी (पा, विदुः) घुफको जानते है (ते, युक्तचे- 
तसः ) एमे युक्तचित्त वाले ( मां, विदुः ) भे ठीक २ जानतेहै॥ 


माप्य“ अधिभूत ” श्वं के अथं मृति ^ अधिदेव " 
ङक अर्थ परमा्मो ओर “ अधियत्न 2 रे रथं यहां वेदके दं, इसलिये 
कृष्जी कहते ह फि भकृति, पुरूष चर उसकी वेदरूप आह के साथ 
ज्ञो परणकाल सप्ीप होने प्र भी मे भाप होता हे बह यथार्थप्न से 
मको जानता है अर्थ्‌ मकृति, ईश्वर श्नौर उसकी वेदरूप भङ्ञा फ़ 
पानक्षर जो एमे जानता है वही मिज्ानी है, इस कथन से व्यासजी ने 
यह स्पष्ट करदिया कि दृस्णजी केवल वेदिकमागं फो भोर लाने १ 
लिये एक प्रवर्तक ये श्लौर जिन वेदिक पदार्थो के सहारे ृष्णजी अभ्यु 
दय तथा निश्रेयस की सिद्धि बताते हे" उन पदाथ के बोधन द्वारा दही 
द्यपने आपको कल्या्षकारी मानते है, इस ॒विज्ञानयोगाध्यायाबुसार 
५४ यत्ने धीति अधियत्तं ”= यक मे जो प्रख्य घे उसका नाप 
अपिज ६, जैसा “तस्मारसर्वगतंरह्निस्ययत्ञेप्रतिष्ठितम्‌ ” गी” 
३। १५ इत शछो$ मे येद को कमंयज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ का भुख्य साधन 
वर्श॑न कियारै, इस परार इस विङ्ञानयोगाध्याय की विज्ञानवाची 
८ धियज् ›) शब्द्‌ से समाधि फी है॥ 


इति श्रीमदाय्यैमुनिनोपनिबद्धे, श्रीमद्रगवहीता 
योगप्रदीपाय्यंभाष्ये, विज्ञोनयोगोनाम 
सप्रमोऽ्यायः 


अथ अष्टमोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सङ्गति -उक्त सपमोऽध्याय मे चार प्रकार के भक्तों फो दणंन करके 
उनमे से विज्ञानी मक्त परमास्मा को भिय दहोने के शरण उसको अच्तर 
बह्म का ज्ञाता कथन क्रिया, अव उस अकत्तर बह्म फे स्वरूपनिर्देश के 
लिये यह्‌ बरह्मात्तरनिदंशाध्याय पारम्म करते हः- 


अजन उवाच 


किं तद्‌ बह्म किमध्यालमं किं कमं पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ ऽ ॥ 
पद्‌०-किं । तत्‌ । ब्रह्म । किं । ्रध्यात्मं । किं । कमं । पुरषोत्तम । 
श्पिभूतं । चं । किं । पोक्तं । अधिदैवं । फ । उच्यते ॥ 
पदा ०-हे पुरुषोत्तम ! ( तत्‌, ब्रह्म ) वह ब्रह्म (कि) क्या = क्सि 
लक्षण वाला हे (किं, अध्यात्मं ) वह श्रध्यात्म क्यार (फ, कमं) 
कम श्या ( च ) श्रौर ( अधिभूतं, फ, भोक्त ) अधिभूत किसको कहा शया 
( अधिदेव, किं, उच्यते ) र अषिदेव किसको कहते है ॥ 
माष्य-“ ते ब्रह्य तदिदुः कस्तं ” गी० ७ । २९ इस वाक्य मे 
जो बह्म कथन किया गया है वह क्या है १ अध्यात्म तथाक्मं क्या! 
इत्यादि पदार्थो फी खरूपनिरक्ति फे लिये अजेन ने यहां पाच प्रभ किय 
है भौर पबाध्योय के अन्तिप शोक मे जो च्धियज्न कथन किया गयाथा 
श्नौर जो यह कहा थो रि देहत्याग समय में इन पदार्था के ज्ञाता ही पुमे 
जानते दै, यह सव अजुनने प्याह ॥ 
सं०-श्रव उक्त विषय मे्र्ुन दो परशन श्र करते हैः- 
श्मधियक्नः कथं कोऽत्र देहेऽसिमन्मधुसदन । 
प्रयाणकाले च कथ तेयोऽसि नियताप्भिः ॥ २॥ 
पद्‌ ०-अधियज्गः । कथं । कः । श्रत्र । देहे । अस्मिन्‌ । मधुद्दन , 
प्रयाणकाले । च । कथं । ज्ञेयः । असि । नियतास्मभिः ॥ 
ग्र 
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पदा०-( मधुभूदन ) हे ङृष्ण ! ( श्रधियज्ञः ) अधियह्ग का ( कथं ) 
किष प्रकार से चिन्तन करना चाहिये ओर ( अरज ) यहां वह अधियह 
(कः) क्या रै {८ प्र्याणएकाज्ते ) देहत्यागक्ाल मे ( श्रसिमिन्‌, देह ) 
इस दे ये ( नियतासभिः ) समाहितचित्त वालों से ( कथ कयः, असि ) 
तुभ किंस प्रकार जाने जाते ह ॥ 

भाष्य-यह पे जो पुख्य हो उसका नाम “स्मधियज्ञ" हे, भौर बह 
ञ्पधियद्न यहां देद का वाचक रै, जैसाकि “ तस्प्रास्सवगतं जह्य निलयं 
यने प्रतिष्ठितं” गी० २३। १५ कथन कर श्रये है, देहत्याग समय 
पर जो समाहितचित्त षालते जिज्गापु है उनसे तुम किस भकार चिन्तन करने 
योग्य हो, इसका तात्पय्यं यह रैफि गी० ७।३० में कृष्एजी ने यह का 
थाकिदुमे अधिभूत के साथ, अपिदेवफे साथ अर अधियन्न के साथ 
जो जानताहै वदी देहत्याग सपय मे एमे जानता रै, इस अभिप्राय से 
यह प्र किया गया है क्षि तुम उक्त तीनो पदाथ के साथ देहत्याग सपय 
म केसे जाने जाते दो ॥ 

सं ०-अ्ब कष्णनी उक्त प्रश्नो का उत्तर देते दैः- 

| श्रीभगवानुवाच 
अक््रं बह्म परमं समापोऽधयात्ममुच्यते | 
मृतभाबोद्धवकरो विसगंः कमंश्गितः ॥३॥ 

पद ०-ध्क्तरं । जह्य । परमं । स्वभाव; । अध्यात्मं । उच्यते । भूत 
भावोद्धवकरः । विसगंः । कमसंहितः ॥ 

पदा०-८ त्तरं, परप, बह्म ) सर्वोपिरिब्रह्म का नाम अत्तः 
( भध्य।तम, स्वभावः, उच्यते ) अध्यास को स्वभाव कहते टै ( मतभाषो 
बहर ) भराणियां की उत्पत्ति भोर दद्धि करने षाला जो ( विसगैः 
दान ( फमेसंहितः ) उसका नापर यहां कर्मं ३ ॥ 

भाष्य- भ्रव क्त सात प्रभोकाक्रपमसे इख परार उत्तर देते है पि 
अर फा नाप यां ब्रहम है, “ परमं ” विशेषण इसलिये दियांगया 
ङि प्रकृति को पी अत्तर कते दै, क्या “न्‌ स्षुरनीध्यक्तरं ” =जिसक 


माशन हो उसका नाप“ अक्त" है, यह निरक्ति परति मेभीषः 
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जाती है, क्योकि वह भी परिणामी नित्य है वास्तव मे उसका नाश नदी 
होता, इसलिये ^ प्रम ” विशेषण दिया फ परमजो सर्वोपरि अक्तर है 
वह यहां “ ब्रह्म ' शब्दसे ग्रहण फिया जाता हे, सर्वोपरि अरक्तर परमात्मा 
ही है, क्योकि वह कूटस्थ नित्य होने से उसके स्वरूप में कोड विकार 
नहीं होता अथवा “मश्नुते सव मित्यत्र" जो सर्वव्यापक हो उसका 
नाम॒ अन्तर है, जेसाकि ५९ दव तदक्तरं गागिं बर्याणांभिवदन्ति 
एतस्य वा्तरस्य प्रशासने गामि स्या चन््रपसोषिधरौ तिष्ठतः" 
बरहद्‌१०३ । ८ । 8 = हे गागं ! इस अक्तर को ब्रह्मण लोग कथन करते 
है, इसी अन्तर कौ शासनः मे सूयं चन््रपादि स्थिर दै, उसी भक्तर को 
वणन करने फे श्मिपायसे यहां “ब्रह्म ” शब्द आया है जिस वणन 
"त्तरमम्बगन्तपृते"" ० ० १।३। ६ येह कि त्तरः ब्रह्मका 
ही नाम है. वयोणि अम्बर नाम शआआकाशादिकं का धारण करना ब्रह्मे 
हौ बन सकता है, स अक्तराधिकरण के विषग्रवाक्यो को लेकर इृष्णनी ने 
इहा है #ि “स्तर ऋय परमं” अर “ अध्यास ” नाम स्वमावका 
है, जैसाकि पीडे वणेन किया गया है .स्वस्यमावः सभावः” यथा 
^परंज्ये विरूपसम्पद्यस्ेनरूपेणामिनिष्यद्यते » = उस परमज्योति 
को पराप्त होकर स्वस्वरूप से स्थिर हाहा रहै, भौर '! अध्यात्म ” के 
भ्यं यहां जीवात्मा के स्वमोव के दै, जैसा “्रासनि अधीत्या- | 
ध्यातमं^्=नो असमा प हो उसको “ भष्यास् ” कहते द, `“ अत्मा 
शब्द्‌ के रथं यहां शरीर के, “ भाव ” नाप उत्पत्ति का ह, भौर 
“उद्धवा नाम दद्धि का है, इसलिये भूतो की उत्पत्ति तथा इद्धि करने 
वाले यादि कर्मो फो यां “कमे” कथन किया गया हैः च्नर गी ० ७। २६ 
तैजोयह हा गयाथाकिनो ढृष्णनी के सदपदेश दारा यत्न करते 
हे वह ब्रह्म, अध्यात्म तथा कमै को जानते है, सो इन तीनो के निवेचन का 
भश्च रथम शोक पे किया है, एवं उक्त तीन वस्तुभ्रां विषयक तीनां भश्नो 
का उत्तर हेगया, अव अधिभूतादि जो प्रथम शोक में पू्े गये हें {उनका 
उत्तर देते है - | 
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अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतय्‌ । 
्मधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देदमरतांवर ॥ ४ ॥ 
पद०-अभिभृतं । त्तरः । भावः । पुरषः । च । अ्नपिदैवतं । अवि. 
यहः । श्रं । एव । अत्र | देहे । देदथृतांवर ॥ 
पद्‌ा०-( देहभृतांवर ) ह देदषारियो पे भरष्ट अजंन ! ( चरः, भावः ) 
परिणमि नित्य जो पदाथ द बह (अधिभूतं ) अधिभूत ( च) शर 
( श्रपिदैवतं ) अधिदैव (पुरषः) पुष परमात्मा है, श्रौर (एवं) इस प्रकार 
( रत्र, देहे ) इस देह में ( ्रधियत्नः) भह ) अपियह्गमे हं ॥ 


भाष्य-गी० ७।३० में जो यह कथन किया गया था कि अधिभूत, 
अधिदेव अरर अपियज्ञ के साथ जो एमे जानते है बही ठीक २ जानतेहै, 
इसलिये इस चतुथं श्लोक मे अधिभूतादिकों की व्याख्या की है, अधिभूत 
नाम यहां प्रति फो है, वयोकि वह भत्येक भूते कार्य्यरूप होरही है, इस 
लिये ““भूते अरधित्यधिभूतं” शस समास से प्रकृति के अथं लाम हते , 
है, भधिदेवत नाप परमात्मा का है, नेसाकि ५य्‌ ्ादिष्पेतिष्न्नादि 
त्यादन्तरोयमादि्यो न वेद" बृष्दा० ३।७। ९ इत्यादि वाक्यों 
मे वणित है, भ्षियङ्ग नाम वेदकारै, जैसा पी निरूपण कर भये रै, 
अर गी०७ | शेण्मेंजो यह कथन क्यार फि प्रकृति, परमास्पा ओर 
उसको श्रना षेद, इन तीनों पदाथा के ज्ञान का उपदेष्टा जो इृष्णनी को 
जानते है वह युक्तवित्त बाले योगी मर्णकाल पे भी उसकी आङ्ग को 


न्ट भूलते.ईसी आशय का इस चतुथं श्लोक में विषणं करते हए कृष्णजी 
अपने भापको “अधियज्ञः कहते हे ॥ 


“अधियज्ञो विद्यते यस्य स अधियद्गः” = बेद जिसके ज्ञान 
मे विधमान हो उसको “श्धियज्ञ") फहते है, स्वामी शं० चा० श्र मधु. 
घूदन स्वापी ने ्रधिभूत फे अयं तोपरकृतिकेही कयि दहै पर अधिदेव 
भौर अधियज्ञ के र्थो मे बड़ा भेद है, अधिदैव के अथं इनके मत मे दिर 
एयगम के दै भौर दिरणयगमं इनके मत मे दे ईश्वर का नाभ है जो प्रथम 
नीव भी कदलाता हे र जिसको यह लोग ब्रह्माभी कहते है, अधिक क्या, 
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दिरण्यगभः समवत्तताम्रे भूतस्यजातः पतिर आसीत्‌ । 
सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
यञ्ु° १२।४ 

इस मन्त्र को यह शपते ब्रह्मारूपी हिरण्यम का प्रतिपादक 
कथन करते है, जिसके सलया्थं य्ह है कि '"्टिरणयं गमं यस्यस 
हिरस्यगमे= हिरण्य नाम सूर्यादि ज्योति जिसके गभ में हों भ्रथात्‌ नो 
सम्पूणं विश्व मे व्यापक होरहा हो बह ''हिर्ण्यगरं”हे, शौर (पतिरेक, 
श्रासीत्‌ ) बह एक ही सम्पूणं ब्रह्माण्डं फा पति था, इत्यादि मन्न से स्प 
है कि हिरणपगभे यहां परन्रह्य कानाम है पर इन्धने अचपरव्रह्म = छोटे 
ब्रह्म का नाप हिरएयगभं इसलिये रखा है कि उक्त श्लोक में भ्रधियज् 
विष्णो पाना अौर हिरएयगमभे से विष्णु को बड़ा इर्नाकर ढृष्ण को 
सब से बडा बनाना है, वह्‌ इस प्रकार फ कृष्णजी जो यह कहते ह कि 
'समधियन्नो ऽह” = प अधियह्न अथात्‌ विष्णु हं, इष प्रकार कृष्णः 
जी हिरण्यगर्भं से बहे हुए रै, क्योकि दिरएयगमं इनके मत मे इसी ब्रह्माण्ड 
का स्वामी 2 भौर विष्णु व्यापक होने से सम्पूणं ब्रह्माणां फा स्वामी है, 
इस पर मधुधरुदस स्वाभी यह लिखते है कि धय तनो वे विष्णुरिति रतेः 
प च विष्णुरधियज्ञोऽहं वासुदेव एव न मद्विन्नः कश्चित्‌” 
यज्ञ नाम विष्णु काहे शीर धह विष्णु वदेव का पुत्र इष्ण ही है, वह 


ञ्रपने आपको अधियज्ञ कहकर अथात्‌ विष्णुरूप बोधन करके यई सिद 
करता है कि मेरे से भिन्न शौर डु नीं, यदि ष्ण का अपने भापको 


श्रधियह्न कहने का यदी अभिधाय हैकिमेरेसे मिन्न इदनदींतो रिरि 
विनाशी भावों बाला जो अधिभूत का गया है उसको श्रौर दिरण्यगमे 
को द्ृष्ण ने “अह? शब्द से क्यो न कहा १ हमारे मत मे तो इसकी यदं 
व्यवस्था है कि गी० ७।३० मे जो कृष्छजी ने यह कहा है &ि प्रकृति, 
परमात्मा अर उसकी आज्ञा मेद के साथर जो मुभे जानता हे वह युक्त 
चित्त बाला रहै, ससी भाव को यहां श्नाकर ईस भकार बोधन शिया हे कि 
भृति, पुरुष अर उसकी आज्ञा वेद जो अधियज्ञ शब्द से कथन कीगइ ३ 
उसका उपदेष्टा होने से पँ साततात्‌ वेदरूप हं, इसलिये अपने ्ापको अधि- 
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यजन कहा अर यहां अधने आप पर इतना बल्ल इस अधिप्रायसे दिया है 
फि इस श्चध्याय फे ७ वें श्लोक मै वह कहना रै कि सब कालों मे मेरा स्मरण 
करके युद्ध करते हए भको पाप्त हेमे अयात्‌ मेरे माप्रको तमी प्रप 
होगे जव आततायियों का चप करना जो वेदक आज्ञा है उसको पानो 
गे, इस अभिप्राय से कृष्णनी ने श्रपने श्रापको श्रधियन्ग कडा हे, ओर इसी 
अभिभराय से परायः बहुत स्यौ पे ञ्जपना महत्व कथन करके नुन को अपनी 
भर खंचां है, '“सव कुच मेँ ह" यदि इस भाष से कृष्ण अपने भापरको 
अधियज्ग कहते थपा अवतार के भाव से कहते तो अन्तर परमरास्ाको 
““कविपुराणएमनुशासितार गी ८। ९ इत्यादि श्लो मे अपने से 
भिन्न न बततलाते ॥ 

सं °-्रव कृष्ण अपना महस ककर अजन की एत्ति को हद करते 
हुए अक्तर परमात्मा को अपने से भिन्न कथन करते है-- 


अन्तकाले च मामेव समरन्मुक्खो कलेषर्‌ । 


यः प्रयाति स मद्वां याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५॥ 
पद्‌०-अन्तकराते \ च । मां | एव । स्मरन्‌ । भुक्तवा । कलेवरं | यः । 
प्रयाति | सः । पद्भावं | याति । न | अस्ति भ्रत्र | संशयः। 
` पदो ०-( अन्तकाले ) अन्तकाल मे ( †, एव ) युफको दी (स्मरन्‌) 
स्मरण करता हु आ ( कलेवरं, घुक्त। ) शरीर फो दोडङर (यः) नो 
( प्रयाति ) प्रयाण करता है (सः ) बह ( मद्धावं ) मेरे भावको( याति) 
प्राप्त होता है ( अत्र, संशयः, न अस्ति) इसमे संशय नदीं । 
माष्य-यह श्लोक स्पष्ट है, इसलिये इसकी विशेष व्याख्या शी च्राव- 
श्यकत। नहीं, इसमे कृष्णनी ने केवल “पदु ” कथन क्षिया है कि 
पूर्वोक्त कमं करने याला मेरे माव को पाप होता रै, इस पर श्दरेतवादी दीकाकार्े 
ने “गद्धाव" के यह अथे क्यिहै किह वह्य होजाता है, यदि यह भ 
रण जीवर को ब्रह्म बनादेनेकाहोतातो फिर युद्ध करने के लिये अनन 
को वों उदयत करते, यहां मद्भाव कथन करने से तात्पर्यं यह है करि जो 
पुरुष जेसे २ भावो बाले की संगति करता है बह भाव संस्काररूप से उसमे 
टृ बेड जात है, इसलिये उन संस्कारों से लिप हा ही बह इस शले- 
वर को द्योता है, इस भाव से “मद्धावः) शब्द कथन किय है भौर अमे 
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मी यही कथन करते है कि उन्दी भावोंको पपत होतार, नेसाकिः- 
यं यं वाऽपि स्पर्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवेति केोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥ 
पद०-यं) यं। षा। अपि | सरन्‌ । मावं । त्यजति | भ्रन्ते । $ले- 
वरं | तं। तं । एव । एति ! कौन्तेय । सदा । तद्धावमावितः ॥ 
पदा ०-हे कौन्तेय ! (यं, यं, भावं) निस २ भावको ( स्मरन्‌) 
स्परंण करता हरा एुरूष ( अन्ते, कलेवरं, त्यजति ) अन्तकाल मं शरीर 
को डोडता है बह ( सदा, तद्धावभाषितः ) सदा उन भावरूप संस्भरों 
से संस्कारीहुभा२ (तं, तं, एव, एति) उसी २ भावकोप्राप्त होता हे॥ 
सं०-अव उक्त संस्कारों का प्रयोनन कथन करते है - 


तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च। 
मय्य पिनमनोद्ुद्धिमामे वैष्यस्यसंशयम्‌ ॥५७॥ 
पद ०-तस्पात्‌ । सर्वेषु। कालेषु । मां । अनुस्पर । युद्धय । च । पयि। 
छर्पितमनोबुद्धिः | भां | एव । एष्यसि । असंशयं ॥ 
पदा०-( तस्पात्‌ ) शसल्ियं ‹ सवेषु, कालेषु ) सवं कालों पं (पां 
अनुस्मर ) मेरा स्मरण करः (च ) ओर( युद्धय ) युद्ध कर ( षयि, 
विमनोबुद्धिः) मेरे में श्रपण करदिये हैमन श्मौर बुद्धि जिसने 
फेसा तू ( मां, एष, एष्यसि ) एभको ही पराप्च होगा (असंशयं ) इसमें कोई 
संशय नदीं ॥ 
भांष्य-इस श्लोक पे यह भाव स्पष्ट होगया किं ृष्णजी का अपना 
महत्व बोधन करना भर अपना ही स्मरण बतज्ञाना युद्ध के 
द्ममिधायसेदहे, हां अरथवाद से कृष्णजी कहीं २ अपने आपको इतना 
वड़ा हनति है कि जिस बडा के तस्वकोन समकर श्रद्धालु लोग 
उनको ईश्वर बना देते है, जैसाकि इस शोक के थथं ये मधुसुदन स्वामी 
यह लिखते द भि माँ सगुण पीश्वरमनुप्मरः=षएम सथण ईश्वर 
कास्परण कर, भला यहां ईश्वर का क्या प्रकरण, प्रकरण तो यहां 
संसकारोकाथाक्षि पुरषके नेसे संस्कारद्यतेहं वेसेही भावोंको भर 
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लेता रै, भौर निन संस्का से श्री प्राप्ति दती है उनको भागे 
फे छक पे वणेन करते है किः-- 


द्मभ्या्षयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथांनुचितयस्‌ ॥ ८ ॥ 
पदा०-अभ्यासयोगयुक्तन । चेतसा । नान्यगामिना । परमं । पुरष। 
दिव्यं | याति| पाथं । अनुचिन्तयन्‌ ॥ 
पदा०-हे पाथं ! ( अभ्यासयोगयुक्तेन ) अभ्यासरूप योग से युक्त 
होकर चर्यात्‌ चित्तटत्तिनिरोध करे ८ नान्यगामिना, चेतसा ) इधर उधर 
न जाने बाले चित्त से ( श्रनुचिन्तयन्‌ ) चिन्तन करता इुश्रा ( दिव्य, 


परमं, पुस्पं ) दिग्य परम पुरुष जो परमास्ा है उसक्नो (याति) 
प्राप्त होतो 


सं ०-भ्नव उस परमपुरुष का कथन करते है- 
करं पुशएमनुशासिताश्मणोर्णी यांसमनुस्मर्यः। 


सर्वस्य धातास्मचित्यरूपमादित्यवण तमप्तः परस्तात्‌ ॥६॥ ` 
पद ०-कविं । पुराणं । श्रनुशासितारं । अणोः । अणीयांसं । भ्न 


स्मरेत्‌ । यः। सवस्य । धातारं । अचिन्त्यरूपं । आदित्यवणं । तमसः । 
परस्तात्‌ ॥ 


पदा०-(यः ) जो पुरुष ( सवस्य, धातारं ) स्वेकाधारण करने 
वाला ( अचिन्त्यरूपं ) निसा स्वरूप अचिन्त्य है ( अदिस्यवणे' ) जो 
सुय्यं के सपान स्तःप्रशाश है ( तपसः, परस्तात्‌ ) जो भ्ह्ञानरूप तम 
सेपरे है, फिर केसा है (कविं) सवत्र ( पुराणं ) सनातन ( अरुशा 
सितारं) सव का भ्नुशसन, करने वाला, ओर जो (अणोः ) परमाण 
आदिकं सेभी सच्प है उस ( अणीयांसं) अतिसच्म को (यः, 
ग्तुस्परेत्‌ ) जो स्मरण करता है वह पुरुष उस परपस्वरूप फो प्राप्त होता है ॥ 

माप्य-पह शोक “ सपय्यंगाच्छुक्रपक्रा यमव्रणमस्नाविर ¢ 
शुद्धमपापविद्धम्‌ , कषिमनीषीपरिभुः स्वयम्भुः ” यज्ञ ४०।८ 
इत्यादि मन्त्रो के याशय को लेकर बनाया गया है, इसलिये इसपे “ कवि ” 
आदि वही वेदिक शब्द्‌ राये है, “ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌" 
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यह पतोक “ वेद्‌[हिमेतं पुरषं पहान्तं ” यनु: ३१।१८ मन्त्र कीरै, 
उक्त मन्वा पे बरणित परमात्मा इस शयोक मे वणन किया गया है ॥ 

सं०-अ्व उप परमास्मा के स्मरण का उपाय वणन करते हैः- 
प्रयाणकाले मनसांऽचलेनभकत्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भुवोमध्य प्राएमादेश्य सम्यक स तं परं पुरुमुपेति दिन्यम्‌ ॥९०॥ 

पद्‌०- प्रयाणे । मनसा । अचलेन । मक्त्य । युक्तः । योग- 
बलेन । च । एव । चुबोः । मध्ये । प्राणं । आवेश्य । सम्यक्‌ । सः! तं । 
परं । पुरूष । उपेति । दिव्यं ॥ 

पद्‌! ०-( प्रयाणकाले ) देहत्योग समपय पे ( अचलेन, पनसा › 
चल मनसे जो उस परात्मा का चिन्तन करता है वह उस दिव्य 
धुर को प्राप्त होता है ( च ) भोर ( भक्त्या, युक्तः) भक्ति से युक्त 
होकर ( योगबलेन ) चित्त्त्तिनिरोध से ( भुबोः, पध्ये ) दोनो शुषे 
के मध्य = आह्ञाचक्र में ( सम्यक्‌, प्राणं, विश्य ) भतेभरकार भार्णो 
को स्थिर करफेजो उस परमातमा कास्मरण करता है(सः, तं, परे, 
पुरुषं, दिव्यं ) वह उस दिव्य परमपुरुष को ( उपेति ) परा्च हेवा है ॥ 

सं ०-नजु, जिस अच्तर परमात्मा फे स्मरण क अपने विधान किया 
है वह किस नाप से स्मरण करने योग्य है १ उत्तरः- 
यदक्षरं वेदविदो षदंति विशंति यद्यतयो बीतयमाः । 


यदिच्ंतो ब्रह्मचर्य्य चरंति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवत्ये ॥ ९१ ॥ 

पद्‌ ०-यत्‌ । अचरं । वेदविदः । वदंति । विशंति । यद्‌। यतयः । 
वीतरागाः ! यत्‌ । इच्छन्तः । ब्रह्मचयं । चरंति । तत्‌ । ते । पदं । संग्रहेण । 
प्रवच्ये | 

पदा०-(यत्‌, अन्तरं ) जिस अक्ञर को ( वेदविदः) वेद्‌ के जानने वातत 
( बदति ) कथन करते है ( वीतरागाः ) षिरक्तपुरुष ( यतयः ) यत्नशील 
( यत्‌, विशंति ) जिसको प्राप्त होते हे भौर (यत्‌, इच्छन्तः ) जिसश्न 
इच्छा करते हए ( ब्रह्मचर्य ) ब्रह्मचय्यं को ( चरन्ति ) करते ह ( तत्‌, 
पदं ) वह पद (ते) तुम्हारे लिये ( संग्रहेण ) संक्तेप से ( भव्ये ) 
वणेन करता हं ॥ 
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सं०-श्रव धारणा का उपाय वर्णन करते है- 
सर्वद्वोरणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 


मृष््याषायातनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 

पद० -सर्वदाराणि । संयम्य । मनः । हृदि । निरुध्य । च । मूधिनि । 
द्धाय । रासनः । प्राणं । श्रास्थितः । योगधारणां ॥ 

पद।(०-( सर्वद्वारासि, संयम्य ) सब इद्धियो का संयम करके (च) 
शरीर ( मन" हृदि, निरुध्य ) मन को हृदयदेश मे लगाकर (आत्मनः, भाण) 
अपने प्राण फो ( मूष्नि, आधाय ) मूषोदेश पे चढ़ा ( योगधारण, 
स्थितः ) योगी धारणामेस्थिरहे॥ 

सं ० -श्चव परधात्पप्राप्तिं कथन करते हैः-- 


ओमिव्येकात्तरं ब्रह व्याहरन्मामनुस्मर्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 

१द्‌०-ं | इति । एकाक्तरं । ब्रह्म । व्याहरन्‌ । पां । भनतरुस्मरन्‌ । 
यः । प्रयाति । स्यजन्‌ । देहं । सः । याति ! पर्णा ! गतिम्‌ ॥ 

पद्‌ा०-( रो, एफारारं, ब्रह्म , “ भोरम्‌ ” यष्टु एक अचार व्रह्म 
है अथात्‌ ब्रह्म का बोधक जो यह “शरम्‌” श्रद्र है इसको (व्याहरन्‌) 
कथन करके ‹ मा, अनुस्मरन्‌ ) युभको इसफे अनन्तर स्मरण करता हुधा 
अथोत्‌ इस पद का उपदेष्टा जानता हना ( यः ) जो पुरुष ८ देहं, स्यन्‌) 
देह त्यागकर ( प्रयाति ) प्रयाण करता हे ( सः ) बह (परभा, गति,यावि) 
परगति को प्राप्त होता हे ॥ 

भाष्य-यहां यह भाव कथन किया हे कि“ ओकार” का जप 
समाधिलाम मे उपयोगी है, जैसा “ ईशवश्रणिधानाद्या 
यो० १। २६३ में कथन कियाहै किंश्वर के प्रणिधान = भक्ति विशेष से 
समाधि लाभे होती है ॥ 

इस शछोक फी व्यार्या मेँ अवतारवादी दीकाकारों ने इस भचर के 
सथ कृष्ण को मिला दिया ह रथाद्‌ कृष्ण को परमेश्वर बनादिया है, 
यदि महिभ्यास का यह तोरपय्यं होता तो इस अर के अनन्तर ईष्णजी 
मा, अनुस्मर” यह कथन न करते, हमारे निवार मे कुश्णन अपने 
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श्रापको उस भ्रक्षर का उपदेष्ठो होने से अपना महत्व कथन करते हे 
पने आप अत्तर ब्रह्य बनने का अभिमान नहीं करते, यदि स्वयं 
भद्र = बरह्म बनने का अभिमान करते तो “तमाहुः परमां मरति 
गी० ८।२१ इस वाक्यद्रारा उस अक्तरको परपगति निरूपण करके 
अपना धाम कथन न करते “धामः शब्द के अथं स्थिति स्थान केह अर्थात्‌ 
मेरौ स्थिति का स्थानमी वही अत्तर ह, यह कथन करके फिर आमे उस 
द्मत्तर को प्राप्न अनन्यमक्ते द्वारा क्थनकीदे॥ 
सं०-ननरु, यदि इृष्णजी अपने ्रपको भअक्तर कथन नहीं करते तो 
योगियों के लिये श्रपना स्मरण क्यों बतलाते हँ १ उत्तरः- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं पुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१०] 
पद०-अनन्यवेताः । सततं । यः । पां । स्मरति । नित्यशः । तस्य । 
श्रहं । घुलमः । पाथं । नित्ययक्तस्य । योगिनः ॥ 
पदा०-हे पाथं ! (अनन्यचेताः) किसी अन्य वस्तु पं चित्त न लगा- 
कर्‌ ( नित्यशः ) प्रतिदिन (सतत) निरन्तर (यः) जो (नां) मेरा ( स्मरति ) 
स्मरण करता हे (तस्य, नित्ययुक्तस्य, योगिनः) उख निरन्तर सप्राहिव 
चित्त वाले योगी को ( अहं ) पे ( लमः) उलभ हं अथात्‌ सुख से 
प्राप्ता ह्‌ ॥ 
भाष्य-इस शयोक मे डृष्णजी ने अपने महत्व का कथन उसी अभि- 
पायसेक्षिया है, नैसाकिगी० ८७ मे अपने पे अजुन की मन, 
बुद्धि श्रपण कराके उसको यद्ध क। उपदेश क्षिया है, इसी प्रकार यदं अपना 
महत्व वर्णन कर आगे भ्रपने आपको सुल का परमधाम कथन करते ह 
मा्ुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्तुवंति महासानः संसिद्धि परमौ गताः ॥ १५॥ 
पद०-्मा । उपेत्य । पुनः! जन्म । दुःखालय । अशाश्वतं । न । 
्प्तुवन्ति \ महसमानः । संसिद्धि । परमां । गताः ॥ 
पदा०-( मां, उपेत्य ) घ्ुभको पराप्त होकर ( दुःखालयं ) दुःख का 
स्थान ( अशाश्वतं ) पिनाशी ( पुनः, जन्म ) जो पुनज॑न्म है उसको 
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( मशत्मानः ) महात्मा लोग (न, अ्राप्लुबन्ति) परप् नदीं हेते नो 
(परमां) बड़ी ( संसिद्धि ) सिद्धि को( गताः) प्रप्ह। 

भाष्य-यहां कृष्जी ने अपना महस्य इस अमिपराय से वणेन किया 
ह ङि श्व इस निम्नलिखित शोक मे ब्रह्मलोक, रिष्णुलोक ओर र 
लोक इस परार फे लोकविशेष जो अद्गानी लोग मानते ह उनका खण्डन 


ह 
ह = 


आनह्यभुवनाह्लोकाः पुनरावतिंनोऽज॑न । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६॥ 

पद०-आत्रह्मयुवनात्‌ । लोका; । पनरावर्तिनः । अजुन । मां | 
उपेत्य । तु । कौन्तेय । पुनः | जन्म | न । विद्ये ॥ 

पदा०-ह अजन ! ( भाब्रह्मधु्नात्‌ ) ब्रह्मलोक से लेकर (लोशाः) 
सब लोक ( पुनरावतिनः ) पुननेन्प बाले दै पर (मां, उपेत्य, हु) शुको 
भाप होकर हे कौन्तेय ! ( पुनः, जन्भ. न, विद्यते ) फिर जन्म नहीं हेता ॥ , 

भाष्य-१स श्लोक का आशय यह्‌ ह कि ब्रह्मलोक, विष्एलोक अर 
सद्रलो$ इन लोकविशेषों फे मानने वाले जो भवेदिक लोग रै वह पुनः९ 
जन्म मरण मेँ भते है ओर तच्वज्ञानी भको प्राप्त होकर पुनः२ जन्म 
मरण पे नहो भाते रथात्‌ बह मेरे वेदिक मत की शरण में भ्राने से पिथ्ण 
बां पर विश्वास नहीं करते, इसलिये पुनः २ जनप परण को प्राप्त नहीं 
होते, यदि एस शोक का ही शय ज्तियाजाय जो श्रद्रेतबादी रीका- 
कार ल्तेते हं तष भौ लोकृविशेषों का खण्डन होनाता रै, वह इस प्रकार 
छि शदरेतवोदियों के मत में ब्रह्मलोक से भिन्न अन्य कोई लोक नहीं रौर 
इसका भी ब्रह्मणोलाकः ब्रहमलाक यहं न जिन्त "ब्रहयेवलाकः 
ह्यलोकः "` यई अथं रै अर्थात्‌ ब्रह्मा लोक यह नह किन्तु बह्म ही लोक है 
यह रथं दहै, यदि यह थेलिपे जायं तो अद्रेतवादियोकी बह्मप्रापिरूप 
नित्य एुक्ति का खणएडन दोजाता है ओर यदि उक्त सोकविशेष पाने 
जायं तो इनके अवतारत्रयी के लोकत्रय से पुनरषटत्ति फ््कर दृष्णजी 
इक्तं अवतार्य पे न्यूनता कथन करते हे, हमारे विचारमें तो कृष्णजी 
ने इना ऊंचां भपमिभान किसी परमतत्व फो आश्रयण करके किया ह 
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नन्यथा द्रेतवादियों की ब्रह्मलोक भाप्ति को पुनजेन्मवांली कहकर अपने 
पद की भरष्तिको सर्वोपरि न बतल्लाते अर षह परमपद्‌ आगे २० वें 
श्लोक मेँ कथन करगे ॥ 
सं०-थ्रब ब्रह्मरातनि शरीर ब्रह्मदिन जिस हिसाब से कालवेत्ता लोग 
मानते है बह वणन करते हैः-- 
सदसखयुगपयंन्तमहयेद्‌ ऋयणोषिदुः \ 
रात्रि युगसदर्छातां तेऽहास॑त्रविदा जनाः ॥ १७ ॥ 
पद ° -सहस्यगपयन्त । अह! । यत्‌ । बह्यणः। विदुः । रानि । यग 
सातां । ते । अहोराजविद्‌ः ! जनाः ॥ 
पद1०-( यत्‌ ) जो योगीनन ( सदस्रयगपयन्तं ) हजार युग पयन्त 
( बरह्मणः ) ब्रह्म का ( श्रहः ) दिन, ओर ( यगसदस्ाता) इनार यगकी 
( रानि) रात्रिंको (विदुः ) जानते दहै ( ते, जनाः) बह पुरूष ( अहो 
र्रविदः ) दिन अौर रानि के जानने बाले है 
भाष्य- १७२८००० वेष सतयग, १२२.९३००० पष्‌ तनायुम्‌, ८६४६००० 
वष द्वापर शौर ४३२.०० वषे कल्ियग कौथायु है, यह चारो युग जव एक 
सदस्तवार व्यतीत होते ह उसका नाम “ब्रह्मदिन” यर इसी प्रकार इतने ही 
युगो की ब्रह्मरानि दती है, इस रात्नि दिन के हिसाब से मास पन्न गिन 
कर ब्रह्मा की सौवषे की आयु होती है, उसमे से ५० वषे फे। पथम पराद्ध 
श्नौर दूसरे ५० वर्षो शो द्वितीय पराद्धं कहते है, इस रात्रि दिन गिनने का 
यहा यह उपयोग थ। कि एक ब्रह्मदिनमर इस सम्पूणं ष्टि कौ स्थिति 
होती है ओर ब्रह्मरातिमर प्रज्ञय रहती टै, इसी आशय को निम्नलिखित 
श्लोक मेँ वणन करते हे किः- 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सवाः प्रभत्यहरगमे । 
र॑त्रयागमे प्रलीयते ततरेवाभ्यक्तसं्ञे ॥ १८ ॥ 
पद्‌ ०-अव्यक्तात्‌ । व्यक्तयः । साः । पमवंति । अहरागमे । रात्या- 
गमे 1 प्रीयंते । तत्र । एष । अव्यक्त इङ ॥ 
पद्‌ा०-( अव्यक्तात्‌ ) थन्या़ृत कृति से ( सवा व्यक्तयः ) सव 
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कुरस्य ( अहरागमे, भरमवन्ति ) ब्रह्मदिन मेँ होते अर ( रात्यागमे ) ब्रह्म 
रात्रि भे ( तत्र, अव्यक्तसंहके ) उसी अव्याहत भ्रहृति मं ( प्रलीयन्ते ) 
लय को प्राप्त हेजाते हे ॥ 


भाष्य-यह श्लोक इस सम्पण कायं की उद्पत्ति तथां प्रलय वणेन 
के अमिपाय से याया है जिसका आशय यह हप ब्रह्मलोक, विष्णुललोक; 
रद्रलोक इनको जो ब्रह्मादि देवों फे देशविशेष मानते दै बह परमात्मा को 
विभूति मे पसे ठच्छ ह § एक दिन रात मे उत्पत्ति भिनाशको भर हेते 
रै, रौर अन्य दीकाकारों फे तमे उक्त दोनों श्लोक इस श्रभिभायसे 
श्ये है कि वास्तव पे ब्रह्मलोक एेसा स्थानद कियह चारो युग नव एक 
सशसरवार व्यतीत होजते है तब उस ब्रह्म फा एक दिन होता है मौर इष 
दिनि रात के हिसाव से उसकी १०० वपे कौ भ्रायुहोतीरै, बरह्मके 
लोक को युक्तदुरष मप होते हे उनकी पुनराह '्ाब्ह्मभुवना- 
ल्लोकाः” गो° ८ । १६ इस श्लोक मे प्रतिपादन की है ओर जत्र कृष्ण- 
जी ने बह्मलो$ की भ्ापधिरूप पक्ति से लौट आना कथन क्षिया तो इषका ` 
उत्तर यहयो दते दहं किस बही उमर बाले ब्रह्मा के साथ जो भुक्त पुरूष 
रहते है बहा उनको तसह्ञान उत्पन्न होजाता है फिर वह बही धक्ति को 
पालेते ह उसपे फिर लोर्कर नश ते, इसको यह्‌ लोग " कमघुक्ति ? 
केह, भोर जो पितृयाण भाणे द्वारा चन्द्रलोक को प्राप्त होते हैं 
वह फिर लोरर भाजते ह इसलिये इन्दोने सारांश यश निकला र 
किजो पचाभ्निविद्यद्रारया ब्रह्मलोक को पराप्त होते है वह लौटकर आनते 
६ उनके लिय इष्णनो ने यद कश है # ब्रह्मलोक को प्राप्त हरतो लौट 
हर अआाजाते दै पर शुम भप्त हर नहं लौटते, इतनी खंचरान से जो बह 
प माव निकालते है, गीता के अतरो मे इतक! अंशमातर मी नक्ष, बास्वव 
इन श्लोको का त्च यह है ककि मिथ्या प्रवात से माने हुए बह्मलो$, 
वष्णुलो$ भोर रद्रलोक यह सपर॒ भआगमापायी है अर्थात्‌ बनने भौर 
मेटने बाले है, इसलिये एकपदक्त चार युगो का एक दिन अर इसी दिन 


† हिसाब से पत्त मास वशेन करके परमात्मा की अगाध रचना पे इसको 
्रनिस्य बोधन किय। है ॥ 


श्ष्मोऽध्यायः २३१ 
सं ०-श्ब इसी भाव फो रागे कथन करते है 


भूतग्रामः स एवायं भूता भूत्वा प्रलीयते । 
रात्यांगमेऽवशःपाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
पद्‌ ०-भूनग्रामः । सः । एव । अयं । भूता । भृत्वा । लीयते । 
रात्र्यागये । अवशः पाथ } प्रभवति । अहरागमे ॥ 
पदा०-हे पाथं ! (सः) अयं, भूतग्रामः) वह यह भतो का सद्ठदाय 
( भृत्वा, भूत्वा ) हो २ कर ( रात्यागमे ) ब्रह्मरान्निके अशने पर ( अवशः, 
प्रतीयते › श्रवश्य नाश होता भौर ( प्रभवति, अहरागमे) ब्रह्मदिन फे 
माने पर फिर उत्पन्नं होजाता है ॥ 
सं ०-इस उत्प छि नाश बाले ब्रह्मा, विष्णु, सद्र नौर उनके लोकं शी 
श्मनित्यतां प्रतिपादनं करफे अव उस पद्‌ को प्रतिपादन करते है जिसको 
ध्यान पे रखकर ष्णी ने यह कह था कि ^ मामुपेत्य तु कोन्तेय 
पुनजन्म न पिद्यते ” = हे भनुन ! युको भप्त होकर फिर जन्म 
नहीं होताः- 
परस्नस्मात्तभागोऽन्यो ऽ्यक्तोऽग्यक्ताःसनातनः । 
यः स सवषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
पद ° -परः । तस्मात्‌ । त । भावः । अन्यः । अव्यक्तः । अव्यक्तात्‌ ¦ 
सनातनः । यः । सः । सर्वेषु । भूतेषु । नश्यत्सु । न । विनश्यति ॥ 
पदा०-( तस्मात्‌, अव्यक्तात्‌ ) उस अव्यक्तरूप भरकृति से ( अन्यः, 
श्रञ्यक्तः) भत्र: ) अन्य अव्यक्तभावनसुच् परमातसा ( तु) निश्वयकरके 
( परः ) परे है, किर बह कैसा है (सनातनः) सनातन है (सः, यः ) बह यह 
( सर्वेषु, भूतेषु ) सब भूतां फे (नश्यत्सु) नाश हाने ९२ भी (न, विनश्यति) 
नाश को प्राप्न नहीं होता। 
भाष्य-यह वह पद टै जिसको ^“ तद्विष्णोः परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सूरयः” श्रयवं० ७। ३ । ७ इत्यादि मन्त मे वणन किया है 
कि इस व्यापक विष्णु = परमासा फे ( पदं ) सरूप को हानी लोग परापर 
होते है, यह बह पद है जिस पद की साकारता को “नतस्यप्रतिमा- 


२३२ गीतायोगमदीपाययेभाष्ये 


स्ति०” यज्ञ” ३१।३ इत्यादि मन्त्र निषध करते ह, इस अव्यक्त परमातमा 


की इ्दियगोचरता को “न चन्चुषी पश्यति कश्चिदेनं” शृ्यादि 
इपनिषदु वाको मे वर्णन किया ३, श्र इसी अव्यक्त को कृष्टनी इसप्रकार 
बलपूवंक वणन करते है किः-- 


यक्तोऽतर इयुक्तसमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निव्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 


पद०-अन्यक्तः । श्रचोरः । इति । उक्तः । त॑। आहुः । परमां । गति ¦ 
यं । प्राप्य । न । निषरन्ते ¦ तत्‌ । धाम। परमं । मम॥ 

पद्‌ा० -( भ्रव्यक्तः, अन्तरः, इति, उक्तः ) यह जो अव्यक्त अक्तर 
कथन किया गया है (तं ) उसको वेद ( परमां, गरि, आहुः ) परमगति 
कहते है ( यं, पाप्य ) लिसको पर् होकर ( नःनिवत्तेन्ते ) फिर निशत 
नकी होते अर्थात्‌ फिर उसमे कोई॑संशय विपय॑य नदीं होता ( तद्‌ ) वह 
( प्रमं ) सब से बड़ा ( मम, धाम ) मेरा स्थानदहै॥ 

भाष्य-इस श्लोक में धाकर कृष्एजनी मे उस द्मक्तररूप परमपश् को 
शमपना धाम अथात्‌ अपना आभ्रयमूत कथन श्रिया है, जसे अनेक क्रशों 
से खिन्न पुरुष अपने धाम को प्रष्ठ होकर शान्ति पाता है इसी प्रकार 
संसारानल से संतप्त पुरुष इस शानि बारिधिमं स्थिति पाश्र शान्त 
होतार, इस अभिप्रायसे उस सुच्प से सुदप श्रव्यक्त पृरुषको नो 
गौ ०८--९।१०।११ मेँ अन्तर नाम कथनश्गिया गया है इसं भाव से कृष्णनी 
ने उसको अ्रपना धाम कहा ३॥ 


इस श्लोक के “तद्धाम परमं ममः इस वाक्य का मायावादी. 
यहां तक यामास करते हे $ "'सहब्रह्यासिि तथा (तक्चमसिः 
का सारा बत इसी पर लगा देते है भौर कहते है कि ढृष्एनी ने श्प 
श्तोक मे अपने आपको परमेश्वर कहा है, हमारे बिचार पे यह भाव इस 
श्लोक का कदापि नही, यदि अन्तर होने का श्रभिमान ङष्एजी फो हेता 
तो अग्निष श्लोक मे उस भक्तर ब्रह्म को पने से भिन्न बोपन न करते, 
परन्तु किया है इससे सिद्ध ३ कि कृष्ण ब्रह्म नदीं ॥ 
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पुरुषः स परः पाथं भक्त्या ्म्यस्सनन्यया । 
यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सवमिदं ततम्‌ ॥२२॥ 
पद ० - पुरुषः । सः! परः । पाथ । भक्त्या । त्म्यः तु। अनन्यया । 
यस्य । अंतःस्थानि । भृतानि । येन । सवं । इदं । ततं ॥ 
पदा०-हे पाथं | (सः) वह (परः, पुरुषः) परम पुरुष (तु) 
निश्चय करके ( अनन्यया, भक्त्या, लभ्यः ) अनन्यभक्ति से मिलताहै 
(८ यस्य ) निषङे ( भतानि ) सब भत ¦ अन्तःस्थानि ) भोतर ह मौर 
(८ येन ) जिसने ( इदं, सव ) इस सब बह्माएड को ( ततं) विस्तृत 
किया है 
सं ०-श्चव इस ब्रह्मात्तराध्याय की समाप्ति करके ्ठानी भोर कमी 
लोगों के मागेका वणन कते हैः- 
यत्र काले सनादृत्तिम वृत्ति चेश योगिनः। 
प्रयाता याति तं कालं वयामि भरतषभ ॥ २६ ॥ 
पद्‌०-यत्र | काले । तु । श्रनाषटत्ति' । आहति । च। ए । योगिनः, 
प्रयाताः । यांति । तं । कालं । वदयामि । भरतषेम ॥ 
पदा ०-हे भरतषभ ! ( यत्न, काले ) जिस काल पे( तु) निश्चय 
करके ( अनाषटति ) युक्ति ( च ) भोर ( भति ) प्रमत्मा्मे परम्प 
रूप भक्ति को ( प्रयाताः ) प्राण त्याग फे अनन्वर ( योगिनः) योमी 
जन ( याति ) प्राप्त होते ह( त॑, कलं ) उस्र काल को ( वदयामि ) 
कथन करता ह ॥ 
भाष्य -इस श्लोक का आशय यह है कि परपासाके योगसे युक्त 
परुष किस दशा मे जाकर असंपरहात सप्राभि को प्रप्त होतां भोर किस 
दशा मे ““तञ्जपस्तद्थभावनं? शलयादि जप तथा यजं से संहत 
योग को पराप्त होता हेः॥ 
्मभिनिज्योतिरहः शङ्क : षर्मासा उत्तरायणम्‌ 


तच प्रयाता गच्छेति बह्म अह्यविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
- 
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पद०-च्नमिनिः । ज्योतिः । अहः । शुक्रः । षरएमासाः । उत्तरायणं | 
तजन । प्रयाताः । गच्छन्ति | व्रह्म । बह्यविदः | जनाः ॥ 

पदा०-८ अमि, ज्योतिः ) जिस अवस्थामें अग्नि के सपान 
ल्योति ८ श्रः, शक्लः ) दिन शुध है रोर ( षणमासाः, उत्तरा 
थणं ) च मास उत्तरायण है ( तत्न ) उस दशा पे ( प्रयाताः ) शरीर 
त्यागकर ( बह्मविदः, जनाः ) बह्मवेत्ता पुरुष ( बह्म, गच्छन्ति ) बह्म 
को प्राप्त होता है ॥ | 

भाष्य-यह रूपकालङ्ार है भरात्‌ उत्तरायण काल्न पे दिन शक्र 
हेता रै रौर श्रग्िनि स्थति फे समान होती है एेसे प्रदीप श्ञानकालं 
पेजो लोग प्राणत्याग करते है षह व्रह्म को प्राप्त होते है, जेमा 
“परंञ्योतिश्पसम्पद स्वेनरूपेणामिनिष्पद्यते" इत्यादि वाक्यो मे 
जो तद्धमेतापत्तिरूप युक्ति कथन कीगरं है उसको प्राप्त होते है, इसलिये 
इसके बोधक पुषे श्लोक पे अनाटत्ति शाब्द कथन किया गया है कि ऽस 
मं बाररे ्टत्ति नदीं करनी पडती, जव पुरुष परपास्मा फे योग से. 


निष्पाप होजाता है फिर उसको "सालार दष्ट्यः श्रोतव्यो मन्व 
व्यो निदिध्यासितव्यः? इत्यादि जपयज्ञ कौ श्राति नदीं करनी पड़ती 


भयात्‌ ेसे दिभ्यह्ञान की अक्स्था पँ उसका प्रयाण हुभा कि बह दुक्त 
होगया है, इसलिये उस अआटत्ति की आवश्यकता नदीं ॥ 


सं ०-भषर आटत्ति वाले केवल कीं की दशा कथन करते हैः- 


धूमो रत्निस्तथां ष्णः षरमासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तेते ॥ २५ ॥ 
पद ०-पूमः । रत्निः । तथा । ष्णः । षरमासाः । दक्तिणायनं । तत्र। 
चान्द्रमसं ! ज्योतिः । योगी । प्राप्य । निवत्ते । 
पदा०-(पृमः, रात्रिः) जित्त दशा में पूम का रारि के समान भन्ध- 
कार ( तथा, छृष्णः ) भौर दृष्णपक्त है ( षरमासाः, दक्तिणायनं ) च 
परास का दक्षिणायन होने पर नशं दिव्य ज्योति की मन्दता रहती है 
( तजर ) उस दशा मे प्रयाण किया हुश्ना( योगी) कपी ( बन््रमसं, 
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व्योतिः, पराप्य ) चन्द्रमा के समान नो आहादक ल्योति है उसको पराप 
होकर ( निवत्तेते ) पुनरावसतेपएनः२ आटत्ति करता ३ ॥ 

भाष्य-इस शोक का आशय यह हे कि केवल कमंकालमें जो योगी 
प्रयाण करता हे वह धूम, राति तथा ृष्णपक्त के समान अज्ञानरूष 
न्धकार को प्राप्न होता हे, जेसाक्षि दक्तिणांयन सपय प उत्तर धव 
के समीप घोर अन्धकार रहता है, एेसे सपय में केवल कर्मानुषठोनी योगी 
भोगरूप भ्ानन्दो को प्राप्न होता रै, “चान्द्रमसं ज्योति" के यहां चदि 
भाहादने से भहाद के अथे लिये जाते है अर्थात्‌ पलां योगी षार २ कमं 
की श्राईत्ति करता ह 

सं ०-अव कमेमाग अर क्ञानमागे का उपसंहार करते ३ैः- 


शङ्कङृष्ये गतो दह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनागृत्तिमन्यया ऽवत्तेते पुनः ॥ २६ ॥ 

पद०-श॒ङ्गङृष्णे । गती । हि । पते । जगतः । शाश्वते । मते । एकय।। 
याति । अनाटत्ति । अन्यया । चावत्तते । । पुनः ॥ 

पदा ०-( हि ) निश्चयकरफे ( एते ) यह ( श॒ङ्गकृष्णे, गती ) शुङ्ग 
छृष्णशति ( जगतः ) जगत्‌ की ८ शाश्वते, मते ) निरन्तर मानी गई ह 
( एकया ) एक ज्ञानगति से ( श्रनावत्ति ) भुक्ति शो ( याति) भाप 
होतां भौर ( अन्यया) द्रा केवल कमेगति से ( पुनः) फिर 
( ्रावरेते ) कर्मो का आवत्तेन करता है अर्थात्‌ बार २ उपासनारूप कमं 
का अभ्यास करता है ॥ 

सं०-ननु, योगा के अथं तो पीडे यह कर भ्येहो ङि वह 
कमी नाश नदीं शेता अर यहां आकषर यह कथन करदिया कि 
न्योमीप्राप्यनिवक्तेते=योगी भाप्ठ शकर फिर निषटच शेजाता है ! 


ऽत्तर-“शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभरटोऽभिजायते गी° ६।४१ 
इस शयोक मे यह कथन श्या है छि योगसे गिरा ह्र पुरुष भी 
्रसद्रति को प्रा नदीं होता अथात्‌ श्रीपानों के घरमे जन्मलेता दै, 
इसी भशय से भगे दो श्लोकों म योगियों का भदतस्व बन 
करते ई किः- 
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नैते सुनी पाथं जानम्‌ योगी मुह्यति कथन । 

तस्माप्स्वेषु कालेषु योगयुक्तो भाजन ॥ २७॥ 

पद०-न । एते । सृती । पायं । जानन्‌ । रोगी । बहति । कथन । 
तसात्‌ । सवषु । कालेषु । योगधुक्तः । भवर । अनन ॥ 

पदा०-हे पाये ! ( एते ) इन दोनों ( सुती ) मागो को ( नानन्‌ ) 
जानता हश्ा ( कश्चन, योगी ) कोई योगी (न, दुद्ति) मोह को 
प्राप्न नहीं धेत ( तस्मात्‌ ) इसचिये ( सवेषु, कालेष ) सव दशा 


परै हे भरन ! तू ( योगयुक्तः, भव ) योगयुक्त हो अथात्‌ योग 
का अनुष्ठान कर ॥ 


भाष्य-उक्त देवयान तथा पिरया र्यात्‌ ज्ञान भौर कमं दोनों 
पकारफेमागोंमेसे किती एक मागं फोमी जानता हृश्रा योगी मोह 
फो भप्त नही होता, यह वही भाशय हे जिसे “ नेहाभिक्रमनाः 


शोसित प्रत्यवायो न विद्यते ” गी° २। ४० इत्यादि श्लोको मे 
वणन कर अये हेंकियोगके श्रशपात्रकाभी नार नहं होता ॥ 

सं०-श्रव योग के महत्व का वणेन करते हुए योगी का परम 
स्यान ब्रह्मा निरूपण करे इस व्रह्मा्तराध्याय का पसंहार करते हैः- 
वेदेषु यक्ञेषु तपरमु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तवमिद विदिता योगौ परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌॥२८॥ 

पद्‌०-बेदेषु । यङ्गेषु । तपः । च । एव 1 दनिषु 1 त्‌ । पुण्यफलं । 
पदि । भरेति । तत्‌ । सर्वं । इदं । विदिता । योगी । परं । स्थानं । 
इपेति । च | आयं । 

पदा०-( वेदेषु ) वेदो मे ( यहेषु) यज्ञोमे८(च) भौर ( तपु) 
तथो प तथा ( दनिषु) दानं मे (एव) निश्चयकरफे (यत्‌) जो 
( एएयफलं ) पणय का एल ( प्रदिष्ट ) कथन शिया है ( षदं, षिदिखा, 
पोमी ) ईस भक्तर बरहम फो जानकर योगी (तत्‌, सर्व') उस सम्पूणं फल 
को ( अत्येति ) इंघन कर जाता है अर्थात्‌ वइ स्र एल इसके लिये 
हष्ठ र (च) भौर बह योगी (धं) सष का श्रादिङप१ (पर, 
स्थानं ) परमस्यान जो बह्मा हे उसको ( ऽपैति ) भप्त हो रे ॥ 
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माष्य -“ उपैति ' शब्द्‌ फे अथं यद्यं ब्रह्म फे ताथ तद्धर्मतापतिूप 
के है, जेषारि “ निरू्जनः परमं साभ्यमुपेति » इ०२।३ 
दि बाक्यो मे दणेन शिया ३, यदि यहां ृष्णनी का अपते श्चाप 
बह्यशोधरन करने का तालस्य होता तो इस ब्रह्म क्तराध्याय के भन्त 
पने श्रापङो अक्षर = ब्रह्मरूप्से श्रवेश्य वणन करते, भौर जो 
के लिये पकप ““ समाद्यस्थान * उपदेरकिया है उसकोभी 
मै आपसे वरणेन फरते, यहां इष्णनी क! भावरस्थान को श्यते राप 
भन्न निदंश करना ^" मापुपेत्य तु कोन्तेय पुननेन्म न्‌ 
ते ” हृत्यादि सब संदिग्ध वाक्यों को स्पष्ट रेता है भीत्‌ वहां 
श्स्मच्छब्द क तात्पय्यं अपने मन्तव्यके अभिधायसे रै, जैताजि 
तद्धाम परमंमम ” इस श्लोक पे ृष्णजो ने परपासा को 
[ना निजाम ककर बोधन क्रिया हे ॥ 


इति भीपदाय्य॑मुनिनोपनिबद्धे, श्रीपदहगवहीता 
योगप्रदीपाप्यंभाष्ये, वि्ञोनयोगोनाम 
अष्टमोऽध्यायः 


अथ नवमाऽ्घ्यायः प्रारम्णतः 
सं ° -पूे बरह्माक्तराध्याय में उस भक्तर बरह्म को अनन्यमक्ति #वणन 
कग, जसारि “ पुरुषः स परः पाथं भक्त्यां लभ्यस्त्वनन्यया 
ग्री ८ । २२ इत्यादि श्लोकों मे एकमात्र उसी पुरुष को उपास्य माना 
ह, इस भकार उपास्य उपासकमाव कथन करके अव ^ अ्रहंग्रह "= भा. 
तत्वेन उपासना इस भध्याय पे कथन करते ह - 


श्रीभगवानुवाच 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रव्याम्यनसूये । 
्ानं विज्ञानसहितं यज्जाता मोद्यसेऽशमात्‌ ॥ १॥ 
पद ०-इद्‌ । तु । ते । गुह्यतमं । प्रवचयामि । अनन्नुयवे । ज्ञानं । विह्ञा- 
नसहितं । यत्‌ । ज्ञासवा । मोच्यसे । अशुभात्‌ ॥ 
पदा०-( ते, अनसूयवे ) तुम जो निन्दासे रहित हो तुम्हारे लिये 
(इदं ) ये ( गुह्यतमं ) गोपनीय ( हानं ) कान ( भवच्यापि ) कथन करता 
ह्‌, ( विह्षानसहितं ) जो अनुष्ठानाहे है ( यत्‌, हासा ) निसको जानकर 
ठम ( भ्रशुभात्‌ ) बुरे कर्मो से ( मोच्यसे ) ट जाभोगे ॥ ` 
माष्य-दइस श्लोक मे विन्नान सहित ज्ञान कथन करके यह बोन 
क्षिया है कि यह ञान केवल हानरूप दी नही किन्तु भवुष्ठानरूप भी ३ अर 
बह अनुष्ठान भी रएेसा कि जिसको “सिद्धि शब्द से कथन किया गया 
हे, जसा ““जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः? यो०४।१ 
जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप शीर समाधि इनसे सिद्धये प्राप होती है, यह वह 
सिद्धि दै जिसको समापि की सिद्धि क नाता है, इसलिये ज्ञान को विज्ञान 
का विशेषण दिया है, यह बह बान है जिस अवुष्टान करके आत्तिरूप 
भक्ति 4 विनादी पुरुष अशम कर्मो से दृटकर परमात्मा का साक्तात्कार 
करता ३६॥ 


# जख भक्ति का परमासा से भिन्न कोड अन्व विषय गदो उत्को 
“%न्मनन्वमकिः, कहते है । 
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स॑०-नज्ु, सप्तपाध्याय मे भी इस विज्ञानयोग का वर्णन किया मया 

हे फिर यहां श्या विशेषता ? उत्तरः 
राजविद्या रजगुद्यं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 
प्रयक्लावगमं धर्म्यं सुसं कर्तमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

पद्‌ °-राजविधा । राजगुह्यं । पिन । इदं । उत्तमं । प्रत्यक्षावगमं । 
धम्यं । सुसुखं । कतै । अभ्ययं ॥ 

पद्‌ा ०-(इदं) यह ज्ञान ( राजविधा ) सव विचा का राजा (राज- 
गुह्यं ) सष रहस्यं का राजा ( पवि ) पवित्र (उत्तमं) उत्तम भौर (भत्य 
सतावगमं ) पत्यत्त से जानां जाता हे ( परमं) धमेपुवेक ( घुखं, क्व ) 
पुखपूवेक किया जाता भौर ( ्रम्ययं ) विकार से रहित ह 

माष्य-जिससे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो उसको ^ विद्या कहते हे 
यह वह विह्नान हे जो सब विधाश्नों कांराजा रहै, व्धोकि यह विह्न 
परमारमरूप परमतत्व की प्राप्ति कशता है, संसार पे जितने रहस्य ह उन 
सबको जान सेना सुकर रौर इसका जानना शति दुष्कर है, इसीलिये 
इसको सव गृह्यं का रानां काहे, आर प्रव्यक्त का बिषय इसको 
इसलिये कडा रै कि इस ईश्वरीय योगरूप विज्ञान से इश्वर का साक्ता 
त्कार = परोत्त ज्ञान होजाता हे, अधिक क्या, इस अमेदोपासनाखूप 
योग का करना धमं हे, सातवें अध्याय मे विङ्घानयोग का कथन भोर ण्शां 
अभेदोपासनो द्वारा उसके सान्तात्कार करने श वणन होने से दोनों 
अध्यायो मेमेद रै। 

सं०-जब यह योग पेसाशरष्ठहैतो फिर सब लोग शसकाषारण 
व्यो नहीं करते ! उत्तरः- 


द्मश्रहधानाः पुषा धमंस्यास्य परंतप । 
प्राप्य मां निवत्तन्ते मरद्युसंसाखत्मेनि ॥ ३॥ 
पद्‌ ° -ञ्भरहुषानाः | पुरुषाः । धमेस्य । अरस्य । परतप । अप्राप्य । 
मां । निवर्तन्ते । मत्यु संसारषस्मेनि ॥ 
पदा०-८ परह ) ३ अर्जुन ! ( भस्य, ष्मस्य, अथदषानाः ) 
धमे छी श्रद्धासे रहित पुरं (मां, अपराप्य) युभको प्रान 
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होकर ( मृ्यसंसारवस॑नि ) मृतयुरूप संसार फे मागं मे ( निवचनते 
पदजाते है ॥ 
भाष्य--श्रधरद्धाल् पुरुष कृष्णजी ऊे शश्वरसम्ब्रन्थि योग के ततव 
छो न सममकर सव विवा काराजाजो यदै योग है इसमें शद्धा नदी 
करते, इसलिये बह इस मागं पँ चलने े धि धरी नदीं दोते ॥ 
सं०-ननु वह ृष्णजी का रन्वरसम्बन्धि रोग क्था ह जिसके ततव 
को सार्षारण लोग नीं सपफते ! उत्तरः- 
भया ततमिदं सवं जगदग्यक्तमूत्िना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह तष्ववस्थितः ॥ ४॥ 
पद्‌ ०~मया । ततं । दं । सवं । जगत्‌ । अव्यक्तमूर्तिना । पत््थानि। 
सर्वभतानि । न । च । रहं । तेषु । श्रवस्थितः ॥ 
पदा ०-(इद) यहं (सर्व) सम्पूणं ( ज१त्‌ ) सं घार ( भरव्यक्तमूतिना) 
निराकारसूप से ( मया) पने (ततं) मिस्तृत किया है ( सवेभुतानि) 
संसार के पएथिवी आदि सव्र भूत ( मस्स्यामि ) मेरे में स्थिर ॥ 
( च ) शौर (शह ) पै ( तेष ) उने (न, अवस्थितः ) स्थिर नहीं अर्थात 
म उनके आधित नद्य ॥ 
भाष्य-कृष्णजी फा श्वर सम्बरन्धि वह योग रै जिसको 
“य आतनितिष्ठर्‌ आसनोन्तगेयमांसरानवेदयस्यासाशगीरम्‌' 
बृदा० ३।७।२२ इत्यादि अन्तर्भभरी ब्राह्मण में उस श्रन्तर्यामी 
पुरुष का जीवात्मा के साथ शरीरशयीरीमाव सम्बन्ध वणान किया गया 
है, इस भाव से दृष्णजी अपने श्रापको परमात्मो कौ विभति सममकर 
उस अन्तर्यामी मे तद्धम॑नापत्ति से श्रात्मभाव धारण करफे यह कथन 
करते है कियन इस सब संसारो बनाया, इस ‡श्वरीययोग को 
साधारण परुष नष्ट सपभते, केवल साधा योगशक्ति से ृष्णजीने 
यह अपु थं प्रतिपादन नहीं क्षिया भिन्तु इश्वर के साय श्रमेदोपासना 
द्वारा उक्त प्रकार का योग रखते हुए यह अर्थ प्रिपादन शिया रै, भौर 
अन्य कृ एक ऋषियों ने भी यह परतिज्ञा शी है, जताङि इष इन्दरभादना 
षिकरण म श्रएस्तथानुगमांत्‌" च> चरु १।१। २८ सूज लिखकर 
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चतुर्थाध्याय मे दिखला अयि हङि^ इन्द्र” ने जो अपने आपको 
प्राणरूप से कथन करके यह कहा है कि तुम मेरी उपासना करो, उह यदी 
रेश्वर योग था, किरि वामदेव ने बृहदा १।४१० में कहाहेकि जोर 
देवो पं जागा वह परमात्मा रौ अमेदोपौपना करके अपने भाषको पर 
पासस्वेन निर्देश करने लग, ओर इसी अथं को “' सुत्पस्षान्यथां 


स्यातिमात्रस्य सवेभागधिष्ठातृतवं सवन्नोतृखं च ” यो° ३ ।४८ 
पे इस प्रकार वणन किया है कि जब प्रति भोर परमात्मा का तत्वह्नान 
सजाता है, तव सव भाषो का अपिष्ठातापन भौर ज्ञातापन उस पुरुष 
होजातारै इसी का नाम सिद्धि ३ इृष्णजी इस प्रकार की 
योगसिद्धि को प्राप्तये, इसलिये उन्होंने अपने आपको रश्वरमाव से 
कथनं किया हे ॥ 
सं ०-नन्ु. यह सब तुम अपनी कल्पना से लगाते हो, एसा ईश्वरीय 
योग गीता सें कहीं वणन नदीं शिया मया १ उत्तरः- 


न च मत्स्थानि मृतानि पश्य मे योगमेशस््‌ ¦ 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
पद ०-न । च । मत्स्थानि । भृतानि । पश्य । मे | योगं । पेश्वरं । 
भूतभृत्‌ । न ! च । मूतस्थः । मम । आत्मा । भूतमावनः॥ 
पदा०-( मत्स्थानि) यतानि, न, च) मेरेपेंभूनस्थिरनहीं(न 
च, मूत्त ) न पे स प्राणियों का मर्ण पोषण करने बाला हं (मे) 
मेरा (योगं) योग (पेश्वरं ) “ईश्वरेभव एेश्वरः, तं पेश योग" = 
श्वर मे नो हो उसको ““ एेश्वर कहते है, उस पेश्वर योगकोतू 
( पश्य ) देख ( पम, श्रात्मा ) मेरा अत्मा ( भूतभावनः) भतोंका 
संकल्प करने बाला है ॥ 
भाष्य-इस श्लोक पे जो दृष्णजी का इश्वर फे साथ योग था उसको 
“पर्य मे योगमेश्वरम्‌” यह कथन करफे स्पष्ट कर दियां किं मेरा 
ईश्वर के साथ पेसा योग हं जिसपे पै सव मृतो काकतां नहोकर भी 


उनके करने का अभिमान फरसक्ता हं, यह कृष्णनी का इश्वर के साथ 
१ 
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्द्ुत योग थां जिसको साधारण पुरुष नही! सपभते, उक्त दोनों श्रो 
के अर्थं भायावादी दीकाकारोने रज्जु सपारिकों के सभान कल्पित 
ब्रह्माण के कर्ता होने के किये हे भौर स्वयं यह अशड्प करके छि परि- 
च्छिन्न एकदेशी इष्ण ने सम्पूणं बरह्माणो को केसे रच १ इसका उत्तर 
यह दिया है कि “श्व्यक्तमूततिना?निराशाररूप से ब्रह्माणो शो 
रचा, जब यह जगत्‌ उनके मत मेँ कल्पित है तो फिर निराकार क्ता की 
निरय॑ली कल्पना क्यो कीजाती है १ शनित्य शरीरधारी कृष्णका 
निखिल ब्रह्माणो का फत्ता होना प्रत्यत् से विरुद्ध है, इस बात के माजन 
करने की आवश्यकना तो उनको है निनके मत में रज्जु सपदि 
सथान यह सब संसार धज्ञानमाज्न हे, उनके मत मे कल्पित इष्ण 
को निराकार ईश्वर बनाकर संसार का यथायोग्य कत्तं कथन करने 
सेक्यालाम॥ 

ननूु-तुम्दारे मत पं जो ईवरके साथ योग होने से ठष्नी 
श्रपने आपको सब जगत्‌ का कन्तां कथन करते है यह भी तो एक आरोप 
पात्र है ठीक नहीं १ उत्तर-टृष्णनी मे इस रैश्वरीय योग की योग्यता 
होने से हमारा अरथेतो दीक दै पर दश्वर का जन्म म।नने बते लोगों 
के मत पे कृष्णजी किसी खूप से भी जगत्‌ का कतां नदीं होसक्ते, चतु- 
भैनरूपसे तो इसलिये जगत्‌ का कत्तं नही होसक्ते कि प्रह रूप 
परिच्छिन्न हे, यदि यह कहाजाय कि च्रग्यक्तमूतिं से कर्ता है तो तुभफो 
कृष्ण के कत्तापन को प्रतिपादन करने वाले सब श्लोकों फे भं दोडने 
पगे भौर गौणीति से ¶तिटोपाएपकः= यह पुरुप सिह है, इस 
भथ के समान उपचार मानना पगा, तुम्हारे उपचाररूप अर्थं की अरेता 
जो हम आरेपत्वोपासना के भाष से उन श्लोकों को तापन करतेहै'तो 
क्या दोष श्रथात इद दोष नहीं ॥ 

सं ० -श्चव उक्त अथे में र हेतु कथन करते हैः- 


यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगा महन्‌ 


तथा सवांणि भूतानि मत्स्यानीययुपधासय ॥ ६॥ 
पद्‌०-यथा । आकाशस्थितः ! नित्यं । वायुः । स्व्रगः | महान्‌ | 
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तथा । स्वांणि । भूतानि । पर॑स्थानि । इति ; उपधारय ॥ 

पदा०-( यथा ) जिस पकार ( आकाशस्थितः. वायः) अङ्ाश्च 
मे स्थिर वायु ८ नित्यं, सवेनगः ) सद्‌ा सब्र स्थानों ये एलजारा है (तथा) 
इसी प्रकार ( सासि, भूतानि › सव मृत ( मल्स्यानि ) पेरे में स्थिर 
होकर महान्‌ हं नाते है ( इति, उपधार्य ) तू एेसा निश्चय कर ॥ 

माष्य-इस श्लोक पे कृष्णजी अपने आपको वायुस्थानीय वणेन करते है 
कि निसप्रकार अक्राश रे श्रवकाश को पाकर वाय्‌ फल्लनाता ओर भल 
से पान्‌ होजाता ह, एवं मं परमात्मा के पदान्‌ सरूप शो पाकर मदान्‌ 
होगया हुं यह सव प्राणीजात मेरे मेहे, यह्‌ माव उपनिषदो के इन वार्यो 
से लिया गया है, जेता “शारीर आत्मा प्रज्निनात्मनाऽचारुूटः” 
बृहदा० ४।३ । ३५ “निशजनः परमं साम्युपेति” एडक ० 
३।२।३ इत्यादि वाक्यों मे वणेन कियाहे ङि ८१) यह जीवात्मा 
उस प्रह्ञास्मां परमःसा को अःय करके सव भुवनो को देखत है (२) 
यह जीव अविद्यां से रदित होकर परम सपताको पाप्र होता हे, अधिक 
वया, परमात्मा से मिलकर ही यह जीवातमा महान्‌ मावो को प्राप्न होता 
हे, इसी प्रकार परमत्मा के भावोंको पारण ङरके इृष्णजी अपने को 
जगत्‌ का कत्ता कथन करते हे, जेसाकिः 

स्वेभूनानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पनस्तानि कल्पादो विसुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

प२० -सवेभतानि। कोन्तेय । पषति । यानि । मामिकां । कन्पक्तये । 
नः । तानि । कल्पांदो । विसुजामि । धह ॥ 

पदा०-हे कौन्तेय ! ८ कन्पत्तये ) प्रलयकाल मे ( सवेभतानि ) यह 
सब भत , मापिका ) पेरी प्रहरति ) प्रति को ( यान्ति ) प्राप्त होतेह 
द्नौर ( कल्पादौ ) उत्पत्तिरूप करप के आदि पे ( तानि ) उन सब मृतो 
छो ( अहं ) मे ( पुनः) फिर ( विक्ष॒जामि ) रचतादहुं ॥ 

भाष्य -यशं भकृति के बही भयं है नो “मिन्नाप्रहृतिर्धा? 
गी ७ | पे वणन कर भये है परन्तु अद्रेनवशदो यहां पिर अपनी 
ञ्मनिर्वचनीय पाया के अथं करते ३ जो सवथा पिरद र॥ 
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कृतिं खामव्ट्य विसुजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं इृतस्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
पद०-भरकृतिं । स्वां । अवष्टभ्य । विसृजामि । पुनः । एनः । भूतः 
ग्रामं | इमं । कृरप्नं । अवशं । प्रकृतेः । वशात्‌ ॥ 
पदा०~( भरकृति, स्वां, श्वभ्य ) अपनी श्रादठ प्रकर की भ्रङतिको 
आश्रय करके ( इमं, एत्स्नं ) इन भूतो ® सषुदाय = प्राखीवेगं ओर ( भ्च- 
वशं ) पराधीन भूत सदाय कोम ( पुनः, पुनः ) बारेवार ( परते 
वशात्‌ ) प्रतिरूप उपादान कारण से ( षिसुजामि ) बनातां=रचता हू ॥ 
भाष्य-यह भी प्रकृति के वही श्रथ ह जो पूवं कर अयेरै, 
“श्रतेः वशात्‌” इस कथन से यह बात स्पष्ट होगई ए इस कामात 
का भदत इदान कारण रै, इसी अभिप्राय से उक्त शब्द कशा गया है, 
मायावादी लीग यहां भक्ति के अथं अपनी अनिवंचनीय माया के करते है 
पर बास्तव पे इसके अथं "यहां उपादान कारण अरति केदै यदि इसके 
श्रथ मायाके होते तो यहन कह जाता #ि अपनी प्रढृति को आश्रय 
करफे ससार को रचता हं, क्योंकि मायावादियों को पाया अपने ावरण 
श्नीर विचोपशक्ति से उल ब्रह्म षो वश करलेती है फिर ब्रह्म के अधीन 
हने कीतोफथाही क्या, भौर सीतायें ईश्वरी सवेथा स्वतन्त्रता वर्णन 
कीगः है, जेसाकिः- 
न च मां तानि कमणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमषु ॥ ९ ॥ 
पद०-न । च । मां । तानि । कपांणि 1 विबघ्नन्ि । धनंजय । उदा- 
सीनघत्‌ । आसीनं । असक्तं । तेषु । कमु ॥ 
पदा०-हे घनजय ! (तानि, कमाण) सृष्टि की रचनारूप कर्म (पा) 
एफको ( न, निवपन्ति ) नहीं बाधते, मेँ केसा ह' ( उदसीनवत्‌ ) उदा- 
सीन पुरुष फे समान ( तेषु, कमेषु ) उन कभा मे ( असक्तं ) संग रहित 
( आसीनं ) स्थिर ह ॥ 
भाष्य-इस श्लोक के "उदासीन" भोर “असक्त शब्दो से 
स्प पायाजातां हे कि दैश्वर इन मायावादियों की माया के बन्धने 
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कदापि नष्टौ भ्राता, यदि मायावादियों सी मोहिनी माया परमालस्ाके मोह 
का करण होती तो इस श्लोक मेँ उसको तटस्थ कदापि वणन न किया 
जाता, तरस्थ वणेन करने से यह मी सष्ठ शि परमेश्वर को केवल 
निपित्तकारण कथन क्षिया गया है, मायाकदी उक्त “ उदासोनं » 
शब्द के यह अथं करते है कि यह सष्टि स्वरसष्टि के समान मिथ्यामत 
है, इसक्िये इस स्ट के कमे उप्ते बन्धन कारु नदीं हेते, अर 
“भूनग्रामंस्‌ जामि" तथा उदासीनवदासीनः" श्न दोनों वाक्यों 
का विरोध इस भकार पिशयाहै कि मिथ्या माया को आश्रय करकेही 
कतेस्व है वास्तव्र में परमात्मा उदाक्तीन है इसी अभिवाय से 
पाया के वशीभन होने सेसंसारको रचतादहे, यह व्यवस्थाकी हे, यह 
अथं इसलिये गोक नहीं कि अगे फे श्लोक पँ फिर अपने आपको प्रति का 
अध्यक्त कथन किया है जिससे परमास्रा की निपित्तकारणता पाई जातीहै 
इनकी माया की प्रषलता उसमे अंशमात्र भी नहीं पार जादी, देखोः- 
मयाऽ््यक्षण॒ प्रतिः सूथते सचराचरम्‌ । 
हेतुनाऽनेन ोन्तेय जगद्धिपखित्तेते ॥ १० ॥ 

पद०-पया । अध्यक्तेण । प्रतिः । सयते । सचराचरं । हेतुना 
ञ्जनेन । कोन्तेय । जगत्‌ । विपरिवत्तते ॥ 

पदा०-हे कोन्तेथ ! ( मया, अध्यक्तण ) मेरे ्रध्यत्त होने के कारण 
( प्रदतिः ) जगत्‌ इा उपादानकारणरूप जो प्रकृति ह वह ( सचरा 
चरं, जगत्‌ ) इस चराचर नगत्‌ को ( सयते ) उत्पन्न करती है ( ्रनेन; 
हेदना ) इष कारण यहं जगत्‌ ८ विपरिवतेते ) नाना भकार से 
उत्पन्न होता है 

भाष्य-यदि इस श्रोकू का यह भाशय होता कि माया के वशीभूत 
होकर ईश्वर संपार का क्तीहैतो मायाादियों का यह अभीष्टं सिद्ध 
होजता फि वास्तव मे परमात्मा उदासोन हे केवल मायाके वशीमत 
होकर संसार मे फसता है परन्तु इस शोक मे तो यह बात स्पष्ट पाई 
जाती है @ि परमात्पा स्ट का निमित्तकारण ओर प्रकृति उपादा नक(रण 
ह, शसक ““उद्‌[सीनः' शम्द निमित्तकारणता के अरभिभाय से भौर 
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“विसुजामिः रवि की विविध प्रकार की रचना करने के अभिमाय से 
श्रायां रै, इसलिये कोई विरोध नदीं ॥ 

सं ०-य्ां तक अमेदोपासना ते दष्णजी ने अपने आपको परमोसा 
स्थानीय कथन किया, अब अपने उस अमेदोपासनारूप परमभव की 


शरगाधता वणेन करते हुए अपने विषयक अ्ञानी जनों की इष्टि कयन 
करते है-- 


अवजानन्ति मां मूढं मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमनानंतो मम भूनमहेश्वरम्‌ \ ११॥ 
पद्‌ ०-अवजानन्ति । पां । मूढाः । मानुषो । ततु । आअधरितं । पर । 
भावं । भ्रनानन्तः । मम । भूतमहेश्वरं । 
पदा०-( मूढः ) मुखे लोग (पां) फो ( मानुषीं, तनु, भारित) 
मनुष्य का शरीर धारण श्या ह्या सममकर (पम, पर, चाव॑, अजानन्तः) 
मेरे परममाव को न जानते हुए ( भ्रवजानन्ति ) अवज्गा करते है, बह मेरा 
परममाव केसा हे ( भूतपश्वरं ) जो सष भांणियों से वड़ा है ॥ 
माष्य-इस शोक मे ृष्एनी ने अपने तद्ध्मतापत्तिरूप परममाव 
को कथन किया दै पर हेश्वर का जन्म मानने वाले सलोग इसके यह अर्थं 
करतं ह किं कृष्ण को परमेश्वर न जानते हए उस सष्यकेललोग नो 
इनी अधज्ञा करते थे उनको कृष्ण जी ने यहां मूढ़ कहा है, इन दीकाशरों के 
यह श्रथं यदि सल भी माने नायं तव मी दृष्ण का ईश्वरावतार होना सिद्ध 
नीं होता, वथोकषि उस सपय के लोग ङृष्ण को तभी मनुष्य~शरीरधारी 
जानते होगे जब उनमें मौत्िकं शरीर के माव होगे, हमारे मत मे तो इसके 
यह रथं हि पृतिके तामस भावों बाते लोग उनके परमभाव के 
ह्वाता नहीं है, इसलिये यदं कथन किया है, भ्ौरः- 


मोधांशां मोघकमांणो मोषन्नोना पिचेतसः । 
रच्चसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं भिताः ॥१२॥ 


पद्‌० -मोधाशाः । मोघकमांणः । मोषहोनाः । विचेतसः । राक्तसीं । 
भासुरो । च । एव । प्रदरतिं । मोहिनीं । भिताः 
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पद्‌ा०-हे अजेन ! ( मोघाशाः ) बह निष्फत्त आशा बाज्ते ( पोध- 
कर्माणः › निष्फल कर्मो दाले ( मोधह्ानाः ) निष्फल ज्ञान वाते भौर 
(८ विचेतसः ) विचार्दीन ह ( रात्तसी, भाघुरीं ) राचसी आम्रुसै (च) 
दौर (मोदिनी, भकृरति) भोदिनी पकृति को (भिताः) चारय श्वि हए है ॥ 

भाष्य-मेरे परमभाव को न जानने वाले लोग ्रासुरी प्रकृति के वशीभूत 
है अथात्‌ उनमें बह ज्ञानचक्त नहीं जिनसे आत्मल्योपसनां के भवोंको 
जानसके, दैवीपरडृति के भावं से विना परमात्मा के निष्पापादि धर्मोको 
धारण करने वाक्ते उत्तम पुरूषो का ज्ञान कदापि नहीं होसक्ता ॥ 


पहासानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजंत्यनन्यमनपो ज्ञात्रा मूतादिमभ्ययम्‌ ॥ १३॥ 
पद०-महातमानः | तु | मां | पाये । देवीं । भकृति । भआभिताः । 
भजन्ति । अनन्यपनसः । ज्ञात्वा । भतादि । अव्ययं ॥ 
पदा०-रे पाथं ! (तु) निथय करके दैवी, भक्ति, अभितः) दैवी 
प्रकृति को आश्रय करने बाले (पह्मसानः) गषहासा लोग (म).घमको (भतादि 
ज्ात्दा ) जीगें मे आदिभन = भुख्य जानकर ( श्रनन्यमनसः ) एकाग्रचित्त 
हुए ( मजन्ति ) सेवन करते है, मेँ ॐस! हूं ( श्रव्यं ) विकार रहित ह" ॥ 
भाष्य-इस श्लोक से भी परममाव जानने का तात्पय्य पाया जाता 
है, भतो शा आदि होना उप्र परमास्पमाकी अमेदोपसना के अभिधाय से 
कथन भिया ह ॥ 
सततं कीतयंतो मां यत॑तश्च ददताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१४॥ 
पद्‌ ०-सततं । कीत्तेयन्तः । माँ । यतन्तः । च । इढव्रता; । नमस्य- 
न्तः । च । मां | भक्त्या | नित्ययुक्ताः! उपासत ॥ 
पदा ०-८ सततं ) सदा ( कीतंयन्तः ) गान करते हुए (च ) भौर 
(मां) युको प्राप्न होने का ( यतन्तः) यत्न करते हुए ८ दद्व्रताः ) 
दृद तधारौ (नमस्यन्तः ) नमस्कार करते हुए ( पां, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, 
उपासते ) मेरी भक्तिसे योगके नियमों पे लगे हुए उपासना करते है ॥ 
भाष्य-ईसश्लो$ मे “ नित्यथुक्ताः” शब्द रे अथं योगयुक्त के है भौर 
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वह योग श्रवण, मनन, निदिध्यासर्नरूप है, श्रुति षाको से घुनने का नाम 
“श्रवु” युक्तिषूवेक सयासत्य के विवेक करने का नाष “मनन? 
नौर उक्त रीति से श्रवण, मनन किये हश्‌ पदाथं का बारंबार चिन्तन 
करने कानाम "निदिध्यासन" & यह तीनां साधन निर कारके ध्यानाथं 
ही बनसक्ते है साकार के लिये नहीं, सते पायाजाता है कि ढृष्णनी 
उक्त श्लोको में अ्रपना ध्यान नदीं बतज्ताते किन्तु प्रमाता शा बतलाते 
है, देखो - 
्नानय्तन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्सेन बहुधा विश्वतोमुषम्‌ ॥ १५॥ 
पद ०- ज्ञानयज्ञेन । च । अपि । भन्ये | यजन्तः । ्पा। उपासते । 
एकत्वेन । पृथक्त्वेन । बहुधा । विश्वतोधुखं ॥ 
पदा ०-( मां ) मेरा ( ज्ञानयज्ञेन, यजन्तः ) ज्ञानयज्न से पूजन करते 
हुए ( अन्ये ) क एक लोग ( एकत्येन ) एफलरूप से ( उपासते ) उप . 
सना करते है (अपि, च) ओर ( पृथक्त्वेन ) पृथक्रूप से ( बहुधा, 
विश्वतोयुखं ) बहुत पकार से, जो गँ सवत्र सर्व॑सामथ्यं बाला हूं मेरी 
उपासना करते है ॥ 
भाष्य-“ ज्ञानयज्न ›› के यहां वही अथं है नो चतुर्थाध्याय पे निरू- 
पण कर श्राये है, “ एकत्य " से तायय्यं यह है $ ^“ दहुवेत्मसि- 


भगषोदेवतेखंबा अहपस्मि "' इस प्रकार अभेदोपासनः का नाम्‌ 
एकत्वोपासना श्रौर “ पृथक्त ”' से यह तात्पय्यं है फिजो धमे भिन्न 
सममकर उपासना करते है, नेसाकि “ यदापश्यपश्यतेस्करमवर्णं ” 
एणडक ० ३।१।३ इत्यादिकां मे भिन्न सममकर उपासना कीगदं ह, ओर 
^सर्वास्मवाद” की उपासना यह रकि ‹ विश्वतेाच्चुरुतविश्वतोपुखः” 
यजु०१७। १९ इत्यादि मन्त्रो से सवन ुखादि अवयवो का सामर्थ्य 
मानकर परमातमा उपास्य समां गयां है, इस श्लोक के ज्ञानयज्ञादि शब्दों 
से पाया मया कि कृष्जी यशं ्रपनी उपा्तना नं बतलाते भरन्तु उस 
परमदेव को उपौस्य कथन करते ह जो सवेशक्तिमान्‌ है, अन्य परमाण यह 
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हे क्षि यहां अद्रेतवादी ठीकाकार्यो ने मी `“अहंगरहः उपासना अधात्‌ 
शात्मसेन उपासना मानी है. जसा आगे के श्लोक पे स्पष्ट है 


महं कतुर्टं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमयिरहं हृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद०-श्रहं करतुः । अहं । यहः । स्वधा । च्रहं । अहं । अषधं । 
पन्नः । अहं । अहं । एव । श्राज्यं । अहं । अथिः | अहं । हुतं ॥ 
पदा०-( श्रं, क्रतुः ) पे संकन्प हं ( अहं, यहः ) पै यज हं (अहं, 
स्वधा ) वै स्वधा ह, पै ्ौषध ह, पे मन्त्र हू, पे भाज्य धरतहु) मेँ अनि 
हं ( अहं, हृतं ) मे हवन हं ॥ 
याष्य-^क्रतुः' नाम संकल्प का है,८यज्ग” शब्द के रथे चतुरथाध्याय पे 
वणन किये गये है, सधा, अन्न, ओौषध भौर मन्त्रादि शब्दां के अथे 
प्रसिद्ध है, यहां इन रुव पदार्थो का कथन आत्मत्वेन उपासना के अभि- 
प्राय से आया है अथात्‌ यज्ञादि जितने पदाथ इस शोक मे वर्णन किये 
ˆ शये रै बह सब परमात्मा के सामथ्यं मेहे, उस परमात्मा को अपना आप 
कथन करते हए कृष्णजी यहां "यहं" शब्द का योग करते है, इसी 
का नाप शाच्च में “अहरह उपासना रहै यर यह उपासना इन श्लोकों 
पर वणन कीगरे है ॥ 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्ूसामयजुरेव च ॥ १७ ॥ 
पद ०-पिता । श्रहं । अस्थ । जगतः । पाता । पाता | पितापहः। 
वेद्यं । पवित्रं । ओंकारः । ऋग ¦ साप । यजुः । एव ! च ॥ 
पदा ०-हे श्रनन ! ( शरस्य, जगतः) इस जगत्‌ का ( अह्‌) पर 
पिताहं तथा माता, धाता=षारण करने बाला ओर पितापह हं ( वें, 
पवितं, करः ) जानने योग्य जो पवित्र भकार बह पै हं च) ओर ऋग, 
साप, यजुः (एव) निश्चय करकेमें हं ॥ 
भाष्य-ईस जगत्‌ के पितादि सव भाव कृष्णजी ने अपने भषको 


कथन करफे यह बोधन किया है कि परमात्मा से भिन्न इस जगत्‌ छा 
३२ 
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श्मपिकरण को नष्ट नौर पथित्र अकार तथा ऋगादि वेद सष परमास्मा 
के ्रधित है, फिर बह परमासा केसा दैः- 
गतिर्भत्तं प्रभुः सान्ती निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
पद ०-गतिः। भता । प्रथः । साक्ती | निवासः । शरणं । षद्‌ । 
परमः | भ्रलेयः । स्थानं । निधानं । बीजं । अव्ययं ॥ 
पदा०-हे अरजँन ! मेँ इसं जगत्‌ की मति, भर्ता, प्रभु भौर सक्ती 
ह ( निषासः ) निवास स्थान हं, शरण ह, दृद हं ( भभवः ) उत्पत्ति 
( प्रलयः ) विनाश का स्थान हूं ( निधानं) निधन्कोष हं ( बीभ) 
उत्पत्ति फाकारण हूं ( अव्ययं ) विनाश रहित हू) 
भाष्य-यष्ां “गति” धादि सब्र ढ्‌ अपने आपको वणेन करके यह 
सिद्ध किया हैक परमासा शी सत्ता स्फुरति से बिना इस संसारे 
गतिगमनादि भाव उतन्न नी होसक्तं ॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णम्युतसृजामि च । 
मतं चेव म्युश्च सदसचादमज्चन ॥ १६ ॥ 
प१६०-तपामि । रहं । अहं । वषं | निग्रहमि | उत्सृजामि । च| 
श्रमृतं । च । एवं । मृत्युः । च । सत्‌ । असत्‌ । च । अहं । अर्जुन ॥ 
पदा०-हे अजुन ! (रह. तपामि) तपाता हूं ( रहं, वर्ष) त 
वषा हं ( निश्हामि ) पै ग्रहण करता ( उत्सृजामि ) दोहताहं (च) 
भोर ( एव ) नि्यकरके ( मूतं, मृत्युः ) अमृत शौर पत्यु ( च ) तथा 
( सत्‌, भसत्‌ ) सत्‌, सत्‌ ( भहं ) पै हूं ॥ 
भाष्य -१स शोक पे तपाना, वषेना, ग्रहण करना, द्योडना, अत, 
त्यु, सतय ओर असत्य इन सव धमो को जो परमेश्वर ने ्रपना श्राप 
कहा रे यह कथन कः एक धमो के परक होने के अभिप्राय से भौर कई 
एक धर्मों का स्वयं धारणक्त्तां होने फे अयिपायसे है, भरौर यह योग्य- 
तावश से प्रतीत होता है, जेराक्षि त्त शोर दृष्टि का परमात्मा भरेरक होने 
से कत्ता ह, प्रह्ण भौर त्याग का सृष्टी उत्पत्ति तथा भ्तयकर्ता होने से 
स्वयं कत्ता हे, श्रमृत भर मृत्यु का दाता होने से कतां है, जैसाकि 


` यस्यच्डायाऽखत यस्य मलयुः" यञ्च २२ ' १३ जिसका ्रभ्रयण 
करना अमृत भ्नीर न मानना म्यहं, इश्च भकार मत्य अर भ्रमतका दाता 
होने के श्रभिमावसे वह कत्तं है (सत्‌ ) परिणामी नि प्रकृति भोर 
( ्रसत्‌ ) भकृति के काय्य, इनका पारणकत्ता होने से कत्ता भौर 
भरकृति के कार्यो का उत्पत्ति विनाशका शरण होने से कत्ता रै, इसी 
भिधाय से अमृत, मल्य॒सत्‌, असत्‌ यादि परस्पर विरद षममोँका 
परिहार शिया गया हे, अद्रनवारिया के परतातरुसार उक्त सव सस्या- 
सद्यादि परस्पर भरिरोधो धमे परमासा मे होसक्तं हे, जेषाकि 
^एमत्सभमदहमेद हे अजुन ! तस्णत्‌ स्वात्मानं मां ष्िदिवा 
खसखाधिकागवसारेण वहुभिः प्रकारमामे पापात इय पपन्नय्‌” 
गी° मधु -सू° भा० = हे ्रङ्धेन ! (एतत्सर्व) यह सव सल्यासत्यादि मेँ ही 
ह, इस।लये सर्बात्मरूप पुमो अपने अधिकासो के भनुसार जानकर 
बहुत प्रकारो से लोग मेषे दी उरसन करते है, क्योकि इनके मत मं 
` सत्यादि धमे जेते व्ह्य में कन्त हे इसी भकार श्रसलयतादि ध्म मी 
बरह्म मे कल्पित है, इसलिये परस्पर विरोधी कल्पित धर्मोका आश्रय 
होने मे कोर दोष नहं, इस यह प्रकार व्रह्म पे अनियमे मानने के लिये 
उदयत है पर शक्ति की अनित्यता माननेके तिये तेधार नी, इलिये 
इनके कःएक अद्र तव्ादी दीकाकायं ने यह लिखा ह @ सदसदादि सब 
इद ब्रह्म है, इस कथन से यदह सिद्ध हुआ कि सबका आतमारूप परमेश्वर 
को जानकर अपने २ ्रषिकार के अनुार उक्त बहुत भकरोसे जो 
चिन्तन करते ह वह धुम परमेश्वर का दी चिन्तन करते हे, इस प्रकारं 
सबको ब्य सममरर उपासना करना इनके पत पे “ अदेग्रह ” उपासन। 
पनीर एकर को बरह्म सभफकर उपासना करना प्रतीकापासिना है, उक्त 
उपासनायें इनके पत में अन्तःकरण की युद्धि द्रारा भुक्ति के साधन है प्र 
नो यज्ञो द्वारा दिव्यगति को पराप्नहोनां चाहते ह वहं यज्ञ इनके मत में मुक्ति 
के साधक नदी, देखो 
त्ेषिद्या मां सोमपाः पूतपापा यत्ेरिषटव' सखगेतिं प्रथयते । 


ते पुणयपासाय सुरे्रलो$मश्नंति दिव्यान्दधि देवभोगार्‌।२० 
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पद्‌: -तैविद्याः | मां । सोमपाः । पूतपापाः । यजेः । इष्टा । समेति । 
पर्थयन्ते । ते । पुण्यं । भ्रासा् । सुरेन्धल्लोके । अश्नन्ति । दिव्यान्‌ । 
दिषि | देवभोगान्‌ ॥ 

पदा०-( जवि, ) कमं, उपासना, ज्ञान इन तीनो षिवाभ्ोंको 
जानने वाते भ्रौर ८ सोषपाः ) जिन्दनि यन्न में घ्ोपरसको पानकियाहै 
( पूतपापाः ) जिनके पाप दूर होगये हे वह ( यज्ञः) पन्नो से (मां, शष) 
मेरा पजन करके ( स्वगतिं ) स्वग = सुख की गति को ( प्राथेयन्ते ) परायना 
करते है ( ते ) वह्‌ पुरुष ( पण्यं ) पवित्र ८ सुरेन्रलोकं, आसार ) 
तुरेश्ललोकं को आश्रय करके ( दिव्यान्‌ ) भरति उज्वल ( दिषि) 
उस प्रकाश लोक में ( देवभोगान्‌ ) देवताओं के भोगों को ( श्रश्न 
न्ति) भोगते हे ॥ 
तेतं भुक्खा सर्गलोकं विशां त्तीणे पुर्ये म्य॑लोकं षिशंति। 
एषं हि त्रेधम्येमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लमंते ॥२९॥ 

द्‌०-ते | तं । युक्त्वा । स्वगं सोकं । विशालं । न्तीरो। पण्ये, 
पत्यलोक । विशन्ति । एवं । हि । धम्यं । अनुप्रपन्नाः । गतागतं | 
कामकामाः । लभन्ते ॥ 

पदा०-हे अजुनं ! ( ते ) पूवे श्लोक पे कथन किये हुए वेदाघ्रुयायी 
पुर ८ तं, विशालं, स्वगेलोक, युक्स्वा ) उस विशाल = षडे स्वगंलोक को 
भोगते हुए ( पण्ये, क्षीणे ) पुण्यां के ततय होने पर ( मत्यलोकं, विशन्ति) 
फिर श्य पवुष्यलोक मे भजतेहै (एवं) इस प्रकार (८ हि) निश्चय 
करफे ( त्रेधम्ये' ) कष, उपासना, ज्ञान इन तीनों वैदिकधमों को ८ भ्व 
प्रष्न्ना;ः ) पराप्त हुए २ (कापक्रपाः) भोगों की कामना बले 
( गतागतं, मन्तं ) गमनागमन शो प्राप्न होते रै ॥ 

भाष्य-उक्त दोनो श्रो का यह आशय है फि वैदिककमे, उपासना, 
ञान इन तौनो धर्मों को मानने वले जो वैदिकष्मं को भप्त है वह उस सुख 
फो भोगकर निता नाम दिव्यसुख हे फिर संसार पे अजाते है, यष्टी 
छख एक्ति चख है श्रीर यह वेदिकषमम ते ह मिलता हे जिसका वणं 
“संकल्यदिव तु तन्छुते ” च ° धू ४।४।८ पे किया गया दै, भोर 
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“ध्यं यमन्तमभिकामो मवति यं कामं सछपपते सोऽस्यसङ्क 


स्पादेवसमृन्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ” क ८।२। १० 
युक्ति को भाप पुरुष जहां तक काषना करता ह वह कामनायें उसङे सङ्ल्प 
से ही सिद्ध होजाती ह. इसलिये बह सिद्धसङ्कन्प शक्ति अवस्था मेँ पवित 
हेता रै, “भावं जेमिनिगकलयामननात्‌'' ० मू ४।४। ११ 
इस घूर मे शुक्ति अवस्था पे लङ्ल्पो का वणन क्ियां गया है, इससे 
पाया जाता है कि घुक्त पुरुष पाषाणङल्प निस्सङ्कन्प नदं होता 
श्नौर नाही हतैश्वय्यं होता है अर्थात्‌ परमासा के धमो के धारण करने से 
उसे परपेश्वय्यं पाया जाता है, इस भकार शुक्त के ेश्वय्यं का उक्त दोनो 
श्लो पे वर्णन है, वह पक्त पुरुष उस सुखविशेष को भोगकर लौट 
शाता है, इसलिये “तीण पुण्ये मरत्यलोकं विशति” यह कथन किया 
गया है, पोयावोदी लोग इन श्लों मेँ स्वगेविशेष की प्राति मानते दहै 
क्योकि परेद इनके मत पे श्रपरात्रि्या होनेसेस्वगेका है क्तिका नदी, 
हम यहे पृते है फि यदि वेद केवल अपराविधादीयथा तो तत्को 
मोहः कः शोक एकखमनुपश्यतः” यज्ञ 2० । ७ इत्यादि मंत पे 
परमात्मा के एकत्व को प्रतिपादन करने बाते ओर उनके मत मे सजातीय 
विजातीय, स्वगतेभेदशून्यत्व को प्रतिपादन करने वाले केवल पराविद्या 
बोधक वाक्य कां से श्रये, इत्यादि वाक्यों से सिद्ध हे #ि जैसे 
« तमेवं बिदित्वातिमुद्युमेति ” यह वप्क्य ब्रह्मज्ञान को शक्ति शा 
साधन कथन करता है एवं ^“ धम्य मनुप्रप्ना % यह वाक्य भी कर्षो 
पासनाकोह्ान द्रौराकथन करता रै अथवा वेदत्रयी का जो धमे उसो प्राप्त 
हए लोग उक्त क्ति को भाष कथन करते है,आर भमाणयदहैकफियदि 
यह छो साधारण कामना का वणन करता तो भागे के श्लोकम 
केवल योग चेम बालों का वर्णान न होता किन्तु इससे किसी ऊंचे अथेक्रा 
वर्णन होता, देखोः-- 
अनन्या्चिन्तय॑तो मां ये जनाः पयपापते । 
तेषां नित्याभियुक्तनां योगकतेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
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पद्‌०-श्ननन्याः । चिन्तयन्तः । मां । ये । जनाः । पयुपासते । तेषा 
निल्याभियुक्तानां । योगरोमं । षह्‌"पि । श्रहं ॥ 

पदा०-हे अञ्जन } (ये, जनाः ) जो पुरुष ( अनन्याः, चिन्तयन्तः ) 
किसी मभ्यकीभक्तिन करते हुए (यां) मेरी ( परयपासते ) उपासना 
करते हे ( तेषां ) उन ( नित्याःभयुक्तानां ) नित्य मेरे पे जुड़ हुए रोगो की 
( योगक्तेमं ) योग तेम फो ( अहं, वहामि) मै प्राप्त करता हू ॥ 

भाष्य--्रद्रनवादी इसकी सङ्गति यों लगातेरें कि पूवे कं दो श्लोको 
मे सकाम पुरुष ङी गति कथन की, अव निष्काम पुरुष को गति कथनं 
कीजाती है, ओर इस श्लोके गति यहवणनकीरै कि नो परमात्मा 
को अपना श्राप समभलेता है उसको फिर संसार की पराप्चि नहीं होती, यह 
इनका कथन ठीक नषे, क्योकि यहां संसार की गला्मति के विषयमे 
डच नहीं कहा, यहां तो केवल इईश्वरभक्ता के योग सेम के विषयमे का 
हे चनौर वहयोग पेमकोई बही बात नष, अपाप्तकी प्राप्ति का नाप 
“योग” भौरपरप्षशीरता का नाम “तेम है, इस प्रकार . 
फो योग स्तम पूर्वोक्त वेदिकथमे को पपत पुरषो से कोई उदां नही 
यदि वंदिकषमं को प्राप्न पुरुषों का दिन्य मोगरूप रेश्वय्यं डोर सपमा 
जति तो इसके भागे फे श्लोक मे मी किसी बडे अर्थका वर्णन होता 
पर एेसा नरी, जेसाकिः- 

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाचिताः 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजंयप्रिधिपूवंकम्‌ ॥ २३॥ 

१९६०-पे । अपि । अ्रन्यदेषतामक्ताः । यजन्ते । शरद्धया । अ्रनिताः। 
ते । अपि! मां। एष । कोन्तेय | यजन्ति । त्रिधिपुवेशं ॥ 

षटा०-हे कोन्तेय ! (ये) जो ( अन्यदरेवतामक्ताः, अपि) दन्य दव 
तां के मक्त भी (श्रद्धया, अन्विनाः, यजन्ते ) भद्धापू्ैक पना करते है 
(ते, रपि) बहमभी (मां, एव) मेरादह़ी ( अवििपूवेकं ) वेदविधि से 
ञ्मविहित ( यजन्ते ) पूजन करते है ॥ 

भाष्य--इस श्लोक में भअवि्धिपूवेक पूजा करने वानो का 
कथन किंय। गया है भन्य किसी विरेषाथं का पविपादन नदी 
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नौर नादी किसी पूर्वोक्त अथं का खण्डन किया गयां है चिन्तु यह 
एक नया प्रकरण है जोयह सिद्ध करता है कि अिधिपूुवेक पूजा 
करने वति भी यदि श्रद्धा का भाव रखतेहे' तो वह उनकी द्धा 
निष्फयं नदीं ॥ 
सं°-नतु, यदि वेदिधि से हीन मिथ्याज्ञान से श्रद्धा शीहूर 
निष्फल नदीं तो तत्वहोन की क्या विशेषता ? उत्तरः- 
अहं हि सषयज्ञानां मोक्ता च प्रसुरेव च । 
न तु सामभमिजाननिन ततेनातश्च्यषंति ते ॥ २४ ॥ 
पद०-अहं । हि । सवेयज्ञानां । मोक्ता। च। प्रथः । एव। च। 
न । तु । मां । अभिजानन्ति | तसेन । अतः । च्यवन्ति ते॥ 
पदा ०-हे अजुन ! ( सर्वयज्ञानां ) सव यज्ञो का ( भोक्ता ) भोगने 
बाला (च ) भौर (प्रथः) सख्वामी (अहं) तँ हं { तत्वेन ) तत्वपूवंक 
(न, तु, एव, मां, अभिजासन्ति ) वह युको नदीं जानते ( अतः, च्यवन्ति, 
ते ) इस कारण वह गिरजतिहे। 
भाष्य-प्रमास्मा ही सव पृनार््रों का प्रयु है, इस प्रर नो 
परमास्मा फो यथाथ नद्यं जानते, इसलिये वह यथोथेपन से गिर जाति 
यदी त्वक्नान की विशेषता हे, ओर विशेषता यह वणेन कौगई हे किः- 


यानि देवव्रता देवाच्‌ पितुन्यानिति पितत्रनाः। 


भूतानि यान्ति मतेज्या यान्ति म्यानिनोपि माम्‌॥२५॥ 
पद ०-यान्ति । देदत्रतः । देवान्‌ । पितन्‌ । यान्ति । पित्‌त्रवाः 
भूतानि । यान्ति | यूतेज्या । यान्ति| पचाजिनः । भ्रपि।मां। 
पदा०-¦ देवव्रतः ) दिन्य गुण बाले भदु्यां के भक्त ( देवान्‌, 
“ यान्ति) देवो को प्राप्त होते ( पितृत्रताः ) कमींजनों के भक्त (पितन्‌, 
यान्ति ) पितरों को प्राप्त होते ( भतेज्याः) भूतो की पूना करनेवाले 
( भूतानि, यान्ति ) मृतां को, ओर ( मानिनः) मेरी पजा करनेवाज्त 
(अपि ) निश्चय करके ( भां, यान्ति ) युको पराप्त होतेहें।॥ 
ष्य-इस श्लोक यें ज्ञान की विशषनाको स्पष्ट वणन कर दिया 
किनो जिसी उपासना करता ह वह उसको पराप्त होता है, इसलिये तत्व 
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हानी ही परमास्मा को प्राप्त होते है, यदि इस श्लोक मे देवादि शदो पै 
पौराणिक अथं मी मानिये नायं अथात्‌ देव शब्द के अथं जड़ सूर्यादि, 
पितं के श्रथं मरकर पितृलोक मे गये हों ॐ भ्रौर भूत के अथं मरकर 
भृत बने हृं के मामे" तो इन अरो मे भी हमारी कोई चति नह, 
क्योकि इस श्लोक मे देवादि्ोषफी पूनाका निषेध करर पररमातपपूनन 
बतलाया गया हे ॥ 


सं०-यदि अन्य दर्गोकीपुना न करके भी केवल परमोतस्ाका 
पूजन श्रिया जोय तो वह प्रान्‌ परमात्मा तुच्छ पूजा की सामग्री नेवेचा- 
दिको से कैसे प्रसन्न होगा १ उत्तः- 
एत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भवयुपहतमश्नापि प्रतानः ॥ २६ ॥ 
पद ०--पृर्रं । पुष्पं । फलं । तोयं । यः । मे। भक्त्या । प्रयच्छति । 
तत्‌ । अह । भक््युपहृतं । अश्नामि । प्रयतात्मनः ॥ 
पदा ०-( यः ) जो पुरुष (पतरं ) पत्र ( पूष्पं ) फ़ल ( तोयं ) नल 
(मे) मेरे लिये ( भक्स्या ) भक्ति से ( परयच्छति ) देता है ( प्रयतात्मनः ) 
समाहित चित्तवालो की ( भक्त्युपहृतं ) भक्ति से युक्त ( तत्‌ ) उस वस्तुशो 
( रहं, अश्नामि ) पे ग्रहण करता हं ॥ 
भाष्य-इस श्लोक पे इस भाव को वर्णन किया है फि परमात्मा के 
पूजन में किसी बी मेट की वश्यता नही, पत्र पुष्पादि तुच्छं मे तुच्छ 
वस्तु भी यदि भक्तिपूषेक समादित् चित्त वाल्ला पुरुष परमात्मा के अपेण 
करता है तो ह सर्वोपरि भेट समभी जातौ है॥ 
बु-तुम्हारे मत में तो परमालसा निगकार है फिर वह एत पृष्पादिक 
की भेट कैसे लेगा १ उत्तर-पर्च पृष्पाद्िक यहां सव प्रङारकी मेरे उप 
लक्षण है, जेषारिं लोक ये रत्नादि बहुमूल्य पदाथं भी देकर प 
से यह कहदिया जाता हे कि यह पत्र पष्प है, इसी प्रकार पत्र पष्यादिक्र 
यहां भेटभा् के उपलक्तण हे, रौर यदि यह कषहानाय फि इस श्लोक पे 
“दश्नामि लिखा है जिसके अर्थं खाने केतो उत्तर यहरैकि 
साकारषादियों का ईश्वर क्या पत्ते ओर पटूल खाता है, फिर उनके मतमे भी 
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५ छयश्नामि » खाने के अयं शयुक्त ही रहे, हमारे मतम तो इसङ। 
समाधान यह्‌ हे किः- 
यस्य ब्रह्य च त्रं च उभे भवत ओदनं । 
मृल्युयस्योपरेचनं क इत्था पेद यत्र सः॥ कट० २। २५ 
श्रथे-जिस परात्मा के ब्राह्मण, चनिय ओदन = यात के समान भीर 
पत्य शाकादिक्षो के सपान है उसको कोन यथायथं जनसक्ता है, तो 
क्या इस वाक्य में ब्राह्मण, ्तत्निय आर पत्य परमातमा के दाल्ल भाति है, नही 
^“ द्ताचराच्रहणात्‌ ® ब सू०१। २। €= चराचर का ्रहण 
करने वाला होने से परमात्पा शो यहां मक्णकतां कथन शिया गयाहै 
वास्तव वें परमासां का मचय कोरे नी, एवं यहां भी उपचारसेद्ी 
'दश्नामि '” मक्ञणवाची शब्द कथन किया गया है, वास्तव मे इसके 
र्थं ग्रहण करने के है शरोर गीताके बडे २ टीका ने मी यदी अथं 
किये है मक्तण के अथे नदीं ॥ 
सं०-ननु, यदि भक्तण केश्यथेन भौलिये जायं तव भी पत्र 
पष्यादिको द्वारा भचेन करने से तो परमात्मा साकार ही पाया जाता 
है १ उत्तरः- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरूषष मदपंणम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्‌ ०-यत्‌ । करोषि । यत्‌ । अश्नासि । यत्‌ । जुहोषि । ददासि । 
यत्‌ । यत्‌ । तपस्यसि । शन्तेय । वत्‌ । कुरुष्व । मदपणं ॥ 
पदा०- ( कोन्तेय ) हे अजन ! ( यत्करोषि ) जो तुम करते ( यत्‌, 
अश्नासि ) जो खाते ( यत्‌, जुहोषि) जो यज्ञ करते ( ददासि, यत्‌ ) 
जो देते शरोर (यत्‌, तप्स्यसि) नोतप करते हे (तत्‌; मदपणं 
कुरुष्व ) वह मेरे अपेण करो ॥ 
माष्य-इस छो पँ यह भाव वणेन किया हैक परनुष्य जो 
करता है वह परमात्मा के भपण करे भथाद्‌ निष्कामता से कमे करे 


अपना अथे उसमे कदापि न रखे, शस क्थनने इस भाव को स्पष्ट 
३३ 
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कर दिया कि पत्र पुष्पादिकं फा कथन कसी सरार पूर्तिं फे 
ञ्नागे रखने के श्रभिपराय से नदीं किन्तु निष्कापकमता के भ्रमि 
प्रायसे है॥ 

सं ०-नचरु, यहां तो निष्काम ओर सकापकर्मो का कोई पकरण ही 
नष्टं फिर यई उत्तर व्या ? उत्तरः- 


शभाश्यभफले रेवं मोचयते कमधनेः । 
पन्यासयोगयुक्तासा वियुक्तो मामुपेभ्यसि ॥ २८ ॥ 
पद ०-शुभाशुमफलेः । एषं । मोचयते । कमेबन्धनेः । संन्यासयोग 
युक्तात्मा । वियुक्तः । पां । उपष्यत्ति ॥ 
पदा०-( शुभाश्चमफलेः ) वभर शुभाशभ फल वाले ( कमेबन्धनैः ) 
बन्धनरूप कर्मो से ( एवं, मोचयसे ) इस प्रकार शक्त होगे किं ( संन्यास. 
योगयुक्तारपा ) संन्यासरूप जो योग उससे युक्त हुए (विषक्त) युक्त होकर 
( भां, उपेभ्यसि ) मको प्राप होगे ॥ 


माष्य-इस छो मे ^सन्यांसयोगयुक्तासा इस वाक्य से यह 

भाव स्पष्ट होगया कि निष्कामकमों के प्रतिपादन करने का यहां कृष्णनी 
का अभिप्राय है, इसलिये कहा है कि परमात्मा को श्रपण करके कमं करो 
अथात्‌ निष्कामकमे करो, क्योकि निष्कापकमं करने का नाम ही संन्यास 
है नैसाकि ^ यस्य॒ कमफलयागी स त्यागीत्यभिधीयते ” 
गी० १८ । ११ इस शोक पे कहा रफिनोकर्मोङेफलकोस्यागता है. 
षधे लागी है, श्रौ देहधारी सवथा कमो को कदापि नहीं बोडसक्ता, इस 
भरकर यहां संन्यासयोगयुक्त शब्द से निष्कामकफमं करने वाते का प्रण 
ह, एवं यहां इश्वर के अपेण से निष्कामकर्मो का अभिप्राय है, अदेतवा- 
 दियोँने यष्ट इतना भेदक्षिय दै कि“ मां, उपेष्यसिके अथं यह 
करिये हेकितू ब्रह्म बन जायगा थोर ङष्णजी काश्चमिपाय यहे कि 
ईश्वरापंण कमं करने गाला ईश्वर शी शरण को प्राच होगा ॥ 


सं०-नञु, यह भी एक प्तपात हे कि किसी भे परमात्मा भपना 
पिय समता भौर किसो को द्रष्य समभता ह १ उत्तरः- 


नवतो ऽध्यायः २५६ 


समोऽहं सवभूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजंति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चप्यहम्‌ ॥२६॥ 
पद्‌०-सपः । अहं । सवेभूतेषु । न। मे | द्ेष्यः। भसि । 
न । गिवः ये भजन्ति । तु । मां) मकतया पयि ।वे | वेषु। च। 
शपि । अहं ॥ 
पदा०-( सर्वभूतेषु ) सथ भूतो मे ( अहं) मे (समः) स्मान 
(न, मे, दरष्यः) न कोई मेरा शत्र (न) प्रियः, अस्ति) नकोरंष्वारा 
हे (पां) भुभको ( भकतया ) भक्ति से (ये, भजन्ति) जो भजते हे 
( पयि, ते) वेमेरेमे(च) भर (अहं) में ( तेषु) उनमें (अपि) निथय 
रके वत्तता हूं ॥ 
शपि वेलुदुरचायो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्यषसितो हि सः ॥३०॥ 
पद ०-श्रपि । चेत्‌ । घुदुराचारः। मजते । मां । अनन्यभाक्‌ । साधुः । 
` एव । सः । मन्तव्यः । सम्यक्‌ । व्यवसितः ¦ हि । सः॥ 
पदा ०-( चेत्‌ ) यदि ( सुदुराचारः ) अत्यन्त दुष्टाचारी (अपि) 
भी ( अनन्यभाक्‌ ) अन्यक मजने वाल्ला न होकर ( मां, भजते) 
युको भजता है (सः) वह्‌ ( साधुः, एव, मन्तव्यः ) निश्वयकरके 
साधु जानना चाष्टिि (हि) ओर (सः) षद्यी ( सम्यक, व्यवसितः) 
ठीक २ निश्वयवाला हे ॥ = 
जतिप्रं मवति धमासा शश्वच्डान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 
पद ०-क्तिभं । मवति । पमा । शश्वत्‌ । शान्ति । निगच्छति । कौन्तेय । 
प्रतिजानीहि । न । मे । पक्त. । भरणश्यति ॥ 
प१द।०-हे कौन्तेय ! वह पुरुष ( क्तिम ) श्र हो ( धमास्मा, भवति ) 
ध्माता इाजाता है जो ( शश्वद्‌ ) निरन्वर , शान्ति ) शुनि कशे ( निग-. 
खदति ) भर होता है ( भरतिजानोहि ) तू निथयकररे जान (मे, मक्तः) 
पेश भक्त (न, प्रणश्यति ) नाश को प्रा न्च होता ॥ 
भाष्य -उपरोक्त तीन श्लोका मे ष्णजी ने इस माव को स्पष्ट कराः 


२६० गीतायोगषरदीपाथ्यं भाष्ये 


दिया कि दुराचारी से दुराचारी भी जब्र उस दुराचार शे दोदकर पर 
मास्मा श़्ी शरण में राता है तो वह शीघ्र दयी धमात्मां होजाता रै. परमात्मा 
का इसमें कोई राग प्रेष नहींजो जसा करेगा वेसा फल परवेगा, सी 
श्रभिपायसे रागे इस अथेको यों वणन करते है #ि- 


मां हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, 
कियो वेश्यास्तथाशृद्रास्तेऽपि यांति परांगतिम्‌ ॥३२॥ 


पद्‌०-मां | हि । पाये । व्यपाभित्य । ये। श्रपि । स्यः | पपि 
योनयः । ब्ियः । वेश्याः । तथा । शद्रा; ते । अपि यानि 
परां । गरि ॥ 

पदा०-हे पार्थं! ( हि) निश्चय (मां) भुकको ( व्यपाश्रित्य) 
आभ्य करके (ये) जो ( पापयोनयः) पापसे जन्भ बलति (अपि) भी 
(स्यः) हों ष्लीहीं वा वेश्यं तथाशद्रहं(ते, अपि) बद मी 
८ परा, गति, यान्ति ) परागति को प्रप्त होते ह ॥ 

भाष्य-यहां कृष्णजी ने इस बात परवब्ण दिया हैषिनो पव 
प्रारन्ध क्ष्मो से निन्दति कर्म बलेमी ष्टं, चाहे धियो) चाहे वेश्यदं 
वाश्रं, बह मी परमारमपरायण होने से शद्ध जाते है, इस श्लोक 
ते परायः सब टीकर ने विचारी स्ली, वेश्य त्था शुद्रको जन्म से दुष 
पाना 2 यई भाव व्यासजी का नदी, यदि व्योसजीका यह भाव होता 
तो “श्पशुद्राधिक्घरणः पे सामथ्यं से वेदाध्ययन को व्यवस्थां न कीजाती 
र नाही भक्तात इल गो सत्यकामजावाल को ब्रह्मविच पाई जाती; 
धिक क्या, यदि "उपनिषदों के सभय मे यह पौराणिक भावहोताक्िस्री 
भादिकं को ब्रह्मविद्यां का श्रधिङार नहीं तो गागीं, मेतरेयी, कात्यायनी 
श्रादि दिये कदापि ब्रह्मवादिनी न कहलातीं, अतएव टीकाकारो का उक्त 
भाव दीक नद्ी॥ 

सं ०-नयु,यदि ल्ली आदि फो जाति से दूषित नहीं मानातो अगे 
जाकर सन्निय श्चोर ब्राह्मण को उक्ष क्यो वणन किया है १ उत्तरः 


डि पुनव्राह्मणाः पुरया भक्ता गजषैयस्तथा । 
अनित्यपसुखंलोकमिमं प्राप्य भजस माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


नवमोऽध्यायः २६१ 


पद्‌ ०-कि । पुनः ब्राह्मणाः । पण्याः । भक्ताः । राजषयः । तथा । 
नित्यं । अघुखं । लोकं । इमं । पराप्य ! भजस्व । मां ॥ 

पदा०-(बाह्य एः, पुएयाः) धमसम्पन्न पृणयात्मा ब्राह्यणो का (राज- 
प्यः, भक्ताः) ततात्रधमंसम्पन भक्त प्तजरियों का ( पुनः, कि) फिर क्या कदना 
है रथात्‌ जब मन्द मो वाले वेश्यादि भक्ति से उत्तम गी को पराप्होतहैतो 
पुरयात्पा ब्राह्मण च्षत्रियों की तो कथा ही क्या, इसलिये (अनित्यं) सदां 
न रहने वाला (श्रसुखं) छख से दीन (इमं, लोक) इस लोक फो (प्राप्य) 
प्राप्न होकर (मा, भजस्व ) मेरा भजन कर ॥ 

भाष्य-यहां ब्राह्मणादि को जाति से उत्कृष्ट नष्टं माना किन्तु 
गुण से उत्कृष्ट माना गया है, इसरिये ब्राह्मण को पुण्यात्मा ओर न्त. 
त्रियको भक्त होने का विशेषण दिया हे, इसते पाया जातारैकि 
वहां पपी द्वी भादिकं षाग्रहण था शौर यं पुण्यात्मा ब्राह्मणा 
दिक्षां का ग्रहण है, इसलिये यहां ““ कैपुचिृन्याय ¢ घट सक्ता 
है अर्थाद्‌ तो फिर इनकी क्या कथा ॥ 

सं०- अव ृष्णजी आलसत्वेन उरसना को समाप कर एक- 
म्र परमासा की भक्ति का उपदेश कैरते हुए इस प्र्सण को 
समाप कते है- 

मन्माना भव मुक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । 
मामे वेप्यसि युक्तेवमातानं मस्रायणः ॥ ३९ ॥ 

पद ०-पन्भनाः। भव । पद्धक्तः । मद्याजी । भां । नप्र । भां | 
एव । एष्यसि । युका । एवं । अत्मानं । मसपरायणः ॥ 

पदा ०-( मन्मनाः, भव) मेरे मे मन बालादहो ( मदक्तः) पेया भक्त 
बन ( भयाजी ) मेरा यन्न करने वालो बन ( भा, नमस्कु ) शुभे नमस्कार 
कर श्र (मां, आत्मानं ) ऽभे ही भासा सभ (एवं, युक्त्वा) 
इस प्रकार युक्त होकर ( मत्परायणः ) मेरे परायण हु्रा २ (प,एष्यसि) 
युम भाष्ठ दोगा ॥ 


* “कैधुत्ति क़ स्याय, उसको कहते हे, जेसे कोई कदे कि पेसौ धायु चली 
कि पाषाणमी उड़मयेता रिरर्दे कोताक््यादोक््वा। 


२६२ गरीतायोगषदौषाय्यंभाष्ये 


माष्य-इत शलोक का भाव यह दे कि “द्म्मितितृपगच्खन्ति 
्रहयन्िं चर °सू०४।९।३ भरममाव से ऋषि लोग उसको भाप्त होते 
भ्नौरं सरो फो भप्त कराते है, इस सिद्धान्ताघुद्ल परमात्मा की आसम 
त्वेन उपासना का उपदेश करते हुए कृष्णनी उसनजौ अनन्यभक्ति यों 
कथन करते" ह कि तू एकमात्र मन्य = तद्विषयक मनवाला होकर आसम- 
परायण हो, इस शलोक के आशय ने गीता से भायावाद्‌ को स्वेथा दूर 
करदिया जो भक्ति दवारा परमेश्वर प्राप्ति वणेन की, भौर इससे पुवं शोक 
प इस लोक को अनित्य कथन करके मायाकरादियां के पिथ्यापनको सर्वथा 
परि दिया, इनके मत मे मिथ्या वह फदलाता दै जो अह्लान से कल्पित 
शे, जैसे रज्जु मे सपं, सीपी मे चांदी आदि, इस प्रकार फे पिथ्या पदाधं 
जिके भह्ञान से पतीत हृश्रा करते है उसी के ज्ञान से नाश होजाते है 
भ्मनित्य पदायं वह कहलाते है नो सदा स्थायी न रहे" भ्रपनी आयु भोग 
कर नाश को भ्राप्र चचेनायं, जेसाकि यह समग्र प्रपञ्च प्रलयकाल तक 
भ्पनी आयु भोगकर नाश होजाता है, अतएव सदा न रहने गाला अ 
निस्य कहलाता हे, सो इस अनित्य को कृष्णजी ने स्पष्ट करदिया, रीर 
यह मो हमारी श्‌ परतिज्ञा हैफि समग्र गीता मे मायावादियोकेमि- 
ध्यार्थो मे मिथ्या शब्द कहीं नदीं भाया, इसरिये मी इनका मायावादं 
पनोरथमात ह ॥ 


इति श्रीमदास्यंमुनिनोपनिष्दधे, श्रीमद्रगवदीता- 
योगप्रदीपाय्यंमाष्ये, गजविया गजगुद्ययोगोनांम 
नवमोऽध्यायः 


केमक्ीन्कििरिन्कयिषण्यये 


अथ दशमोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सं° -पूरवं ७। ८ । ९ अध्यायो ये परमात्मा की भनन्यभक्ति का वणेन 
किया गया ओर कदी २ ^रसोऽहमप्ु कोन्तेय'” मो° ७ । = तथा 
“हक्रतुरटहयज्ञः" गी० ९। १६ इत्यादि श्लोको पे सामान्य रीतिसे 
परमात्मा ङी विभूति भी वणेन कीगईे, अब इस अध्याय पं कृष्णजी 
स्वयं परमात्मा की विभति को विशेष रीति से बोधन करने के लिये 
जन को सम्बोधन कर परमात्मा के विमृतिरूप रेश्वयं को श्ात्मोगसना 
के भाव से अल्पत्वेन कथन करते हैं किः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो ग्रृए मे परमं वचः । 
यत्ते प्रीयमाणाय व्यमि हितकाम्यया ॥ १॥ 
पद्‌ ०-मृयः । एव । महावाशे । शख । मे | परमं | वचः । यत्‌ । ते। 
हं | प्रीयमाणाय । वदयामि । हितकाम्यया ॥ 
पदा०-८( महाबाहो ) हे विशालबाहुवाले अजुन ! ( भयः, एव ) फिर 
भी (मे) मेरा ( परमं, वच. ) भ्रष्ठ वचन ( शृणु) चुन (यत्‌) जो 
( प्रीयमालाय ) भीति वाला है ( ते ) तेरे लिये ( हितकाम्यया ) हित की 
काभना से ( व्त्यामि ) कहता हं ॥ | 
०-ननु, इससे एवं भो अनेकधा अप मेरे हिति की बाते कथन 
कर राये हे भौर अन्यनो ब्रह्मादि देव दै उनके मन्थं दारा मीरे 
हित की बाते जानसक्ता र फिर आपके हितबोधक वचन में क्या अपूरव- 
ताह! उत्तर 
न मे बिदुः घुखणणांः प्रभवं न महषयः । 


अहमादिरहिं देवानां मदर्षणां च सवशः ॥ २॥ 
पद्‌०-न । मे | विदुः | सुरगणाः । परभवं । न । बदषंयः । अहं । 
क्मादिः । हि । देशना । मषी । च । सवेशः॥ 


२६४ गीतायोगगरदीपाय्येमाष्ये 


पद!०-८ मे, परभवं ) मेरी वियति को (सुरगणाः ) देवतानं के 
गण (न, विदुः.) नहीं जानते ( न, पहषेयः ) न महर्षिं लोग जानते ह 
( हि ) निश्वय करके ( देवानां ) देन ( च ) अर ( महषींणां ) पहषियों 
का ( सर्वशः ) सव प्रकार से (अदं, अदिः) मै यादि हुं ॥ 

भाष्य-इस श्लोक मे परभालसा के स्वरूपक्षन की अगापता वणेन 
कग र ि उसको दिव्य बद्धिबाले देव भी दीक २ नदीं जानते ओर 
भारद्राजादि ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि वह परमात्मा सब देव भोर 
ऋषि महर्षियो का आदि फरण = सव से पृषे है, इसलिये उसी षि 
भृति को देवादि ठीक २ नष्टं जानते, जव तङ परमातमा अपनी भ्रभूति 
श्राप रषि यहृषियो के प्रति कथन न कुरे तत्र तक उसकी बड़ी मिभूतिको 
ब्रह्मादि देव नदीं जान सक्ते, इस प्ररि परमात्मा की तिभृति की दुरति 
यती इस श्लोक ये वणन फीगई है, जसि "नायपापसा प्रवचनेन 
तभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन"कढ०१।२३इल्यादि वाव्यो मे परमात्र 
कीकृपा ही पुष्य के यथाथज्ञानकादहेतु मानी है. इसलिये प्रमत्मा ही 
अपनी विभूति को भाप वर्णन करता है, नेषा ““ सुरस्षशीषां 
पुरषः” यज॒ ° ३१ \ इत्यादि मन्तं में परमास्माने पनी विभूति 
काषणोन शिया है, इषी परार उस वेदिक विभूति फी भूता 
षो कृष्णजी भ्रातमत्वेन उपासना के माव से ^ अहं ” शब्द दारा वणेन 
करते हिन दुमे देवताश्रों के गण ठीक २ जानसक्तं दैन पहपिं लोग 
ठीक २जानतेषै, वर्योक्षि ये स्रदेव भौर महषियोंकाआदि हं, इस 
लिये अपने बवान कौ अपूता को परमास्मां प बोधन करता है, यदी 
हस पचन मे घपूवेता है ॥ 

सं ०-अब उस परमा्मन्ञान को फक्त कथन करते हैं 

यो मामजमनादिं च त्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 


असंमूटः स सत्येषु सवपापः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 

पद०-यः। मां। भ्जं । अनादिं । च| वेत्ति । लोकमहेश्वरं । 
असंमूढः । सः । मत्यषु । सवेपापेः । मुच्यते ॥ 

पद्‌ा०-( यः) जो पुरुष (मां) पुमो (अजं) जन्भ से रदिव 
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(च) शौर ८ अनादिं) कारण से रहित ( लोकपदेश्वरं ) लोकां का 
पहा ईश्वर ( वेत्ति) जानता है (सः) वह ( पर्त्येषु ) सब मनुष्यां मे 
८ श्रसंमूढः ) अज्ञान से रहित ह भा २ ‹ सवेपापेः ) सव पर्प से (प्रभ 
च्यते ) छटजाता ह ॥ 

भाष्य-“ अनादि ”' शब्द फे अर्थं यहां यदैक“ न रादि 


कारणं यस्य स अनादि “जिसका को कारण न हो उसको 
यष्ट “ श्ननादि » शब्दसे कहा गयाहै, जो परमासा को शरीरादिष्णे 
ते रहित वथा कारण रहित मानता हे वह शोक नहीं करता, जेसाकि 
कठ ० २। २२ पवणन किया है ङिः- 

अशरीरं शरीरष्पनवस्थेष्ववस्थितं ¦ 


महान्तं विभुप्रासानं मत्वधीरो न शोचति ॥ 
जो शरीरधारियो मे अशसीरी थोर अस्थिर पदार्थो पे स्थिर रै, पेसे 
महान्‌ विथु परमात्मा को जानकर धीर पुरूष शोक नीं करता, यदी. 
कमाशय उक्त भीताके शोक मे षणेन किया मयादैङक्कि परमात्मा का 
यथाथ ज्ञाता पुरुष सब शोक मोहादि पा से दर होजता हे ॥ 
सं०-अब उन मा्ोंका वणेन करते है जो परमात्मारूप निषित्त 
कारण से संसार मे धते हैः- 
बद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। 
सुखं दःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
पद्‌०-बुद्धिः । ज्ञानं । असंमोहः । क्षमा । सत्यं । दमः | शमः| 
मुखं । दुःखं । भवः । मावः । भयं । च । अभयं । एव । च ॥ 
पदा ०-बुद्धि से लेकर अमय तक यदह सव भाव परमात्मा की कार 
णता से प्राणियों दे माते हें ॥ 
भाष्य-हन बुद्धि आटि भवो के अथं यह हैक घूरम अर्थक 
विचारस्य साप्यं कांनाप ^ जुद्धि " सत्र पदार्थो के यथाय बोष 
शा नाम ^ ज्ञान ” उक्त पदार्थो" मे काय्यं करने के किये बिचारपूवेक 
जो प्रदत्त उसका नाम %‹ शसं मोह ‡ स्व शरीरादिकं को दुःख पह 


दे 
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चाने परभी जो उस दुःखदाता पर कोपन करके उन भर्वोकोपनसे .. 
शूला देने का जो भाव उसका नाम “ त्तुमा ” जिस पदाथं विषयक 
जैसा ङ्न हो उसको वैसा हयी पटे करने का नाम “ सुय "' इन्दा 
को विषर्योसे रोकने कानाप१ ^ दम्‌ "मन को रोकने फा नाप 
५‹ शुम ” अनु भरतीत होने वाले का नाम “ˆ सु "° प्रतितं 
प्रतीत होने पाले का नाम ^ दुः ” उस्त्तिकानाम ^ भूव्‌ "' सत्त 
का नोप ^“ भूवि " तरस कानाम ^“ भूय „ ओर चास से रहि 
होने क! नोभ “ सभय » है, यह सव काय्यं परमात्मा से होते 2, भौरः- 


असा समता तुषटिलपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त ए पृथिधाः ॥ ५॥ 
पद०-श्र्हिसा । समता । वृष्टिः । तपः । दानं | यशः । अयशः 
` भवन्ति । भावाः । भूतानां । पत्तः। एव । पृथणिधाः ॥ । 
पदा०-( भवन्ति, भावाः, भूतानां ) भूतो कफे यह शर्हिसादि भाव 
( मत्तः, एव, पृथग्विधाः ) परमात्मा से ही नानाप्रकार ॐ होते है॥ 
भाष्य-सव कालो मे सब प्रकार से-सव प्राणियों के साथ द्रोह से 
रहित होकर वतने छा नाम «“ महसा ” हानि लाम तथा उच नीब 
पराग द्रेष से रहित रहने का नाप ““ सुमना ” थोडे ल्ामपरभी 
सन्तुष्ट रहने का नाप तुष्टि “ सुर्तोष्‌ ” ब्रह्मचर्यादि तों से शयर 
को वशीभूत रखने का नाम ^“ तुप ” देश, काल, पाज को देखकर 
देनेका नाम “ दानि ” धपानुङ्ूल नो देश मे परसिद्ध हो उसका नाप 
“ यश ” अर अधर्माचरण सेनो लोक यें प्रसिद्धि रै उसका नाम 
^ इमयंश ” है, यह सव्र भाव परमात्मारूप निमित्तकारण से शेते रै ॥ 


` सं°-केवल यही भाव नहीं पत्यत मयादा पुरषोत्तम पुरुषों फे जो 
कभ हें बह मी परमात्मा की भूति रै, जैमाकिः- 
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महषयः सपर पूत चतारो मनवस्तया । 
महावा मानसा जातां येषां लोक इमाः प्रनाः ॥ ६ # 


पद्‌ ०-महषेयः । सपन । पूरवे । चतारः ¦ मनवः । तथा । मद्धाबाः । 
रसाः | जाताः । येषां । लोके । इमाः । प्रनाः ॥ 
पदा ०-( महषयः, सक्च ) गु आदि सपन षि (पर्वे, चतारः ) 
म्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिग यह पूवरेके चार ऋषी (तथा) भीर 
मनवः) मनु, मद्भवा) मरे तत्व को जानने बाले ( मानसाः, जाताः ) 
मेथुन सष्टि मे उत्पन्न हुए ( येषां ) जिनकी ( लोके ) लोक मे ( इमाः, 
[जाः ) यह ब्राह्मणादि प्रजारै, ये भी सव परमास्मा की विभति रै॥ 
एतां विभूति थगं च ममयो वेत्ति तच्चतः 
सोऽविकम्पेन योगेन ज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
पद -एतां । विभर्ति) योगं । च। पमर। यः, वेत्ति | तत्वतः । खः 
पविकम्पेन । योगेन । युल्यते । न 1 अन्न । संशयः ॥ 
पद।०-( मम, एनां, विभूतिं ) मेरी इस विमति (च ) ओर ( योगं } 
धोग को (यः) जो पुरूष ( तत्रदः ) यथाथंपन से ( वेति ) जानता ३ 
( सः ) षह ( अविकम्पेन, योगेन ) अचत्त योग के साथ ( धुख्यते ) 
लुता है ( न, अज, संशयः ) इसमे संशय नही' ॥ 
सं ०-अग्र परमात्मा के ज्ञाता योगियों के भावों को निम्नलिखित 
चार शोको द्वारा वणेन करते हैः- 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतत । 
इति मला भजन्ते मां बुधा मावसमनिताः ॥ ८ ॥ 
पद०-अहं । सर्वस्य । भ्रमवः । मचः । सवैः । परवर्तते । इति । 
त्वौ । भजन्ते । भां ¦ बुधा; । मायस्तमनि्तः 
पदा०-( अहं ) पँ ( सवेस्य ) सब छा ( परभदः) उत्पत्ति स्थान 
रं ( मचः ) मेरे से ( समे" ) सव ( प्रवत्तेते ) तच होते है ( इदि ) रेखा 
( पत्वा ) मानकर ( भावसमन्विताः) बुधाः ) मेर माव शो समने बाते 
बुद्धिमान्‌ ( मां ) मेरा ( भजन्ते ) भजन करते ह ॥ 
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माष्य-परमात्मा ही सपरका उत्पत्ति स्थान है, व्योंकि उससे शी 
इस सब संसारवगे कौ रचना होती है, एसा सममकर जो परमासा 
के मोवोंषो धारणं करते है वह बुद्धिमान्‌ उसफे जानने बाले रै 
^ सुवेस्य प्रभवः ” के बही भय ह नो “ वदान्ताय्यमोष्य ” 
व्र०्घु० ¦| १ रेमे क्रिये गयेहैओओर इती मा्रसे “सुवं च्‌ 
खिदं ह्य तञ्जलानिति शान्तमुपसीत्‌' चन्दो° ३। १४।४१ 
परमात्मा फो ही सब पदयो का उत्पत्ति स्थान माना गया बह भाव 
यष है $ “तस्माज्चायत इति त्च, तस्पिरलीयत इति व, 
तसििन्‌ अनितिप्राणिति इति तदनं" = जो ब्रहम से उलन्न हो 
उसी प्रे लय दं, उसी मे चे करे रेसे प्दार्थोके “तञ्लान्‌? 
कहते है, उपनिषदों पे परमासा के भमिन्ननिमित्तोपादान कारण हने 
का भाक नदीं सिन्दु सव फे भधिकरणहोनेका आवहै अर यष भारय 
गीतां के ७ वें भधष्यायमे स्पष्ट करदिया ह कफि जगत्‌ का उपादानकारल . 
जो प्रकृति वह परमात्मा से भिन्न हे, इस्तिये यह सन्देह उतपन्न न 
होसक्ता कि प्रमारमा अमिन्ननिमित्तोपदान कारण हेने से "अहं सवै. 


स्य प्रभवः” एदा गया है, भोर युक्ति यह हे फि सपे पदार्थो का प्रभव 
सपरभकर जो परमात्मा की भक्ति कथन कीगर है शपते भी परमात्र 
दअममिन्ननिमित्तोपादान कारण नदीं मया जता, व्योक्षि भक्ति भेद पंद्ी 
हासक्ती है अमेद्‌ मे नदं ॥ 
मच्चित्ता महूलप्राणा बोधयतः परस्परम्‌ । 
कृथयंतश्च मां नित्यं तुष्यंति च स्मंति च ॥६॥ 
पद ० -मख्विताः । महतभ्राणाः । बपयन्तः । परस्परं । कथयन्तः । 
चे । थां! नित्यं | ठष्यन्ति | च | रमन्ि।च॥ 
पदा०-( षिता; ) मेरेमें है चित जिनका ( प्द्तप्राणाः ) मेर 
निपित दही रै प्राणजीवन जिन्हों का ( परस्परं ) आप्र में श्रति तथा 
क्तियां से { बोधयन्तः ) जो मेरा गोपन करते रहते श ( च ) भर (म) 
एकको ( नित्ये ) भतिदन (कथयन्तः) ।शभ्यादिक्तो के थति कथन करते है 
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वृह ( दुष्यन्ति ) सन्तोष फो प्राप्न होने भर वही ( रमन्ति ) मेरौ भक्ति मे 
रमण नाभ क्रीडा करते है श्र्थात्‌ उनके लिये कोई अन्य क्रीडादि सुख 
फे जनक नहीं ॥ 

माष्य-यह पूमोक्त मक्त उस संतोष फो लाप करते है जिसको महि 
पतंनलि ते यो २ द्मे वणंनशिया हे $“ सुंनोषादनुत्तभः 
सुखलाभः १-सन्तोष से सर्वोपरि चख कालाभदहोतारे।॥ 

सं०-ननु, उक्त भक्तो को परमात्मा कया देनी हे ! उत्तरः- 

तेषां सततयुक्तानां भ नतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपांति ते ॥ १० ॥ 

पद्‌०-तेषां । सततयुक्तानां । भजतां । परतिपूवकर । ददामि । बुद्धियोगं । 
तं } येन । मां । उपयान्ति | ते ॥ 

१दा०-( तेषां ) उन भक्तों को ८ सततयुक्तानां ) जो निरन्तर 
` परमासामे रत है भौर नो ( शोतिपूवेकं, भजतां ) भौतिपूवेक पर 
पासा का भजन करते है उने (तं, बुद्धियोगं, ददामि) उस्र बुद्धिः 
योग फो देता हं ( येन ) जिससे ( ते ) इह \ मा ) युको ( उपयान्ति) 
प्राप्त होते ह ॥ 

मा्य-“बुद्धियोगः के अथं ज्ञानयोग के है, नो “नहि न्नानेन- 
सदशंपरिन्रमिहषियतेः गीर ४ ।३८ मे वणन क्रिया मयां ह 
अरदैतवादी दीकाकार “मामुपयान्ति” रे भय जीव के ब्रह्म होने के 
करते है कि जिसप्रकार घटरूप्‌ उपाधि के नाश होने से षटाकाश 
महाकाश बन जाता दै, इसीभरकार बुद्धियोग से जीव ब्रह्म बन जाता है, 
यदि यमाव बुद्धियामङाहोनाता गो०४। २२ यह्‌ कथनन 
क्षिया जाता कि हानरूपा खड१ से संशय को देद्न करके योगको 
ग्रहण कर उठ खड़ा हो, इ५ पर॒ संशयदेदन का साधन तो बुदधियोग 
शक्तः रै पर बरह्म बनने का सधन बुद्धियाग कंसे धं यदि 
'दृशुमस्वमसि” र समान भू होतो सो अवश्य दशम बुखष क 
सश्च जीव ब्रह्म बनजावा, यह कया इस प्रकार है फि करीं दश जादे 
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देशान्तर फो गये थे, जब माग मँ नदी पार हुए तो दशो को गिनने छे. 
ज्ञो गिनने वाला पुरुष था बह अपने भपको छोड़कर नौ फो गिन नाता 
था, जब बह दशमे पुरुष कौ मत्युं मोनकर शोकसागर मे निम्न थे 
तब इस भृल को उषदेष्टाने यो निषटत क्षिया कि द्मपने श्रापको न गिनने 
वाले पुरुष के धुख पर एक चपत मारकर कहा # “दशमस्छमसि"= 
दशबां तू है, इस कथा से प्रायावादी यह तास्पय्ये लिया करते है भि इस प्रकार 
"तस्समसि" तथा “श्हरह्यासिमिः इत्यादि व।क्यजन्य ज्ञान से जीव ब्रहम 
बन जाता है, ठीक है नीव ब्रह्म बनजाता यदि दशम पुरुष के समान भृल- 
कर ही जीष बना होता, पर जीव वास्तव में व्रह्म से भिन्न वस्तु है, जेसाक 
` धविध्यनादी उमापि गी° १३। १६ इस प्रकरण मे जीव, ईश्वर 
श्रीर्‌ प्रति फो भिन्न २ मानादहै॥ 


तेषामेवायुकंपाथमहमन्नानजं तमः । 
ताशयाम्यासममावस्थो ज्ञानदीपेन भासतां ॥ ११॥ 


पद०-तेषां । एव । अनुकम्पार्थ' । भह । ््वानजं । तमः। नाशयामि । 
द्रात्पभावस्थः । इानदीपेन । भास्वता ॥ 


पदा०-( तेषां ) उन भक्तां फे उपर ( अनुकम्पां ) अनुग्रह 
कृरफे ( अज्ञानजं, तमः ) अज्ञान से उत्पत्नतम को ( ध्रत्मभावस्थः, 
दह्‌ ) परमात्मा के माव में स्थिर पँ ( भास्वता ) पङ्ाश वाले (ज्ञानदीपेन) 
हवानरूपी दीपक से उस तमको ( नाशयामि) नाश करतादहं।॥ 


माष्य- “सासभावस्थः" शब्द्‌ से पाया गया कि परमोत 


क्के भाषो चे स्थिर होकर दही इृष्णजी अपने आपको इश्वर शब्द पे 
कथन करे रै, सवयं ब्रह्म बनने का दावा नँ करते ॥ 


सं०-अष परमात्मा के भावों बाले कृष्ण का जो परमासा के साथ 
दोग भोर उस परमातमा की जो२ विभूतिं है उनको जानने े अभिप्राय 
ढे परनन छृष्य की इस भकार सतुति ररते हं क$षि- 
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अजुन उदाच 
परं जह्य परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वनं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 


पद्‌ ०-परं । बद्ध । परं । धाप । पितरं । परमं । मवान्‌ । पुरुष । शाश्वतं । 
दिव्यं । अदिदेवं । भजं | विभू ॥ 
पदा०-( परं, ब्रह्म ) दुम परव्रह्म=प्रृति भादिकं सेपष्रेजो बह्म 
है वहो (परं, धाम ) स्वसे बड़ा षामि =श्याश्रय हो ( भवान्‌, 
परमं, परिन्नं ) आप प्रम पवित्र हो ‹ परुष, शाश्वतं, दिज्यं ) तुम निरतर 
दिव्य पुरुष हो ( आदिदेवं ) आदि देष हो (अनं ) अजन्मा भौर 
( बिभ ) सवेव्यापक हो ॥ 
आहूस्ासृषयः सवं देवषिनांग्दसथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव जवीषि मे ॥ १३॥ 
पद०-अाहुः । खां । षयः । सवे । देवषिः । नारदः । तथा । अ- 
सितः । देवलः । व्यासतः | स्व्यं \ च} एव । बरवीषि । मे॥ 
पदा०-( स्वां ) तुमको देवषिं नारद्‌, भसित, देवल तथा व्यासादि 
( सरवे, ऋषयः ) सव ऋषिं लोग पूवे शोक में कथन किये हुए भावों 
वाला ( राहुः ) कहते हे ( च ) आर ( स्वयं, एव, तषीषि, मे ) तेम स्वयं 
भी परमासा के भावों बाला अपने आपको कहते हो ॥ 


सवेमेनहतं मन्ये यन्मां वदति केशव । 
न हि ते भगवस्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १६ ॥ 
पद०-सर्वे । एतत्‌ । ऋतं । मन्ये । यत्‌ । मां । वदसि | केशव । 
न } हि | ते । भगवन्‌ । व्यक्ति । विदु; । देवाः । न । दानकाः ॥ 
पदा०-हे केशव ! ( यत्‌, मां, दसि ) जो हुम भुफसे कहते हो 
८ सव, एतत्‌, ऋत, मन्ये ) यह सव वाते मे सत्य मानता हं, हे भगन्‌ ¦ 
( ते ) तुम्हारे ( व्यक्ति ) स्वरूप को (देवाः ) देव ( हि ›) निश्चयकरके (न, 
विदुः ) नही' जानते, भौर (न, दानवाः ) न दानव जानते हे ॥ 


२७२ गीवायोगपरदीपाय्यैभाष्ये 


स्वयमेवालनांऽऽलसानं वेत्य तं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देपदे¶ जगदयते ॥ १५॥ 
पद०-स्वयं । एव । भ्ात्मना। आत्मानं । वेत्थ । त्वं । पुरुषोत्तम । भत 
भावन । भतेश । देषदेव । जगत्पते ॥ 
पद्‌ा०~ ( भूनमादन ) हे भूतो की उत्पत्ति करने पाले ! ( भतेश ) 
प्रारियों के इश्वर ( देषदेव ) हं देवों के देव ! ( पुरुषोत्तम ) पुरूषो पे 
उत्तम ( जगत्पते ) हे जगत्‌ के सामिन्‌! ( स्वय, एव, तं ) तुम श्रपने 
ञ्माप द्य { भाखना ) अपने चापसे (आत्मानं ) श्रपने भापको ( पेत्य ) 
जानते हे ॥ 
भाष्य--इन चार शोको मे कृष्टजी की स्तति कीरे है देश्थारी 
ष्ण को ईश्वर वणेन नदीं किया गया, यदि ईश्वर वर्णन किया शया 
हेता शे ““सुदमतात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ” गी" 
१३। १५ भारः- 
“समं सर्वेषु भूतेषु पिष्ठन्तं परमेखरम्‌ । 
विनश्यत सखविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 


गी० १३। २७ 

इत्यादि श्लोको पे परमात्मा को निराकार परनन किया जाता भौर 

इस मङ्र निराकार केवल गता ही वणेन नीं करती किन्तु “तदन्त 
स्य सवस्य तदडसदस्यास्य शह्यतः =” यज्चु० ४० । ५ "दृराल्घुद्रत 
दिदान्तिके च पश्यरिप्वदव निहितं गुहायां" {श० २।४ “तदेष 
क्य तं विद्धिनेदं यदिदमुपासते शेन १।४ इत्यादि, बेदोपनि 
वदां फे अनेक वाक्य उसको निराक्रार प्रतिपादन करते है, फिर व्यसनी 
परस्पर विरद ओर वेद शाक्च विरुद य्ह इष्ण को श्वर क्यों परिपादन 
क्ते ए हमारे विचार मे उक्त चारो श्लाको मे तद्धमेताप्त्तिषे अभिप्राय 
ले कृष्ण को ईरवरीय मां से कथन शिया गया ३, जैसाकि कृष्ण 
भी श्रपने आपको वद्धमेतापत्ति फ भावों से {श्वरस्वेन निरूपण 
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करते भये हे उसी भाव को पृने के लिये भुन ने एसा कथन किया 
अर आगे भी कहते हे किः- 


वक्तमहस्यशेषेण दिभ्या ह्यात्पविभूनयः । 


याभिविभूतिमिललोकानिर्मास्ं व्याप्य तिष्टसि ॥१६॥ 

पद०-वक्त्‌ | अहेसि । श्रशेषेण । दिव्याः । हि) भास्मर्रिभृतयः) 
याभिः ! विभतिभिः । लोकान्‌ । इयान्‌ ¦ तं । व्याप्य ! तिष्ठसि ॥ 

पदा०-( याभिः, विभूतिभिः ) जिन षिभृतियों से ( इमान्‌, लोकान्‌ ) 
इन लोकों को (त्वं) त॒म ‹ व्याप्य) व्याघ्र करके (छिष्ठुसि) स्थिर 
हेरटेहो (हि) निथय करके ( ्रात्मषिभतयः, दिव्याः ) जो तुम्हारी दिभ्य 
विभूति है उनको ८ अशेषेण ) सम्पणे रीति से ( वक्तं, अहेसि ) कहने 
योग्य हा।। 

भाष्य-“ विभति" शब्द्‌ के श्रथ यहं एेश्वय्यं के है, जंसाकि 
'"ततोऽणिमादि प्रादुमावः कायसप्पत्तद्धपांनमिघातश्च'' 
यो० ३) ४४ इस सूत्र में ्रणिमादि योगी के एेश्वय्यं कथन शये गये हं 
्रणिमां नाम सदम होजने का रै, इसी प्रकार योगेश्वर ष्ण से चिभूतिरूप 
परपत्मा के पेश्वय्यं अजुन ने पदे हें । 

सं०-न्ु, तुम बारबार इष्ण को योगी कहते चले चति हो. गीताम 
छृष्छ को योगौ कीं वणन नही क्गिया गया ? उचरः- 


कथं विद्यामहं योगभिस्तां सदा परिचिनयन्‌ । 


केषु फेषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
पद °-क्थं.। विधां । श्रहं ¦ योगिन्‌। वां | सदा । परिचिन्तयन्‌ । 
केषु | केषु । च । भाव्रेषु । चिन्त्यः । श्रधि। गदन्‌ } पया ॥ 
पदा०-( योगिन्‌ ) हे योगी कृष्ण ! ( रहं ) पे ( खां, सदा ) तुमको 
सदा ८ परिचिन्तयन्‌ ) चिन्तन करता ह्या (कथं, विर्घा) केसे जानू (च) 
लोर हे मगवन्‌ ¦ ( केष, केषु ) फिन२ (भावेषु) भावो में (पया, चिलःःअरसि) 
तुभ मेरे चिन्तन $रने योग्य शे ॥ 
भाष्य-इस श्लोक में कृष्णजी शे योगी शब्द से स्पष्ट वणन किया 
हे भौर इख योग दारा तद्धमेतापत्तिरूप से परमासरा के साथ युक्त हुए ष्ण 
३५ 
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से परमात्मा के एेश्वय्यरूप भाव पडे ४ जिन भर्व द्वारा परमात्या का 
देश्वय्यं बडे से बड़े नास्तिक को आस्तिक बरा देतां है, जिन भवो दरार 
परमात्मा का पेशवय्यं षडे से बडे बली कोक्तणभर मं निवल करके परमा 


त्मा का श्नुयायी करदेता है, उः: रेश्वय्यं इस विभूतियोग द्वारौ वणन 
किये गये ह ॥ 


शरतवादी इन विभतियों फो परमात्या का रूप मानते हे क्योकि उनके 
मत पे परमात्मा इस संसार का उपादान कारण रै, विशिष्टारैत्रादी नड 
चेतन सब वस्तुजान ब्रह्यका शरीर होने के अभिप्राय से शगीरगतं 
विभूतयो को भी जह्य ङी विभूतिर्यां वणेन करते ह ओर मृत्तिपूणक 
इन विभूतिं को प्रतिमा स्थानी मानकर प्रतिमापूनन काएक 
भमाण देते ह, एषं अपने २ पतये स विभूति अध्याय की बिभृतिषो 
को सव लोग खेंचते हे, वेदिकमत में यह चिभनियं परमात्मा का रेशव्यं 
बोधनकरनेके लिये दै ्ौर परमःत्मरूप उपचार से कथन कग ह, जे सामि 
“चन्द्रमा मनसोजातः चन्तो सुथ्यां ऽजायत” यज्ञ॒" ३१ । १२ 
““नाभ्यासीदन्तरिलम्‌"' यज्ञ ३१। १३ इत्यादि मन्त्रो पर परमातमा 
के मन चक्ष्‌ धादिकोंद्रारा सूर््यादिकों की उत्पत्ति कथन कीगई ह, वास्त पे 
परमास्पाफेन मन,नचत्त है किन्तु वद एक्स चिदुषन है, इस परार “पर 
मात्मा अरक्तराधिकरण पे वणन किये गये वाक्यों द्वारया स्थल्लतारि धों 
से सर्वथा रहित दूटस्य नित्य है, ओर ““ विकरांश्च गुणांश्च विद्धि 
कृतिसं मवार ” गी° १२। १९ पे विकार ओर रूपादि सब गुण ति 
के कथन किये गये हे ब्रह्म के नदीं, इसी प्रकार इस िभति भ्रध्यायमेभी जो रूप 
कयन क्रि है, बह सव प्राकृत प्ति के दै, लेक “ रुध्यते नेनेति 
रूपम्‌ “` इस व्युत्पत्ति दारा परमात्मनिरूपण के साधन होने से इनको पर 
मात्मा का रूप कथन किया गया है | 


सं ०-अत्र इन रूपो च्नर एृष्ण का परमास्मा के साय आसोपसनरूप 
योग को अजुन निस्तारपूरेर पृते है-- 


विस्तरेणात्मनो योगं बिभति च जनार्दन । 
भूयः कथय तृततिहिं शृखतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ । 
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पद ० विस्तरेण ¦ ्रात्मनः \ योगं । विभति ' च । जनादन । भयः । 
कथय । त्ृश्धिः। हि ' श्एतः ) न । अस्ति | मे| श्नमृत । 

पदा०-हे जनादन ! ( आसनः, यों ) अपने योग (च ) भ्रौर 
( विभूतिं ) विभूति को (तरिस्तरेण › वि्वारपूवेक (भूयः, कथय) फिर 
कथन करो ( हि ) क्योकि आपङे ( श्रमं, श्ृरतरतः ) श्रमतरूपी दचर्नो 
को सुनते हए (मे) मेरा ( वचिः ) सन्तोष (न, चस्ति) नहींहु्ा। 

सं ०-अब कृष्णजी अपने योग को महत ओर परमास्माके यण 
रूप विभूति ङा कथन करते हैः- 

भ्रीभगवानुवाच 


हंत ते कथयिष्यामि दिम्याह्यासविभतयः । 


प्राधान्यतः ङुरेश्रेह नास्त्यतो विस्तस्य मे; १६॥ 
पद ०-हन्त । ते | कथयिष्यामि ¦ दिन्पाः ! हि। ओस्पविभकतयः | 
प्राधान्यतः \ ङुरश्रेष्ठ । न । अस्ति । अन्तः । विस्तरस्य । मे॥ ` 
पदा ०-दे इुरशरेष्ठ ! ( प्राधान्यतः ) प्रपानता से ( हन्त ) अव (ते) 
तुम्दारे परति ८ हि ) निश्चय रके (दिव्याः, आत्पविभतयः) अपनी दिव्य 
विभतियं ( कथयिष्यामि ) कथन करता हू पे, विस्तरस्य) मेरी बिभति 
फे विस्तार का(न, अन्तः, अस्ति) अन्त नं हे॥ 
सं ०-अ्व कृष्ण जी अपने भ्रासत्वेन उपासनारूप योग अर्थात्‌ परमात्रा 
फे साथ अमेदबुद्धि करके अपने आतपमाव से परमात्मा द्यी विमति्यो का 
कथन करते हैः- 
हमासमा गुडाकेश सवेमूतोशयस्थितः । 
अहमादिशथ मध्यं च भूतानामंत एव च ॥ २० ॥ 
पद्‌ ०-अदं । आत्मा । गुडाङेश । सर्वभूताशयस्थितः । अहं । भोदिः। 
चं । पध्यं | च । भृतानां । अन्तः | एव । च ॥ 
पदा ०-( गुडाकेश ) हे अजन ! ( अहं ) पै ( चासा ) सब आत्मा 
८ च ) ओर ८ सवंभूताशयस्थितः ) सव पाणियो के हृदय मेँ स्थित (अद, 
आदिः, च, मध्यं, च )पँदयीश्रादि, मध्यश्ौर मेदी ( एव) निश्चय 
(भानां, अन्तः) सब भाणिका भ्न्तहू॥ 
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भाष्य-ईस श्लोक मे यह कयन किया है कि इस सम्पृशं 
संपार शी सत्ता परमात्मा ष्टी है भीर उसी से शस संसार क 
जन्म, स्थिति नौर प्रलय होता रै, जेसाकिः 
“यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते यैन जातानि जीवनिति। 
यलयन्धयभिसंविशनि तद्‌ जिज्ञासस्व तदु ह्य ” तेत्ति° ३१ 

धर्थ-जिससे यह सब भरणी उत्पन्न होते, उत्पन्न हुए २ जिसकी सत्ता 
से श्रपने पराण धारण करते ्रौर जिसमे अम्तकालमे लय होजति हँ उसके 
लानने की इच्छा कर वह व्रह्म है, इस ॒विषयवाक्य का आशय लेकर यह 
श्लोक प्रन्थन क्षिया गया हैक्ि परमात्माद्य सब प्राणियोंका भादि, 
पय श्रौर अन्तद॥ 

सं०-अव सूयं नद्रमादिका को परमात्मा विमृति कथन करते ै- 


्रादिल्यानापहं विष्णज्योतिषांशविरशुमान्‌ 
मरीविमेस्तामस्मि नकचतत्राणामहं शशी ॥ २९ ॥ 
पद ०-्ःदित्यानां । अहं । विष्णुः । अयोतिषां । रविः । ्र्॑युमान्‌ । 
परीचिः। मरुतां । यस्मि । नक्षत्राणां । अहं । शशी ॥ 
पदा०-( आदित्यानां ) श्रखणएडनीय पदार्थो मं ( श्रं, विष्णुः) 
भ षिष्णु हं (ञ्योततिषां) ज्योति बाते पदार्था मेँ (रविः) सूर्यं हूं (मरतां) 
वायुश्च मे ( मरीचिः ) मरीचि नामा वायु हूं ( नकतत्राणां ) नचत्रं मं 
( रदं, शशी ) पे चन्द्रमा हं ॥ 
भाष्य-यद्यपि इस संसारखूप विभति का स्वापी होने ते यह सब 
विभति परमास्मा की है तथापि मुख्य २ षिभति्ये परभात्मा की इसलिये 
वणन कीग हे ताकि प्रमासा का एेश्वय्ये प्ुख्य रे रूपों पं जिङ्गाघुशरों 
फो भअरनुमच करने के लिये सशयक हो, शतत अ्रभिप।य से भखणडनीय 
वस्तुश्ं मे व्यापररूप विष्णु, ज्योति वाक्ञी वस्तुं मे षस्यंरूप, वायो 
मे मरीचि नापा प्रकाशसूप वायु भौर नक्तो मे ते चन्द्रमा परमात्मा का 
रूपं वणेन क्षिया गया है, इस विभति अध्यायर्मे इन रूपों का वणेन किये 
जान! निषिशेषवादी वेदिक लोगों के लिये अनिषटकारक नी, क्योकि 
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वैदिको फे मत में तादःस्म्यरूप से परमात्मा के यहं रूप नदी, परन्तु उसके 
निरूपक होने से परमात्मा ङे अनन्तरूप ह, जेसाकि “सहख शीषं 
पुरषः” यजु° ३१ । १ इत्यादि मंत मे परमात्मा के निरूपक होने से 
सब प्राणियों के शिरादि अवयव उसी परमाः्मा के कथन करिये गये हं 
शरीर ““सायणमाष्यः मे मी लिखा ६ कि "'सन्नसवप्राणिनां शिरसि 
तदेहान्तः णतिलात्तदीयान्पेपेत्ि सदसी पां" = सव प्राणियों 
के शिरादि वयव उसकी विभतिमेंहोने से उसके कथन किये मयेह 
वास्तव में वह निराकार है, अनिष्टापत्ति तो यहां अतार्वादि्यो कोह 
कि जिनके मत पे परमात्मा के २४ अरतारो को दोडङर शय्यं चन्द्रमादि 
अनन्त भ्चवतार वणेन करदिये हे, मारे वेदिकमत मेतोइन र्पो के वणेन 
किये जाने से इसलिये मी अनिष्टापत्ति नहीं 'इम्निमदां चन्त 
षी चन्दरसूखयो दिशः भरत्रे वाजिबृताश्च वेदाः । बंयुः प्रणो 
हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां प्थिषौ ह्येष सवभूतान्तरास्मा ” इण्डक° 
१।४ भ्यां मृद्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं पे नामि चन्द्सुर्योच 
नेत्रे दिशः श्रोत्रे विद्धि पदोरितिज्नोऽचिन्ययात्मा सवमूतप्र 
णिता? ्रभनि जिसका यख स्थानी, चन्द्रमा आरं स्यं ने स्थानी, पूरवो 
त्रादि दिशायं श्रो स्थानी, वेद्‌ मुख स्थानी, वायु प्राण स्थानी, यह सव 
विश्व उसका हृदय स्थानी, पृथिवी पाद स्थानी अर वह सवभतोंकां 
ञमन्तरात्मा परमात्मा ३, इसा भाव को उक्त स्प्तिमेभी कथन किया 
फि लोक को निप्तका मृधो स्थानीय विभ लोग वणेन करते ओर भाकाश 
को नामि स्थानीय वणेन करते है, इत्यादि, वह परमात्मा सव भवो 
मरक दै, इसको रूपकःलंकार हते है, इसीलिये “रूपोपत्यासाच्च्‌ “ 
ब्रण्सू० १।१। २२ में इसको रूपक कथन किया गया है कि रूपकालंकार 
के अभिप्राय से दरय्यं चन्द्रमादिर्को को नेत्र स्थानीय कहा है वास्तव वें 
नदी, इसी प्रकार यहा मी सुथ्ये चन्द्रमादि विमतियं परमात्मा के निरूपक 
होने से उसका रूप कथन कीगर ह वास्तव मे नदीं ॥ 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासः । 
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इन्ियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 

पद०-वेदानां । सापवेदः । अस्मि देवानां । भस्मि। वास्तवः, 
इद्दरियाणां । पनः च । रस्मि । मृतानां । अस्मि! चेतना ॥ 

पदा ०-( वेदानां, सापवेदः, असिम ) वेदों पं पे सामवेद हं (देवानां 
वासवः, श्रसमि ) देवो पे परमेश्वय्यं बल्ला देष ह; अरर (भूनानां, चेतना, 
मस्मि) सब प्राणियों प सस्यासस्य का विवेचन करने बाली चेतनशक्ति- 
रूप बुद्धि भँ हं(च) भौर ( इद्दियाणां, मनः, भरि ) शृद्धिर्यो मे 
पनपेदहू ॥ 

भाष्य-सामेद फो विभूति इसलिये कथन किया गया है कि गान 
की मधुरता के कारण वह सव वेदां मे द्ुख्य ई, अन्य सव बिमुतियों की 
प्रधानता स्पष्ट है ॥ 


ष्रणां शंकय्थासि वित्तेशो यक्तस्तसा। 


वसूनां पावकश्वासिम मेरुः शिखण्णिापहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पद०-रणां । शंकरः। च ¦ श्रस्पि । वित्तेशः यत्तर्सां । वसूनां | 
पावकः | च । भरस्ि । परः । शिखरिणं ।अरहं ॥ 
पदा०-( द्राणां, शंकरः, च, अस्मि) सद्ररूपधारियो पे शानि 
करने पाला शंक्ररूप पे हं ( वित्तेशः, यच्चरक्तसां ) यत्त, राकस में धन 
का स्रामं ( वसूनां, पादकः ) आठ वयुं मे अग्निन हं (च ) भौर 
( मेरुः, शिखरि्णा, अहं ) रतो बाले पवतो पं से पेर्पेह्‌॥ 
एष्य-यत्त र रात्तस से तास्पय्यं मलूष्यो की दोनों श्रखियो फा 
ह.यत्त = पूञ्य देष अर रंत्तस = जिनसे रक्ता की जाती है अर्थाद्‌ अघुर, 
एसे दोनो प्रकारके मव्य मेजोषनका स्वामी दहै वह परमेश्वरशी 
किभृतियो पे से एक प्रधान विभति है, इस अभिपभाय से भ्य॒न्तुरत्तसापि 
सेशः” क है, भोर सव विभतियं स्पष्ट है ॥ । 
पुरोधसां च यस्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्ि सागरः ॥ २९ ॥ 


पद ०-परोषसां । च [मुख्यं । मां । विद्धि । पाये । बृस्पति | सेनानीनां। 
अह । स्कन्दः । सरसा । असि । सामरः ॥ 
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पदा०-हे पाथं ! (पुरोधसां, च, मुख्यं, मा, बृहस्पतिं, विद्धि ) पुरो- 
हितो पे मुख्य युम बृहस्पति जान ( सेनानीनां । सेनापतियों में ( अहं ) 
प (स्कन्दः) स्कन्द ह, भोर (सरसां ) जलाश्योमें से ( सागरः, 
प्रस्मि) सथुद्रपेदहं॥ 

भष्य-पुरोहितों ये "` बृहम्पति › इसलिये श्रेष्ठ कहा गया हे कि 
बाणी े पति का नाम “वृहस्पति ” है अधात्‌ वेदवित्‌ पुरुष पुरोहितो पे से षट 
होता रे “स्कन्दते इति स्कन्दः” = जो अर्यन्त गति बाला हो उसको 
‹'स्कम्द)' कहते ह अथ॑त्‌ जिसकी शारीरिक, मानसिङ तथा आाल्मिक 
गति सबसे भुख्य हो वह ''रकन्द'” कहाता ह आर वह सेनापति परमात्मा 
कौ विभृति्यो मसे है, अन्य सव स्पष्ट ॥ 


महर्षीणां भ युरहं गिगमस्म्येकमच्रम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २५ ॥ 
पद०-प्दर्षीएां । रयु; । अहं! भिरां। अस्मि । एक्‌ अत्तर। 
यज्ञानां ¦ जपयज्ञः । अस्मि | स्थावराणां | हिमालयः । 
पदा०-हे अक्नन ! ( पह्षीणां, भ्रण, अहं ) महषियो मे श्यै हं 
(८ गिसं ) वाणियों पे एकं, अन्तरं, अस्मि) एक अन्तर कारम हूं 
८ यज्ञानां ) यज्ञो यें ( जपयज्ञः, अस्मि) जपयह्न में हं ( स्थावराणां, 
हिमालयः ) स्थिति वालों मे से हिमालयमें हूं ॥ 
अश्वत्थः सच्दृत्ताणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्रः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 
पद्‌ ०-श्रश्वत्थः । सवचाणां । देवषींणां । च । नारदः! गन्धवांणां । 
चित्रस्थ; ! सिद्धानां । कपिः । यूनिः ॥ 
पदा०- ( स्वह्ाणां ) सब इतो मेँ ( भरश्वत्थः) पीपल हू 
( देवषीणां ) देवोमेनो ऋषि उन्मे( नारदः) नारद वैँ हं ( गन्ध- 
वां ) गान करने वाल्ला पे ‹ चि्रग्थः ) चित्ररथ गन्धव चँदहं (च) 
न्नौर ( सिद्धानां) सिद्धोपेनो धमे, ज्ञान, वैराग्य अमीर रेश्वय्यंतादि 
गुणों को भप्त हुए है उनमें ८ कपिलः, शनिः ) कपिलं एुनि पे हं ॥ 
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उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मामस्नोदवम्‌ । 


एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नरपिपम्‌ ॥ २७॥ 

पद्‌ ०-उचेःभ्रवसं । अश्वानां । विद्धि । भा । अम॒तोद्धवे । परावतं | 
गजेन्द्राणां । नराणां । च । नराधिपं ॥ 

पदा ०-( अश्वानां ) षोड मे ( उच्चैःश्रवसं ) उच्श्रवस नाप 
वाला घोड़ा ( मां, विद्धि ) भुभे जान, वह केसा है ( अमतोद्धवं ) ्रमृत 
से र उत्पत्ति जिसकी ( गजेन्द्राणां ) हाथियों ये ( एेरोबतं ) एेरावत (च 
न्मोर ( नराणां ) नसो में ( नराधिपं ) मुफको राजां जान ॥ 

माष्य-““ उस्चैःश्रुषृसु ” उस घोडे कशा नाम है जिसके कान उवे 
हा, सम्भवहैकिडउस समय के घोडे ससे ञंचे कानों बाल्ते घोडे 
का नाप “'उच्चेःश्रवस"' रखा गयां हे "मतो वः" विशेषण उसको 
इसलिये दिया गया ह कि अमत नाम घृतका है अर्थात्‌ भतिषलिष्ट होने 
के कारश उपचार से उसको घृत से उत्पन्न हा कदा गया रै, पौराणिक 
टीकाकार इसके यह अथं करते है कि समुद्र मथन करफेजो चौदह रत्र 
लाम {यि मये थे उनपें एक यह षोडामी था, यह अधं 
“समृनोद्धक शब्द से लाम नदी होते, कथोकि इसके श्रथं तो यहो होते 
हं फिश्चपृत से निस्की उत्पत्ति हो, सो अमत्‌ से उत्पत्ति इनके मत में घो 
की नदा ओर यदि सषु से उत्पन्न हुए घोडे का तात्पय्यं व्यासमी का 
होता तां ““यमुनोद्धवः यह अप्युक्त शब्द क्यों देते पत्युत ' सागरोद्धव 
ही देते इसमेक्याहानि थी, वस्तुव; बात यह दहै ङि जहां कीं पौराणिक 
शथे फं अवकाश मिलता हे बां गीता को असंभव र्थो का मण्डर 
बना देने मे यह पौराणिक टीाकार न्यूनता नहीं करते, आगे हथिया पे 
“परावतः हं, पसे भी यही अथं क्रिये है कि परावत उस 
हाथी कानापहेनो सद्र प्रथन से उत्पन्न हृञ्रा था, यह अथ॑ इस प्रकार 
ताभकियानाताहेकि इरा नाम नल कार, वह जल निके हों उस 
का नाम इरावान्‌ श्रोर इरावान्‌ पं होने वाज्ते का नाम ^“ देरावत है, क्या 
यह अथं सुद्र मथन को असम्भव कहानी से ही निकलता ह अन्यथा 
नशं निकद्धक्त। १ जसे कदली बन व! दिडिकारएय यह नाम योहेसे 
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कदलीस्तम्भ चा सीधे दणडाकार शा के होने से उस बना नाम रेप्ता 
पड्गया, इसी पकार इरावान्‌-जल के स्थान वाले वन पे उत्पन्न होने से 
उसदहाथीका नाम रेरावत दहो, पर हम कहां तक इनके पौराणिक भावों 
को मियय इनके मत में षो '्दरिइकार्णय्‌ भी दर्डक नाम वाते राजा 
कादेशदही शुक्र के शाप सेवन बनगया, इसी प्रकार एेसी २ अस्रम्भव 
कथा्नो से यह गीताकी विभृतियों की व्याख्याकरतेहेजो सवथा 
श्रसम्भव हे ॥ 
आयुधानामहं उजं पेननाप्रसिि कामधुक्‌ । 


प्रजनश्यास्मि कंदपः सपांणापस्मि वासुकिः ॥२८॥ 

पद्‌ °-्ायुधानां । अह ¦ वजन । धेनूनां । अस्मि । कामधुक्‌ । भजन 
च । असि । कन्दपेः ¦ सर्पाणां । असिम । वाहकः ॥ 

पदा० -हे श्रज्ेन ` (आयुधानां, अह, वज्ञ) श्रौ मे म वज ह ( षेन- 
नां, अर्पि, कापधुक्‌ ) पेदु मे कामपुक्‌ नाम वालाघेतरु (च) भौर 
( प्रजनः ) सन्तति उत्पन्न करने वाज्ञा ( कन्दपेः, अस्मि) कापयें हं (स 
पाण) सपो की श्रेणी में (वामुकिः, असिम) वोषुकि नाम बालया स॑मे हु ॥ 

माष्य-“वज? श के चरथं यहां “लोहसार' भौर “पेतु?” शब्द्‌ के 
अथं “ नवीन भसूवामौः?केहै, ^ वासुकि” उस सापकानामदहैनो 
वु नाप रत्नोके देश में रहता हो अथात्‌ निधि पर रहने बाला ॥ 


अनन्तश्वास्मि नामानां वर्णो यादसामहम्‌ । 


पितृणामयंमा चाभि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 

पद्‌ ०-्ननन्तः | च । अस्मि नागानां । वर्णः । यादसां । शह । 
पितणां । अयमा , च ! अस्मि) यमः । संयमतां | सहं ॥ 

पदा ०-( अनन्तः, च, असि, नागानां) हिमालय के इतो मेँ अनन्त 
नापा उत्त पे हूं ( वरुणः, यादसां. अहं ) जसेचरो मे वरुण नाम जल 
चरमे हुं ( पितणां ) रक्ता करने वालो में ८ अयमा ) न्यायकारी वै ह 
(३ ) ओर ( संयमतां ) संयम करने बालो मंसे ८ अहं, यमः) पाच 
प्रकार कायपक््पेह्‌॥ 
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# हिसा, सतस्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्यं श्रोर अपरियह, यह पांच "यमः काति हे ॥ 
देष 
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प्रहादश्चासिम दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 


मृगाणां च म॒गेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पर्िणाम्‌ ॥ ३० ॥ 

प१द०-्रह्ादः । च । अस्मि । दैत्यानां । कालः । कलयतां । भह | 
परुगाणां । च । गगनः । अहं ¦ वनतेयः । च । पक्तिएं ॥ 

पदा० -( दैस्याना, प्रहादः श्रस्मि) दर्मो वें प्रह्ाद पै हं (च) 
शरीरं ( कलयतां ) गणना करने बालों प ( अहं, कालः ) “कालो विधते 
यस्य स कालः” = काल का जानने बाला उ्योतिवित्‌ मैहर (च) शौर 
( मृगां ) पृगादि पञ््रो मेँ ( गरगेन््रः) सिह (शह) चेदहं (च) 
न्नीर ( पर्चिणां ) पतिया में से ( वेनतेयः ) गरूड में हं ॥ 


पवनः पवतामस्मि रमः शम गमटम्‌ । 
मृषाणा मकरश्वासि सोतसामस्मि जान्हवी ॥ ३१ ॥ 


पद ०-पवनः । पवतां । अस्मि । रापः । शख्थनां 1 श्रहं । भषाणं। 
मकरः | च । अस्मि । स्रोतसां | श्रसिि । जन्हषी ॥ 
पदा ०-( पवतां ) वेग से चलने वालो में ( पवनः, अस्मि) वायु मँ 
हं शस्रण्तां) शखषा।रणों मे ( रापः, अस्मि, अहं ) राम मेहं (मषाणा) 
मत्स्य जाति पे ( पकरः ) मगर मच्डमें हूं (च ) भीर ( श्रोतरसां ) भरोत 
से बने वाली नदियों मे ( जान्हवी अस्मि) गंगावेंहूं॥ 
सगांणामादिरतश्च मध्य॑चेवाहमजंन । 
अध्यात्मविद्या विद्यनां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पद्‌ ०-सगांणां । मदिः । अन्तः | च । पध्यं । च| एव । अहं । 
प्रजन । अध्यात्मा । विद्यानां । वादः । पवदतां । अहं ॥ 
पदा०-हे अजुन ! ( सगांणां ) सव रचनां का ( भादिः, अन्तः 
च; पथ्यं ) अदि अन्त भौर मध्य मेदं (विद्यानां ) सब विद्यां मे 
( अरध्यासविधा ) ब्रह्मधिया (अहं) पै हं (च) भौर ( भवदतां 
हं, वादः ) शासनाय करने वालों की तीन कथाश्रो मेसेवादैहूं॥ 
भाष्य“ अहमादिश्चमव्यञ्चभूतानामन्तएव च ° 
२० बे श्लोकमेजो अदि, मध्य नौर अन्त कथन क्रिया मया वहां 
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भूतो का कथन है श्नौर यहां रचनाग्रां का कथन फिया गया है, इसजिये पन 
सक्ति दोष नही, “बाद ” उसको कहते है जिसको राग से रदित पुरुष 
त्वनिणंय के लिये फरते है, “जलपः, उस कथा का नाम ह जिसमे 
दोनां अपने २ प्च का स्थापन कर दूसरे क पन्न को उचिनानुवित तर 
दवारा येनकेन प्रकार से दूषित करने का यत्न करते हे, “वितण्डा” मेँ उक्त 
दोनों से यदह मेद दहे कि एङ्‌ श्रपने पक्त करा स्थापन करता अर्‌ दसरा 
उसका खण्डन ही करता है सखपक्त पर्डन नदं करता, इन तीन कथार्थों 
मसे“ वाद्‌ )) कया रूप विभूति देरी है॥ 
अक्तराणामक्ारीऽसिमि ददः सामासिकस्य च । 
्रहमेवात्तयः कालोधाताऽहं विश्वनोमुषः ॥ ३३ ॥ 
पद ०-श्यत्तराणां । अकारः, | यभ्वि। दद्र सापासिक्य | च। 
द्महं । एव । अक्षयः । कालः । घाता । श्रहं | विश्वमोप्रुखः ॥ 
पद्‌ा०-( अन्तरर्णा ) अक्स पे ( अकारः) असि) अरर हं 
( च ) श्नौर ( सामासिकस्य, द्रन््र: ) समास पे दन्द समास (अहं) तै हूं 
( अच्तयः, कालः ) तय से रदित काल ( अदं ) मे हं ( धाता ) सबका 
धारण कतां हं ॥ 
भाष्य-सव समासो पे इन्द्र समास को विभति इसलिये काहे कि 
उसे दोनों पदों का रथे प्रधान रहता है अथात्‌ दोनों की समता रहती 
है, अन्य सर्पासो मेँ यह सता का माव नदी, र सव खषटहे॥ 
पत्युः सवंहरशवाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 


कीतिः शीक्‌ च नारीणां स्मृतिमधा धृतिः समा॥३४॥ 
पद्‌ ०-मुत्यु; । सवहरः । च । ग्रहं । उद्धवः । च । भविष्यतां । की 
तिः, श्रीः बाक्‌। च । नारीणां । स्सतिः । मेधा । ¶्रीः । त्तमा ॥ 
पदा०-( मल्युः, सवहरः) च, अहं ) स्क हरने वाली सत्यु यें हं 
८ च ) ओर ( भविष्यतां ) होने बालो मे ( उदुभवः) उत्क पदं(ना 
रीणां ) लियो मे ( कीत्तिः) यश (श्र.) शोमा (वाक्‌ ) रणी (स्पतिः) 
स्मरणशक्ति ( मेधा ) सत्यासत्य को विचार करने कौ शक्ति ( धरिः) 
धारण शक्ति ( क्षमा ) शान्ति, यश्स्वमेदह्‌ं॥ 
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वृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागशीर्षोऽहम्‌ ऋतूनां षुमाकरः ॥ ३५॥ 
पद०- बृहस्साम । तथा । साम्नां । गायत्री । छन्दसां । अहं । मा- 
सानां । मागशीषः । श्रहं । ऋतूनां । इषुमाकरः ॥ 
पदा०-( साम्नां ) सामवेद के गान में ( ब्रहस्साम ) बृहत्सापपें 
( छन्दसा ) वेदो मँ ( गायत्री ) गायत्रीं हं ( मासानां ) हीनं पर 
( मार्गशीर्षः ) माघ का पीना ( अहं) मँ हं ( ऋतूनां) अतु पे 
( डुसुमाकरः, अरं ) फलो को कान वसंत पे हूं ॥ 
यतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 


जयोऽस्मि व्यपसायोऽस्मि सतं सत्ववतोमहम्‌ ॥ ३६॥ 
पद०-चुतं । बलयतां । भस्मि । तेजः । तेजस्विनां । रहं । नयः। 
अस्मि । व्यदसायः । अस्मि । सत्वं । सत्यवतां । अहं ॥ त 
पदा ०-( छलयतां ) दल करने वाला मे ( युतं ) देवनं चयुतः=दिव्य 
नीति ( अस्मि ) मेँ हं अथात्‌ राजधमे म पालिसी मे हं ( तेनस्िनां ) 
तेजस्वियों भे ( तेजः, अहं ) तेन पे ह, बिजयी लोगो मे ( जयः) जीत पै 
हं, परिश्रमी लोगों मे ( भ्यवसायः ) ऽयम ( भस्मि ) पै ह ( सत्ववतां ) 
सत्वगुण की अधिकता वाले पुरुषों मे ष्म, ज्ञान, वैराग्य ओर रेश्व्य- 
रूप ( सतं, अहं ) सत्व भेदं ॥ , 
वृ्णीनां बाुदेबोऽसिमि पांडवानां धनंजयः 


पुनीनापप्यहं वयासः कवीनायुशनाकपिः ॥ ३७ ॥ 


पद्‌ ०-ष्णीनां । वादेव । अस्मि । पाण्डवानां । धनंजयः । घनी- 
नां । अपि, अहं । व्यासः । कथीनां । उशन।कविः ॥ 


पदा ०-( एष्छीनां ) यादवों मं ( वासुदेवः, अस्मि ) वसुदेव का पुत्र 
बाघुदेवनकृष्ण में हूं ‹ पाणडवानां ) पाएढवों में ( धनंजयः ` अनुनमेंहं 
( एनीर्ना, चपि, अहं, व्यासः ) मननशीदो म व्यासे ह ( कवीनां ) 
किया मे ( उशनाकविः ) शुक्रकि मेँ हू ॥ 
द्एडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोनं चैवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दशमोऽध्यायः २८६५ 


पद ०-दणडः । दवयतां । असि । नीतिः! श्वस्मि | जिगीषता । 
मौनं । च | एष ¦ घसि । गुह्यानां । ज्ञानं ` ज्ञानवतां । चहं । 
पदा०-( दमयनां ) दुष्टौ को दमन कःन बाललो का( दण्डः ) दण्ड 
( श्रस्मि) हूं ( जिगीषतां ; जय की इच्छा करने वालो मे (नीतिः) 
नीतिं हं (गुह्यानां ) युपर पदार्यो पे ( मनं ) वाणी को वशीभूत करने 
बालानेँहं( ज्ञानपतां ) हनि . ज्ञानं) हानपेंहुं॥ 
चापि सभानां वीजं चददमजन । 


न तदस्ति बिना यद््यान्मया मृतं चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पद०-यत्‌ | च । अपि ' सवभूतानां । वीजं । तत्‌ । अहं । अजुन | 
नं । तत्‌ । असि | विना) यत्‌ । स्यात्‌ । मयः ! यूतं । चराचर ॥ 
पद! ०-हे रजन ! ८ यत, च, अगि, सवेभतानां) जो इद भी सब 
मृतो का (बीजं) बीज (चराचरं ) स्थावर हो अरथा जंगम हयो ( तत्‌, महं ) 
वह यैह, न, तत्‌, अस्ति, भूतं ) वह कोई वर्तु नदी ८ यत्‌ ) जो(मया, 
बिना) मेरेसे बिना (स्यात्‌) धे ॥ 
नाँतोऽस्ि मम दिव्यानां विभूतीनां परतप । 


एषतृदेशतः प्रोक्तो विभतेरिस्तरो मया ॥ ० ॥ 
पद्‌ ०-न । अतः । असि । मम । दिव्यानां | षिभूत्रीनां । परतप 
एषः । तु । उदेशतः । परोक्तः । विभूते; । विस्छरः । पया ॥ 
पद ०-हे परंतप ! ( मष, दिन्यानां) मेरी परकाशवाल्ली दिव्य ( षिम्‌ 
तीनां ) विभूतियों का (न, अंतः, अस्ति) अंत नदीं, आर ( एषः, विभूतेः, 
विस्तरः ) यह विमति का विस्तारनजो तुमको कहा हे ( तु) यह तो (उड 
शतः ) नाममात्र से (पया) भोक्तः ) मेने कथन शिया हे ॥ 
सं°-अव उपसंहर मं सव परिभतियो क! उपलक्तणरूप से नीचे लिखे 
दो शछोक्षो ये अन्यन करते है- 
यद्यद्विमूतिमत्सतं श्रीमद्मितमेव वा 
नत्तदेवावगच्छतवं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 
पद्‌ ०-यत्‌ । यत्‌ । विभूतिमत्‌ । सत्व ।श्रीमत्‌। जितं । एष । बा" तत्‌ । 
तत्‌ । एव । अवगच् । तं । मम । तर्नाशस्तंमवं ॥ 
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पदा०-( यत्‌, यत्‌ ) जो २ ( बिमभृतिमत्‌ ) विभूति बाला ( सलं ) 
प्राणी ( भीपत्‌ ) लदमी, शोभा, कान्ति बाला ( वा ) अथवा ( उर्भितं 
बलवाल्ला पुरुष है ( एष ) निश्चयकरफे ( तद्‌, तत्‌, एव ) उस २ को 
ही (खं) हम ( मम, तेजोऽशसंभवं ) मेरे तेन के यंश से उत्पन्न ह्र 
( श्रवगच्छं ) जानो ॥ 

अथवा वहूनेतेन भ ज्ञानेन तवाजंन । 
विष्टभ्याहमिदं इत्स्नमेश्ंेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

पद०-श्रथवा । बहुना । एतेन । कि । जञानेन । तव । नुन | विष्टभ्य । 
ग्रहं । इदं । कृत्स्नं । एकांशेन । स्थितः । जगत्‌ ॥ | 

पदा०-हे अजुन ! अथवा ( एतेन, बहुना, ज्ञानेन, तव, फं ) इस 
बहुत हान से तुमो क्या ( इदं, र्नं, जगत्‌ ) स सम्पूणं जगत्‌ को 
( एकांशेन ›) एक शअशरूप = एकदेशमात्र से ( विष्टभ्य ) धारण करे 
( अहं, स्थितः ) पे स्थित हू ॥ 

पाष्य-इस विभूति योग का बणन यक्चु° ३१।३ पे इस भकार 
किया गया दैकि “पादोऽस्य विश्वाभूतानि तरिपादस्याऽमृतं दिवि"= 
यह सम्पूणं संसार उस परमेश्वर की महिमा अथात्‌ उसके महत्व फो 
बोधन करने याला है भीर जिस पुरूष का यह पदत है वह इससे बहूत 
बड़ा है, सम्पूणं संसार फे भूत उस पुस्ष के एक भंशरूप ओौर वह 
श्रमुत अनन्त ह! इत्यादि वेद्‌ भन्त्रो मे उस परमात्मा के मरहस्व को सर्वोपरि 
कथन करके इस संसार की विभूतियों को उसका बोधक वणन किय। 
है, श्सी आशय शो लेकर इस विभूति भ्रध्याय के अन्तिम श्लोक पे यष 
फृहाहैङिहे श्रजुन ! तुपको बहुत कहने से क्या पयोजन, पै एक श्र॑श 
से इस सम्पूणं ब्रह्माएढका था रहा ह, यहां यह सन्देह उतपन्न होता है फि 
इस सारे ब्रह्माण्ड के थभनेको कृष्णमंदहीको ३ अपू शक्ति हेगीनो 
उन्होने एेसा कहा है, इसका उच्तर यह है कि यहांद्कष्ट को सवका 
भ्माभ्रय होना कथन नहीं फिथा गया, यदि टृष्रहृ) पूर्योक्त विभूति 
को अपना आत्मा वणेन करते तो इसी अध्याय के श्लो° ३७ में यह 
षयो कहते $ ““ यादवों पे वसुदेव का एत्र कृष्ण मँ हं ” नब कृष्ण 


दशमोऽध्यायः २८७ 


श्रपने श्राप सव पदार्थो को अपनी विभूति वणेन करते है तो उस 
विभूति में श्रपने श्रापक्षो स्यो डालते, क्योकि इस्त षिभूतिको तो उक्त 
मन्त्र मेँ मरणधमं बाली कथन किया ह फिर कृष्ण स्तात्‌ ईश्वर 
होकर उस मरणधमां विभूति मे धपने आपो क्यो भिनते 
इससे पायां जाता है सि कृष्ण से भिन्न इन विमत्तियों का कोई 
छन्य स्वापीहै जो कान्तिवाली संसार की वन्तुश्रों को अपनी विभूति 
कथन करता रै ओर वह अन्तर प्रात्पा है. जेसाकि उक्त बेदमन्त से 
सिद्ध कियागया है, यदि यह क्ाजाय कि वह परमात्मा कृष्टजी का 
श्रपना श्राप हे, इसलिये कृष्णनी की ही उक्त सब बिभूतिये है तो विवेचना 
करने योग्य यह है फि क्या वह परमात्पा कृष्णजी का कोः एक अंश हे अथवा 
दृष्णजी उसका एक अंश है १ परमासा शो कृष्णजी का अंश इसलिये 
नही कषहसक्तं क्रि पेसा कथन वेद्‌ तथा युक्ति ओर कृष्एनी के वाक्यसे 
विरुद है, वेदविरुदध इसलिये है फि येद्‌ इम सम्पूण संसार को परमात्मा 
का अशुमात्र कथन करता है श्रथात्‌ एकदेशी बतलाताहै, युक्तिसे 
इसलिये विरुद टै कि वद असीम परमात्मा जिसके कृष्ण जेसे अनन्त 
गमापायि उत्यन्न होकर उसकी विभूति म लय हो जाते है उसको कृष्ण 
का अंश॒ केसे कहसक्त हे ओर डङष्एजी फे वचन रिरुद्र इसलिये है कि 
“पमेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” गी° १५।७ इख शोक 
म कृष्णजो जीव को अपना अंश कहते है व्रह्म को नहीं, यदि दूसरे पत्त मे 
कुष्ण को बह्म कांश पानलियाजाय तव भी अवतौरवादियों का कृष्णा 
वतार निस्सार होजाता है, ओर “प॒तेर्वाशकलाः पुंसः इृष्णस्तु 
भगवाच्‌ खयं.” भागवत० १।३।२८ ईयादि कृष्णावरारवादियां 
के वचन विरुद्ध पडजाते है, वयोक्कि इन वाक्यो मे अन्यं अवतारोंको परमेश्वर 
कांश ओर कृष्ण को सान्तात्‌ दैश्वरं माना है, इस भरकर विचार करने 
ते इन िम॒तियों का खामी कृष्ण प्रतीत नहीं होता किन्तु कोरे अन्य है 
जिषश्ी कृष्ण भी एक विभति है, इसत्ियि स्वापी रामाचुनने इस 
अध्याय के अन्तिम शोक को यह भाष्यक्षियाहैक “वहूनेतेनोच्यमा- 


नेन ज्ञानेन छि प्रयोजनमिदं भिदचिदासकं दृतं जगत्छा््यां 
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वस्थं कारणावस्थं स्थूल सुम च स्वरूप द्रवे स्थितो प्रपृ्ि भेर 
च यथा मत्संकल्पं नातिवत्तेत तथौ मम महिम्नः अयुतायुताशेन 
विष्टम्याटमवस्थितः” श्री भा० = बहुत कथन किये गये इस ज्ञान सै 
क्या प्रयोनन, यह सब जड चेतनरूप जगत्‌ का य्यावस्थां तथा कारणावस्या 
को प्रप्र हृश्ा स्थल शरीर सुच्प दोनों रूपो मँ उस परमात्मा की इछा 
फो उन्न नदीं करसक्तो इसलिये “विष्भ्याहमवस्थितः” कडा र क 
इस सबको थामकरमेंही स्थिरहोर्दा हू र यदी भथ बृहदारण्यक 
के अन्तर्यामी ब्राह्मण प उपपादन फियागया है, इससे पायामया कि ष्ण 
ने परमात्मा के साय अमेदोषसनारूप योग को उपलब्ध करके एेसा कषा 
है, जेसाकि गी० १०।१७। १८ भे कृष्ण को योगी श्र उनकी विभतियोग 
छा प्रश्न करके अजन ने इन विभतियों को श्रवण कियाहे॥ 
नवु-माना क्षि कृष्ण ने योगजसामथ्यं सेही इन विभृतियों शो 
अपनी कहा पर यख्य यह परमसा दीकी विभतियें है, एसा पानने 
पर भी परमात्मा को यहक्यागोभादेता है किदं इत्तो पे पीपल में ह 
कीं मन करने बालों मे दण्डे ह, कदी चोमे पालिसी पै हं, इयादि यह 
क्या विभति है? उ्तर-इस विभति अध्याय को यदि शोर चित्तहरतिनिरोध द्रारा 
वेदिक मतिसेष्डेतो हमारे विचारं यह खन्देह उत्पन्ननदी होता ङि यह 
विभूतये तुच्छ दे, क्योकि महषिव्यास ने इस चराचर संसार की चमत्कार 
वाहौ वस्तु को परमातमा की विदटतिरूप से वणेन किया दै, उक्त 
विभति से विभषित परमात्मा के ईस काय्यं जगत्‌ को जव तक को 
दिव्यदृष्टि से अवलोकन नष्ट करता तबतक उसके लिये कन्याण की 
आशा दुराशा है, जिसके विचार यें चक्रवत्तियों का दण्ड परमात्मा की 
विभृति नही, जिसके विचार मे कृष्णनी जसे नीतिनिपुण परमास्मकी 
विभति नदीं, जिसके विचार मंदटरन्दर समासत के सपान सपताका भाव 
परमात्मा को विभति नदी, जिसके विचार में कपिलादि भनि की पन 
नरूप सिद्धि ईश्वर को तिभत्ि नहीं, बह इन अनन्त विभतियों से बिषू 
पित संसार मं धमं, अथे, काम, मोत्त इस फलचतुष्ट्य के सारो नदीं 
जानसकता, इस विभूति अध्याय मे व्यासनी ने दिकभदशेन कियाद 
अथात्‌ नामसात्र से प्रमात्रा की सामथ्यों को वंन फिया है, पर जिन 
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लोगों ने षेद भगवान्‌ फे सद्राध्याय का पाठ करिया हे उनको हाव होगा कि 
रद्ररूपधारी वीरो कसीर विभूतिये परमात्मा ने वणेन कोह, 
अधिक क्था, जिन सोमो ने कमी सन्ध्या को सार्थक षडा है वह इस 
विभूति अध्याय के ममं को जानसक्तं है किं उक्त विमृिये' परमत्माके 
निरूपण पे कशां तक अलङ्कार का काम देती ह ॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिष्द्े, श्रीमद्रगवहीता- 
योगप्रदीपाय्येभाष्ये, विभूतियोगो नाम 
दशमोऽध्यायः 





अथ एकादशोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सङ्गति -पूर्वाध्याय मे ईश्वर की कतिपय विभृतियों को दृष्णनी ने 
श्रपने योगदरारा वणन क्षिया, अव इस धरध्याय में असुनदृष्णक्ी 
परम अनुग्रह शी प्रशंसा करता हा विश्वरूप दशेन फी इच्छा करता है 
विश्वरूप से यहां तास्पय्यं यह हे फि भिक्त विश्वमे से कत्तिपय 
विभूतिये' ृष्णजी ने श्ररुन फ प्रति कथन की है उस विश्वरूप 
के देशेन को अजन योगजसाभथ्यं से देखनेको इच्छा करते हं 
यर वह योगजसामथ्यं यह है “ प्रिणापन्रयसयमादतीतानागत 
तानम्‌ ” यो° ३1 १६ = पारणा, ध्यानः, समाधि इन तनी काजो 
संयम उससे भूत, भविष्यत्‌ रौर उत्तपान्‌ का ज्ञान दोजाता है शस 
योगजक्षापथ्ये से परिश्वरूप दशंन केलिये इष्णनी से अनुनने कदा डिः- 


श्रज्ञन उवाच 
पदनुग्रहय परमं गुद्यमध्याससंक्गितम्‌ । 
ययोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ 


पद्‌ ०-पदनुग्रदाय । परमं । गुषयं । अध्यात्पसद्वितं । यच्‌ । त्वया ¦ 
29 
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छन्त । वचः । तेन । मोहः । अयं । षिगतः । मम ॥ 

पदा०-( मदनुग्रहाय ) मेरे अनुग्रह के लिये ( यत्‌, वचः ) जो वचन 
( त्रया ) तुपने ( उक्तं ) कहा ( तेन ) उस वचन से ( मोदः, ध, बि. 
गतः, मम ) मेरा पोह नित्त दोगया, वह अःपकरा वचन ( युदय) फु 
( अध्यासितं ) अद्यविद्या विषयक ( परमं ) सर्वोत्ति५ रै ॥ 

माष्य-बह वचन यह्‌ है फि निषने “ अशोच्यानसशोचष्छं" 
गी० २।११ से लेकर “ नेनं्धिन्दनितिशस्ाणि ” मी २ । २१ 
इत्यादि श्लों द्वारा आसरी नित्यता वणन करके सम्बन्धियो 
छी पृत्युविषय अजन का मोह निदत्त कर उसको भ्रमय दानदिया॥ 

भवाप्ययौ हि मूरानां श्रुनो रिस्तर्शो मया। 


वत्तः कपमलपतराज् माह्स्यमपि चाग्ययम्‌ ॥ २॥ 

पद०-भवाप्ययो । हि । भनानां । भरतौ । विस्तरशः । मया । स्वत्तः। 
कपरलपत्रात्त । पाहास्म्यं । अपि | च । अव्यय | 

पदा ०-( कपमलपत्राक्त ) हे कमलपत्र फे सदश ने बाले अर्थात्‌ 
विशाज्ञ नेत्रं बाते कृष्ण ! ( त्वत्तः ) तुम्हारे से ( भूतानां, भवाप्ययौ ) 
प्राणियों का भव = उत्पत्ति; अप्यय = नाश यदं दोनों ( विस्तरशः) 
विरनारपूषेक ५ मया ) मने ( भरती ) सुने (च ) नौर ( श्रव्ययं ) विना 
शरदित ( माहयस्म्य ) परभास्मा का मरह (अपि) भी सुना॥ 

माष्य-सात्तवं अध्यायमं नो भूतों की उत्पत्ति अर परलय षका कथन 
दिया गया हे बह आपसे छना, तथा यः स्वेषु मतेषु नश्यल्ु न 
पिनश्खति" गी०८। २० इत्यादि श्लोको मे अग्यय परमात्मा का मदत 
मी छना, ओर ““ एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति ततः ” 
गी° १०।७ “हं सवस्य प्रभगो मत्तः सय प्रवत्तते गी ०१०।२ 


इत्यादि शोका प जो भाने च्रषनो विभूतियोग द्रा परमात्मभाव से पने 
भापफो कथन किया ह वह पहत्व भी सुना ॥ 


एवमेतदयथात्य तवमा्मानं परमेश्वर । 
्ष्टुमिच्यामि ते स्पमेश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
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पद ° -एवं । एतत्‌ 1 यथा । आत्थ । सं । आत्मानं । परमेश्वर । 
द्रष्टु । इच्यामि । ते । रूपं । रेश्वरं । पुरषोत्तम ॥ 

पदा ०-हे परपेश्वर ! { एवं ) उक्त प्रकार ( यथा ` लेसे ( आतान; 
सं, आलय ) तुप अपने चापक्रो कहते हो ( एेश्रं ) इश्वर में होने गाला 
८ ते, एतत्‌, रूपं ) वह तुम्हारा रूप हे पुरषोत्तम ! (द्रष्टु इच्डामि ) पै 
देखने की इच्छा करता हं \ 

भाष्य-इस श्छोक पे अजुन ने उसरूप के देखने की इच्छा भरकटकी 
हे जिसको योगेश्वर छृष्ण ने आरात्पस्रोपसना के अभिप्राय से विभूति- 
योग में कथन किया रै, कष्ण का वह रूप अपना नदीं ङिन्तु “एश 
इस कथन से रष पाया जाता हैकिवह रूप ईश्वर मेंहोने बाला 
विश्वरूप = विराट्रूप ह, परमेश्वर ओर पुरषोत्तम यह दो सम्बोधन इस 
ञ्ममिभाय से दिये मये हि परमेश्वर क्न से कृपय फे परमात्मा होने 
का अज्ञानियो को सन्देह उत्पन्न दोना था इसलिये पुरुषोत्तम कहा जो सव 
पुरूषो मे उत्तम हो उसको ““ुरषोत्तप"' कहते दे ॥ 

मन्यते यदि तच्छक्यं मयु द्रष्टुमिति भरभो । 
योगेश्वर ततो मे तवं दशयासमानमययम्‌ ॥ ४ ॥ 
पद्‌०-मन्यसे । यदि । तत्‌ । शक्यं । मयां । द्रष्टु । इति । भ्रमो । योगे 

श्वर । ततः । मे | तवं । दशंय । आंसनं । अव्ययं ॥ 

पदा०-८ योगेश्वर } योगियों मे बड़ योगी हे दृष्ण { (यदि) यदि 
( तत्‌, मया, द्रष्टु, शक्यं ) बह रूप मेरेसे देखा नासक्ता है (इति, मन्यसे, 
ततः) रेषा मान्ते हो तो (पभो) हे स्वामिन्‌ ! (मे) युको 
( सवं ) टम ( अव्ययं, आतमानं ) उस अव्यय आत्मा को ( दशंय ) 
दिखलताभो ॥ 

भाभ्य-इस श्लोक का आशय यह है कि यदि मेँ उस रूपको देख 
सक्ता हुतोहि योगेश्वर इष्ण! मुभे मी उस श्रत्मा अनग्पयषा 
सात्तात्कार कराप्रो ओर बह साक्तात्कार पारणा, ध्यानः समाधि के सयम = 
योगजसाम्यं से होता है, इसलिये अरमुन ने अपने में वह सामथ्यं न 
पाते हृष डते २ ही उस रूपके दशंन की शच्या की है ॥ 
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सं ०-अव दृष्णजी अपने योगनसामथ्ये से देखे हुए उस विश्वरूप 
को श्र्यन के प्रति दिखलाते हर कथन करते हं - 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सदृशः । 
नानाविधोनिदिव्यानि नानावणाशतीनि च ॥५॥ 
द०-पश्य । मे| पाथं। रूपाणि । शतशः । अथ । सदसरशः 
नानाविधानि । दिव्यानि । नानावणौकृतीनि । च ॥ 
पदा०-रे पाथं ! (पश्य, मे, रूपाणि ) मेरे रूपां को देख (शतशः) 
नो सकं ( अथ, सदशः ) अथर हन्नारों है ( नानारिधानि ) जो 
नानाविष (दिव्यानि) दिव्य = प्रकशरूप (च) श्र (नानावणाड्धतीनि) 
जिनके नाना प्रकोरके रंग तथा अङ़तिये हे। 
पश्यादित्यान्वसुर्‌ खानश्िनो मस्तस्तथा । 
बहून्यरृष्पू्वाणि पश्याश्चयांणि भारत ॥ ६ ॥ 
ह०-पश्य । आदित्यान्‌ । वसून्‌ । रुद्रान्‌ । अश्विनौ । मरतः। 
तथा । बहूनि । भ्पूवांणि । पर्य । भाथर्याणि । मारत ॥ 
पद्‌1०-है भारत ! ( पश्य; भादिल्यान्‌ ) सूर्य्यो को देख (वसन्‌) 
बयं को ( रुद्रान्‌ ) रद्र को ( अश्विनो ) नक्तत्रो को (मरतः) वायुश्च को 
तथा ( बहूनि, अध्रयांणि ) बहुत से आश्रयो कफो ( अृषपूर्वाणि ) 
जो श्रागे फमी नदीं देखे उन सष को पश्य) देख ॥ 
सं ०-अव कृष्ण अपने परमात्परूप देह मे इस जगत्‌ को दिखलाते है- 
देकस्थं जगक्छतस्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गु्केश यचान्यद्‌ द्रष्टमिच्छसि ॥७॥ 
पएद्‌०-दइह्‌ । एकस्थ । नमत्‌ । कृत्स्न । पथ्य । अद्य । सचराचर । 
मरम । देहे । शडाकेश । यत्‌ । च । अन्यत्‌ । द्रष्टु । इच्छसि ॥ 
पदा०- ( इह › इस परमात्मरूप ( मभ, देहे ) मेरे देह $ ( एकस्थं ) 
एकदेश मे स्थित ( कृत्स्नं ) सम्पूणं जगत्‌ को ( भय, पश्य) भान देख 
( धाक ) दे निद्रा फो जीतने बाले अजुन ! बह नशत्‌ कंसादहै नो 
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( सचराचरं ) चराचर सहित है ( यत्‌, च, अन्यत्‌, द्रष्टु, इच्छसि ) जो 
भोर देखना चाहता हे बह भी देख ॥ 
भाष्य-"्जो भोर देखना चाहतं है वः मी देखःः इसा तात्पय्यं यह 
१४ जब तुमको योगनसामथ्यं प्रप स्यनायगा तव उस धारणा, ध्यान, 
समाधि के एकजसंयम से अतीत शरोर अनागत पदार्थोकामी ज्ञान होगा, 
फिर ठम फेल इस वत्तयान के चराचर नग्रकोदही नहीं छन्तु भत, 
भिष्यत्‌ जगत्‌ को भी मेरे पं देखोगे॥ 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचज्चुषा । 
दियं ददामि ते च्चः पश्य मे योगमेशसम्‌ ॥ ८ ॥ 
पदऽ-न।तु। पां शक्यसे | द्रष्टुं | अनेन ' एव । स्वचक्लुषां | 
दिव्यं । ददामि । ते । चनक्ञः ¦ पश्य । मे) योगं । एेश्वरं ॥ 
पदा०-( माँ ) भको ( अनेन ) इस ( स्वचक्तुपा ) अपने चकत से 
( एव ) निश्चयकरङे ८ न, द्रष्ट, शक्यपे ) तुप नहीं देख सक्तं ८ दिग्य, 
ददामि, ते, चचतः ) पै तुमको दिव्य चक्त देता ह जिनसे (मे) पेरे( एर, 
योगं › श्वरविषयक्क योग को ( पश्य ) देख ॥ 
भाष्य-इस शोक मे यह सष्ठ करदियाः कि तुम्हारे पराङ्त नेत्र 
चमेचक्ष उस दिव्यरूप कशो नं देखसक्त, उस दिव्यरूप को दिन्यचक्त ही 
देखसक्ते है, इससे यह पिद हा किं जिप्त योगको सामथ्यं से कृष्णजी 
ने उस विश्वरूप को देखा थां उसी योगकी सापथ्ये से वह शिश्वरूप 
जुन को दिखलाया अथात्‌ ध्रारणा, ध्यान, समाधि के संयम से कृष्छने 
इस रूप फो देखा था भौर श्सी सापथ्यं से भजन को दिखलाया, इस 
धारणा, ध्यान, समाधि के एकत्रसंयम का नाप हो दिव्यक्त हं ॥ 
०-जोरूप कृष्ण ने भजन फो दिखलाया, अव संजय निभ्न- 
लिखित च श्लों द्वारा उससू्पको धतरा के भरति कथन करते हैः- 
संजय उवाच 


एषमुक्खा ततो राज्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
दशंयामाप पाथाय पसं हपमेशवरस्‌ ॥ ६॥ 
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पद ०-एषं । उक्त्वा । ततः । राजन्‌ । महायोगेश्वरः । हरिः । दश 
यामास | पार्थाष । परमं । रूपं । एश्वरं ॥ 

पदा०-ह राजन्‌ ! ( एवं, उक्त्वा ) यह कहकर (ततः) इसे श्रनन्तं 
( पहायोगेश्वरः, हरिः ) पहायोगेश्वर कृष्ण ने ( परमं, एर, सूपं) 
परम ईशर विषयक रूप ( पाथांय ) श्रशुन को ( दशयामास) दिखलाया ॥ 

सं ०-्रव संनय उस रूप का वणन करते हैः- 


अनकवक्त्रनयनमनकद्ुनद्रनम्‌ । 
नेकदिव्यामरणं दिभ्यानेकोद्यनायुधम्‌ ॥ १०॥ 
पद०-श्रनेकयक्त्रनयनं । अनेकाद्धुतदशं नं । अनेकदिव्याभरणं । दि- 
व्यानेकोद्यतापुधं ॥ 
पदा ०-८ अनेकवक्त्रनयनं ) निसरपे अनेक यख तथा नेत्र ( अनेका 
तदशेनं ) अनेक अद्धुतदशंन (अनेर्दिव्याभरण , अनक सुन्दर आभूषणः 


श्नौर ( दिव्यानेकोधतायुधं ) निक्षे भरकाश बाज्ते अनेक शख उदये हृए 
है फिर बह रूप केसाहेः 


दिव्यमाल्य वरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
स्ा्चयंमयं देवमनतं वितोमुषम्‌ ॥ ११ ॥ 
एद्‌०-दिव्यमाल्थांवरधरं । दिग्यगन्धाुलेपन । स्वांय्येपयं । देषं। 
छ्मनन्तं । विश्वतोएुखं ॥ 
पद!२-( दिव्यमराल्यांबरधरं ) निष रूप मे दिष्य पाज्लाय, दिष्य 
वसधा का धारण ( दिग्यगन्धाञ्चुलेपनं ) दिन्य गनम्धवाली चस्तुग्रां का लेपन 
( सर्वाथर्थमयं ) जो सवं प्रकार से आश्चर्यमय ह ( देवं ) प्रकाश वाला 
(नन्तं अनन्त श्नौर ( षिशपतोषुखं ) सेव धुखादि अवयो का पामथ्यं 
है जिषमे, एषा रूप कृष्णनी ने श्रजैन को दिखलाया ॥ 
दिवि सुसद भवेदुगपदत्यिना ¦ 
यदि भाः सदशी सा स्यद्रासस्तख म सनः ॥१२॥ 


पद ० -दिषि । सूय्यसहस्चस्य। भषेत्‌ । युगपत्‌ । उत्थिता । यदि भाः 
सदशी । सा । स्णात्‌ ¦ भाः । तस्य । प्रहासनः ॥ 
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पदा० -(पूस्यंसहस्रस्य ) हजार पूवयो कौ ( भाः) भरमा ( यदि, युग- 
पत्‌, उस्थिता, भवेत्‌ यदि षकहीसपयपें उदयहो तो (सा) बह 
प्रभा ( तस्य, पदात्मनः, भ(सः, सदृशो ) उस पहात्पा के प्राश सदश = 


बरावर ‹ स्यात्‌) हो॥ 
भाभ्य-संजय उस स्वरूप की मष्टिमा इस प्रकार कथन करते दे फि 


जिस प्रकार असंख्यात सूर्य्यो के उदय होनेसे प्रभादहोतीहे इस भकार 
उपकी प्रभाथी, ठीक दे लौक्रिक मदुप्यो कोशइस ब्रह्माण्ड मे एरी 
सूयं दृष्टिगित होता है पर जिनका परिणाम त्रय के संयप द्वारा उस पर 
मासासेयोगहे उनी द्मे सदसो याको प्रभा इस विश्वरूपं = 
विराटसूवरयें उदयदोरष्ोरे। 

सं०-गरजन ने निस प्रकार उस महास्ाके शरीरम इस सख्प को 
देखा वहं परार थ्व संजय वणान करते ह 


तमेकस्थं जगक्करःसं प्रपिमक्तमनेकषा । 


्मपश्यद्यदेषस्य शरीरे पाणडवस्तदा ॥ १३ ॥ 

पद ०-तत्र । एकस्थं | जगत्‌ । करस्नं । प्रविभक्तं । अनेकधा 1 अप- 
श्यत्‌ । देवदेवस्य । शरीरे । पाएडवः । तदा ॥ 

पद्‌ा०-( तज ) उस परमालमस्वरूप के ( एकस्थ, कृत्स्नं, जगत्‌ ) एक 
देश पँ स्थित सम्पूणं जगत्‌ को जो ( अनेकधा, पविभक्तं ) अनेक परहार 
से भिन्न २ है ( पाण्डवः) छञ्चन ने (तदा) उस समय ( देवदेवस्य 
शरे ) देवों कोदेव जो परमात्मा हे उसके पृथिवी आदि शरस पे 
( अपश्यत्‌ ) देखा ॥ 

माष्य-नन्रु, सानेवं श्लोक यं कृष्ण के परमात्परूप देह मे इस विश्व- 
रूप का कथन क्या गया हे नौर यहां प्रकृतिरूप देह ये विश्वरूप का 
कथन क्रिया गयां हे, यह परस्पर विरोध क्यों ? उत्तर-“ मम”, शब्द के 
अयं यषां परमात्मा की अभेदोपासना फे अभिप्राये परमास्मोके है ओर 
सातवें धोक में सदेव्याप्कता के माव से सवक्षो ठांप लेने बाला होने 
से परमात्पा को देह कथन क्रिया गया है, श्नौर यदा देवां के देव परमास्य 
फो कृष्यनी ने तहूशएप्रि द्वारा श्व॑त्मा मानकर उस चपने आस्ष- 
भूतं परमासा के भकृतिरूप शरीर में विश्वरूप का कथन किया 
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है, शसलिये कहीं २ धिकरण के मावसे प्रमात्मापेंश्नौर हीं 
तादुत्स्यिभावसे परमात्मा के परकृतिषश्प शीर में भिंशवरूप वर्णनं 
किया गय। है, प्र वास्तव मे यह सूपप्रति का दही है, अतएव शो 
दोष नदीं ॥ 

यह वही वेदिकशूप हे जिसको ^“ सहखशीषां दि ” ष्पे वणैन 
कियागयारै, यह वही वेदिकरूप र जिसके “पादोऽस्य विश्गाभतानिरि, 
पादस्याऽमतं दिपिण्यनु ०३१।३ मन्त्र पे वणन शिया है, यह षी दिक 


रूप है भिसो ^विश्वतश्चस्ुरतपरिशवनो मुखः” यजु० १०१९१ 
वणंन शिवा है, यह वही बेदिकरूप है जिसका वणन “तद्विष्णो पसं 
पदं सद।परश्यन्ति सूर्यः” अथवे० ७।२। ६ मंते कारे, $ 
तक करे श्सखूपशो वेद्‌ के सदसो मरन्नोने वणेन क्षिया है, त्वमी 
दृष्ण फो ईश्वर बनाने बाले लोग उक्त मन्नाथं को यलाकर इस विश्वल्प 
कोङृष्णकाही रूप वणेन करते है, यदि यहां इष्ण के खूप सेह 
सास्य होता तो उक्त शोक मे ^ पादोऽस्यविश्वामूतानि' 

इस येद मन्व से यह अथे क्यो लिया जाता कि उसके एकदेश पे यह 
सम्पणं जगत्‌ स्थिर है. ओर यदि इन श्छोकों पर कृष्ण ही अपने श्रापफो ईश्वर 
पानकर अपनो रूप दशाति तो ढृष्ण फो शस अध्याय में योगेश्वर श्यो 
फहानावा, इपारे विचार मं यह विराटरूप है जिसका वणन यजेह 
के ३१ वे अध्याय पेषे, यहं बहे विाटसरूप है जिसका वणेन सामवेदं 
कै छन्दाविक ध्याय ६मेंहै, कृष्णजी ने अपने योगजसामथ्यं से उसी रूप 
को अजन को दिलाया है भौर थश्ननने उषरूपको देखकर अथेवादं 
से योगेश्वर कृष्ण की स्तुति की है निससे लोग भूतन में पडनतेहैः या 
यो कष्टो क योगी इष्ण की अणिमादि सिद्धि्यौमेंसे महिमा भिदि 
को व्यासजी ने अथेवाद से बहा दिया रहै, ओर इत प्रकार वंन करने 
का यह भीतातय्यं है फ उस योगेश्वर कृष्णने अपने योगज पहतं 
को दिखलाकर अजुनं को अपना अनुयायी किया था, उस परहल्को 
्थेवाद्‌ से वणंन करना यहां इसलिये परम प्रयोनन था &ि इस प्रकर 
विराद्रूप दवारा इश्वरोय भार्वो का वणन अलङ्ररूप से अन्य क्षिसी अरन्य 
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ये नीं पायाजाता निसको देखकर नास्तिक मे नास्तिक केहृदयपे भी 
श्रल्यन्त भय उत्पन्न हो ॥ 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं नां जसिरभाषत ॥ १४ ॥ 
एद्‌ ० -ततः । सः । विस्मयाविष्टः । हृष्टरोमा । षनंजयः । प्रणम्य । 
शिरसा ¦ देव॑ । इूतांजलिः । अपाषत ॥ 
पदा०-८ ततः ) उस तरिश्वरूप को देखने के अनन्तर (सः, धनंजयः) 
वह श्मसन ( विस्मयाविष्टः ) आयम्य हुभार (हृष्टरोपा) इषे ङी 
प्राक्चि से खडे होगये है रोर्माच जिसके, एेसा चङन ( शिरसा ) शिरसे 
८ देवं ) उस देव कृष्ण को ( प्रणम्य ) प्रणाम करके ८( कृतांजलिः ) दाथ 
जोड़कर ( अमाषत ) बोला #्िः- 
ञ्नज्ञुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देष देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघाय्‌ । 


ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थरषीश्च सवानुरणांश्र दिव्यान्‌ ॥१५॥ 

पद ० पश्यामि । देवान्‌ । तव । देव । देहे । सर्वान्‌ । तथा । भनि 
शेषसंयान्‌ । ब्रह्माणं । ईशं । कमलासनस्थं । ऋषीन्‌ । च । सर्वान्‌ । उरगान्‌। 
च । दिव्यान्‌ ॥ 

पदा ०-( देव ) हे दिव्यगुणसम्पन्न ! ८ तेव, देहे ) तुम्धसै इस 
विरोटरूप देह मे ( देवान्‌ ) सूप्योदि देव ( भूतविशेषसंघान्‌ ) पृथिवी भादि 
भतविशेषों के सुदाय नक्तत्र ( ऋषीन्‌ ) ऋषि ( तथा ) र ( उरगान्‌ } 
च. दिव्यान्‌ ) पेट फे बल चरमे वाक्ते सांप ( स्वान्‌ ) इन सब शीर 
( ब्रह्माणं, ईं, कमलासनस्थं, पश्यामि ) ईश्वर ब्रह्म को कमला नाम 
प्रतिरूप आस्न पर स्थित देखन हं ॥ 


अनेकवाहूदसखकदू्रनेतरं पश्यामि लां सवतोऽनन्तरूपं । 


नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वर१।१६॥ 
पद्‌ ०- श्रनेकवाहृद रवक्‌ननेज । पश्यामि । त्वा । सकेतः । अनन्तरूपं । 
न} अतं! न । पथ्य । न) पुनः; तव । आदिं । पश्यामि । 
विश्वेश्वर | विश्वरूप ॥ 
२८ 
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पदा० दे रिश्वेश्वर ! हे विश्वरूप ! ( अनेकवाहूद गवकत्रनेत्रं ) अनेक र 
बाहु, उद्र, ख तथा नेत्र जिसपर, श्र (पश्यापि, सां, सवतः, 
शरनम्तरूपं ) सव ओर से अनन्तरूप जो तुष हो तुमह म देखता ह 
(न, अतं, न, पध्यं) न दुष््ाराश्चत हैन मध्य है (न, पुनःतव) शरादिः 
भौर न तु्दारा दिह 


किरीयिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोशशि सवतो दीशिम॑तम्‌ 


पश्यामि लां दरनिरीच्यं समंतादीप्रानलाकदय॒तिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 

पद०- किरीटिनं । गदिनं | चक्रिं | च । तेजोराि । सवतः 
दी्षिप॑तं । पश्यामि । स्वां । दुनियीचतयं । समंतात्‌ । दीप्तानल 
दति । श्रभरेयं॥ 

पदा०-( सवेतः, दीश्चिम॑तं, ला, पश्यामि ) स्व ओर से प्रकाश वाले 
तुमको पै देखता हू. तुम कैसे हो? नोतेन के प्रभाव से ( सम॑नात्‌, 
दु्निंरीदयं ) सव शरोर कठिनता से देखे जासक्तं हो, फिर कैसे ह 
(दीक्तानलाकंघति) जलती हुईं अभि भ्रौर सूयं के समान है प्रकाश जिसका, ` 
फिर कैसे हो ( अथमेयं ) योगेश्वर होने से भरलयक्त प्रमाप्य का रिषय नष 


( तेजोग्चि ) तुम तेन का समूह ( चक्रिणं ) चक्रगाजे गदिनं) गदाबलि 
श्रीर्‌ ( शिरौरिनं ) किरीटि बाजे दो ॥ 


समन्तं परमं वेदितव्यं मस्य पिशवस्य परं निधानम्‌ । 


छमम्ययः शाशतधमंगोप्ा सनातनस्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 

पद्‌ ०-त्वं । त्तरं । परमं । वेदितव्यं । त्वं । भरस्य । विश्वस्य । 
परं ! निधानं । तं । अव्ययः | शाश्वक्मगोष् ! सनातनः । वं । 
पुरुषः । मनः । मे ॥ 

पदा०-( परमे, पेदितन्यं, सं, अक्तरं ) जानने योग्य प्रम श्रत्तर तुम 
हो ( अरस्य, विश्वस्य ) इस संसार का ( प्ररं, निधानं ) परम त्रय (त) 
तप हो ( सं, अव्ययः ) तुम अव्यय ह्‌ ८ शाश्वतधमगोप्ठा ) तुम श्रन.दि 
काल से हत्त धम फे गोष्ठा नाम रक्तक हो ( सनातनः, त्वं, पुरुषं ) तुम 
सनातन पुरुष ( मे, पतत ) पुभको सम्पत्‌ हो || 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहं शशिसूर््यनेत्रप्‌ । 
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पश्यामि तं दीपरहताशवक्तं सखतेजसा विश्वमिदं तपंतम्‌॥१६॥ 

पद ०--अनादिमध्यान्तं । अनन्तवीयंः । अनन्नबाहं । शशि- 
येनेतर । पश्यामि । त्वां । दीपहुताशवक्तं । स्वतेजसा । विश्व । 
इदं । तपन्तं ॥ 

पदा०-( थनादिमध्यानतं ) तुम आदि, प्य तथा अन्त से रहित 
(श्ननन्तवीरयं) अनन्तवीयं = दावल वाले हो (अनन्तबाहुं) नंत भुना बाते 
( शशिधुय्येनेत्ं ) चन्द्र चौर मूय्येरूप नेत्रां वाले हो, फिर तप केसे हो 
(दीप्रहुवाशवक्र) जलन) हुई अग्नि के समान यख बाते, श्र ( स्वतेजसा) 
श्मपने तेज से ( इदं, विश्वं ) इस शव को ( तपतं ) तपारहेदी(खां) 
तमको ( पश्यामि ) में देखता हू ॥ 
यावाप्थिग्योखिमन्तरं हि व्याप्तं ठयैकेन दिशश्च स्वाः । 
दष्ट्याऽद्तं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रभ्यथितं महासन्‌॥२०॥ 

पद०्-चावापृथिष्योः | इदं । भ्रन्तरं । हि । उयाप्तं । त्वया । एकेन । 
दिशः । च । सवाः । दृष्ट्रा । अद्भुतं । रपं । उग्र । तव । इदं । लोक्यं । 
प्रव्यथितं । महात्मन्‌ ॥ 

पदा०-हे महात्मन्‌ ! € चावापृथिन्योः ) यौ अर पृथिवी आ ( शद, 
छन्तरं ) यह जो पध्यं है ( हि ) निश्चय करके ( एकेन, तया, व्याप्तं ) 
एक तुम से ही व्याप्त होरहा हे (च) भोर ( दिशः, च, स्वाः) पूर्व 
तरादि सब दिशाये' एक दुम्हीं से भर रही हें ( तव, इदं, श्रदधुतं, सपं ) 
ठम्दारे शस अद्भुत भोर उ्ररूप को ( दृषा ) देखकर (लोशयं,पव्यथितं ) 
तीनों लोक व्यथा को पराप्त होरहै हे॥ 

भाष्य-इस श्लोक मे उस विश्वरूप का वणेन है जिससे प्रश्श 
लोक भर पृथिवी लोक के बीच का भाग सब्र पूणं दारहा है भौर निष- 
से पूर्वोत्तरादि सव दिशाये' भर रदी है, अधिक क्वा, उस तेजस्वीरूप से 
तीनो लोर उर रहे, यहरूपटृष्ण कां कदापि नदौ होसक्गता, यदि 
यह्‌ रूप हृष्ण का होतातो एसे भयानक खू्पसे जबर तानां लोक 
हरते थे तो दुर्योधनादि ने इरकर त्तमा क्ांन मांगी, यदि 
यह कहो कि तीनो लोको का इरना उपचार से कष्टा मया है जिसका 
ुखुय वास्पय्यं यह रे फि ऽस समय ष्ण का मयानक सरूप था तो जब 
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'लोकरयंप्रव्यधिततं यह उपचार हे तो पृथिवी से लेकर पाश लो 
तकृ सब स्थानों पे ष्ण द्यी फल गया था यह उपचार ग्यां नहीं १ इष 
प्रकार जब यह उपचार है अर्थात्‌ परमेश्वर का भयानक रूपए वणेन करने 
के लिये एक भरलंकार रै तो फिर “मदृद्वयं वजमुद्यतं य एतदविदुस्म्‌ 
तास्तेमबनिति"० ६ । २ ओर “भयादस्पाग्निस्तपति भयात्त- 
एति पुष्यं” ®० ६ । ३ = उटाये इंए वज फे समान परमासा 
भयकाकारणरहै, उसीकेमयसे अग्नि तपती भ्रौर उसी के भयसे 
सथ्य तपता दै, इत्यादि उपनिषदों मे वणेन कयि हुए परभासमाका ही 
यष मयानकरूप क्यो न लिया जाय, व्यो गीता उपनिषदों फा सार 
है श्रौर श्रवतारवादियों के मतमेंभी यह कोर स्वतन्त्र ग्रन्थ नदी, फिर 
हम पूते ह कि यह भयानक रूप गीता के कतां ने कशं सेलिया, 
यदि उपनिषदों से लिया तो पूर्वोक्त परतीकं पे वणेन श्रियो हुभा यह 
परमात्मा का स्पहै। 
नयु -उपनिषदों मँ इस विश्वरूप का विशेष वणन नही, इसका ` 
विशेष बणेन श्रीमद्धागवत मे रै निसमे गिद्ध खाते सपय यशोदा शो 
दिखलाते हुए दृष्ण ने अपने पुल पे ही भिलोकी दिखला दी थी, 
फिर केसे कफहा जाता है कि यह कष्ण का रूप नदीं ?। 
उत्तर-प्िषटरी खाते हुए त्रिलोकी को पुख पे दिखल्ला देना इष्ण शै 
सापथ्यं प कहां तक सम्भव था इसका विवेचन तो हम पीदं करेगे, अव 
इस बात का विवेचन करते ह कि भागवत का वणन किया हुभ्ा विश्वरूप 
उलटं गीता मे केसे चल्ला गया ? भ्रौर यह स्पष्ट रैक गौता भागवत से 
प्रथम है, जिस सपय गीताका नि्पांणहु्ाहै उस्र समय भागवत 
पुराण क, जन्म न था, यदि होता तो जिसपर “ब्रह्यसुत्रपदेश्चेष है 
तमहिगरिनिशिवितेः” गी १३।४ मे व्याप्त रचित व्रहमस्ो का नाम 
हे इसी भ्रकार व्यास रचि भागवत का नामव नल्तिखा ? यह बाततो 
सवे सम्मत हे छि भागत्त व्यासतो से बहुत पीडे बना है अर व्यास 
घूर्णा के भाष्य मे स्वामी शं० चा० ओर राभानुन आदि आर्चाय्यं गोता 
ड विषययाक्य रखते है, हस रीति से उनके पन्तथ्यानुहल गीता ग्यास 
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सूं से भ परथप पाई जाती है फिर इस श्राधुनिक पुगण के विश्वरूप 
की कथा गीता मे केसे ? यह दद्य परमत्या का पिश्वरूग है निस्ते भय 
से सय्यं चद््रमादिको का तपना कथनश्जियारै, अद्रेतवादी इस ख्पसे 
यह लाम उठातं हैक जव सय्ये चन्द्रादि नेजों गजता सव परमेश्वर द्यी 
वणन कयागयाहैते ्ब्रदयोमेदसपण इस्टक० =।२।११ "स्रत 
वेदस्‌" द्ा० ७। १५।२ "इदंसबयदयमाःमा? बृहदा० २ ।४ ३ 
“नन्यतोसि द्रः" ब्दा० ३।५७।२३ “नन्यदतो ऽसिनदरष्ट” 
बृहदा०२।८। १२ “पदेवपोम्पेदप्र्रश्रासीत्‌ एकमे्राद्धिनीयम्‌ 
० ६।२।१ इत्यादि उपनिषद्रक्यां मे वणित सव नड चेन 
वस्तुजात ब्रह्य क्या नहीं? इन सव फा अथंहम "वेदान्ताय्यभाष्य | 
ब्र०घु० १२।४। र्२मेंकरश्राये हं जो दखना चाहं वहां दखल, 
उक्त उपनिषट्राक्यो के मिथ्यार्थ से मायाबादियों का मनोरथ यहां 
कदापि चिद नदीं होसक्ता, क्योकि यह स्प यं ङृष्ण ने भृद्धके 
भद्री परिणाम दिलाने के दिय दिखाया देन कि जीव ब्रह्मद 
एकता के तिये ॥ 
ञ्ममीहि लां सुस्संपरा विशति केचिदी गाः प्राजसयो गृणन्ति 
सस्तीयुक्लामदपिसिद्धसंपाःस्तुवन्तिवम्तुतिभिमपुष्कलाभिः। 

पद्‌०-श्मी | हि। सवां । सुरसंघाः । विशन्ति केचित्‌ । भीताः 
प्रांजलयः ! ग्रणन्त । स्वस्ति । इति । उक्त्वा । पहषिसिद्धसंधाः । स्वं 
बन्ति! तवां | स्ताीिभिः । पृष््लाभिः। 

१द१०-( हि ) निश्चयकृरके ८ श्रमी ) यह ( सुरसया ) देवतां 
के सथुदाय (त्वां, विशन्ति । तुप में प्रवेश करते ह ओर (केचित्‌ ) कई 
एक (भोताः) उरे हुए पुरुष (भां नलयः) हाथ नोडकर (गृणन्ति स्तुति करते 
ह ‹ महभिसिद्रसथाः) म्पि सिद्ध लों ॐ समुदाय ( खस्ति, इति, उ 
क्ला ) इक्त संषारका कल्याणो यह कदर ( पुष्कलाभिः, स्तुतिभिः 
बहुत स्तुतियों से ( खां, स्तुषन्ति ) हुम्शयो स्तुति करते दै ॥ 


श््रादिया वसवोयं च साध्या षिश्वेऽख्िनो मस्तश्ोष्मपाश्च । 
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गंधवयत्तायुरसिद्धसंघा बीक्ते त्वां विस्मिताश्चैव सवे ॥२२ 

पद्‌०-द्द्रोदिलयाः । वसवः । ये । च । साध्याः । विश्वे । अथिनौ | 
भरतः । च । उष्मपाः । च । गं परवयक्ताघुरसिद्धसंघाः । बीचन्ते । लां । 
विस्मिताः । च | एव । स्वे ॥ 

पद्‌ा०-र्र, आदिल, वसु, साध्य, षिश्देव, अश्विनो, परत भरौर 
उष्ण इलयादि शुशसम्यन्न उक्त नापां बाले मनुष्य (च थोर 
( गंधवेयक्ताघुरसिद्धसवाः ) गंषवे=गानेवाले, यत्त=अद्ूत साम्यं से 
पूज्य, अघुर = असंस्कारी, सिद्धसंधाः = सिद्धां के समूद ( सर्वे, एष) 
यह्‌ सब ( भिस्मिताः ) ्राश्वये होकर ( स्वां, बीन्न्ते ) तुमको देखते है ॥ 
रूपं महत्ते बहुवकनेत्रं महाबाहो बहूबाहस्पादम्‌ । 
बहूदरं बहदं करालं द्रा लोकाः प्रव्यथितास्तथाऽहम्‌ ॥२६॥ 

पद्‌ ° -रूप । महत्‌ , ते। बहुबक्‌जनेतरं । महावाहये बहु वाहूरपादं। बहूदर। 
बहुद॑ष्रक रालं । इष्वा । लोकाः । मृव्ययित्ाः । तथा । अहं । 

पदा ०-हे महावाहो ! ते, महत्‌! रूप) ठुम्हारा जो वड़ा रूप (बहुषक्न- 
नेत्रं ) जिसे बहुत एख, नेच ( बहुबाहू रुपदं ) बहुत बाहु, उरु ओर पद 
ह ( बहूदरं ) बहुत बड़े उद्र बाले रूप को ( बहुदष्ाकरात्तं ) जो बहुत 
दाहं से करूर है ( लोकाः, दृषटरा, परव्ययिताः ) लाक दखक्र व्यथो फो भ 
होरहे है (तथा, अह ) रमै भी॥ 

भाष्य-ृस कूर रूप के कथन करने की भूमिका ग्रन्थकर्ता ने इसलिये 
षषी है छि गे जाकर इस रूप को कालरूप अर्थात्‌ सबके भत्तणकर्तारूप 
से वणेन करना है ॥ 
नभः स्पृशं दीप्रमनेकवण व्यात्ताननं दीपविशालनेत्र्‌ । 
दष्टा हि लां प्रमयथितान्तरसमा तिन षिदामि शमं च पिष्णो।२४। 

१द्‌०-नमः । सृशं । दीप्त । अनेकवर्णं । व्यात्ताननं । दीप्विशाल- 
नें षट ।हि। तवां । परव्यथितान्तरात्मा । ध्रति। न । विदामि। 
श॒ ` । च । विष्णो ॥ 

पदा०-किर बह दृम्हारा रूप कंसादैजो (नमः, स्पृशं ) भाकाश 
को समा भा अधात्‌ चोलोक त$ एल! हुमा है ( दीप्त ) भशाशबाल। 
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८ श्रनेकवणं ) अनेक रंगों वाल्ला ( व्यात्ताननं ) फले हुए धुल बाला 
ओर ( दीप्रविशालनें ) दीधि बाते विशाल नेनों बोला है (हि ) निश्च- 
यकरके ( तां, घटा ) तुपकरो देखकर (्रव्यथितान्तराटथा) डरे हुए मनवाला 
पै हे विष्णो ! ( धरति) षैय्यंको८(न, विन्दामि ) नदीं ललाम करता (च) 
रीर (न) न ८ शमं) शान्तिको 

भाष्य -यहां व्यापक अथं का वाची “विष्णु” शब्द्‌ परमात्मयोग के 
कारण कृष्छ को कहां गया है ॥ 


द॑ष्टकगलानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसंनिभानि । 
दिशा न जनेन लमे च शमं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 


पद ०-दंष़्करालानि । च । ते । युखानि । इष्टग । एव ! काला- 
जरू सन्निभानि । दिशः । न । जाने । न । लभे। च। शमं । प्रसीद । 
देषेश । जगन्निवास ॥ 

पद! ०-हे इष्ण { ¦ कालानलसन्निभानि ) कालाग्नि के समान (च) 
शरीर ( दे्राकररालानि ) दां से विकराल (ते, युखानि, दृष्टा, एव) 
तुम्हरे युखों को देखकर ही ( दिशः, न, जाने ) पे पर्बोत्तरादि रिशो 
को मी नदीं जानना अर्थात्‌ मयमीनत हरा मूल गया हं (च) श्र (न, 
समे. शमे) न पुमे शान्ति है. इसलिये ८ भरसीद्‌ ) तुभ मेरे पर प्रसन्न 
होयो, तुम कपे हो ( देवेश ) ईशर रौर ( जगननिवास ) संसार का 
निवास स्थानदहो\ 

सं ०-इसी अध्याय के सतवे शोक पे श्ज्ञनसेयद्‌ कहा था कि 
नोतू र देखना चाहता है बह मो हम दिख चा्वेगे, वह द्रष्टव्य अद्धन को 
यह अरभीषटथा फि इस यद्ध में कोन जीतेणा, बहु द्रष्टव्य योगजसामथ्ये से 
कुष्जी ने अजन को दिखलाया, जिसको अञ्जुन नीचे के भच श्यो 
दरार कथन करते हैः- 


अमीच लतां षूनराषटम्य पुत्राः एवं सदेषावनिपालसंघेः । 
भीष्मोद्रोएःसतपुत्रस्तथासो सष्ास्मदीयेरपि योधमुस्येः ॥२६॥ 


पद ०-भमी ! च | तवां 1 पृतराषटस्य } पुत्राः । स्वे । सह । एव । 
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भ्रवनिपालसंवैः । भीष्पः | द्रोणः । घतपुत्रः | तथा । रसौ । सद । भस. 
दीयंः । अपि । योपदुख्यः ॥ 

परा०-( धुनराष्टम्य ) धृतरा के ( अमी, से, पुत्राः) दुरयोधना 
दिक सथ पत्र ( धप्रनिपाज्तसषे; ) राजानां के सष्ुदाय (रुह्‌, एव ) साथ 
ही मीष्प, द्रोण तथा ( रसो, सूनपुत्रः ) तेसेद्यी यह करण ( श्स्पदीयंः) 
हृपारे ८ योधद्ुख्यः ) अख्ये योद्धाग्रां के ( सह, भ्रपि ) साथ दीः- 
बरूत्राति ते वसमाणा विशंति दंष्टकगलानि भयानकानि । 
फेचिद्धिलभा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूगितेश्तमागेः ॥२७॥ 


पद०-वकत्राणि। ते । त्वरमाणाः । विशन्ति | दशक गलानि। भया 
ननि । केचित्‌ । पिला: । दशनानपरेषु । सदश्यन्ते। चृणितेः। उत्तमागेः। 

पदा०-( ते, वकवाणि ) ठम्हारे एवा मं ( त्वरमाणाः ) शीघ्रनासे 
( विशन्ति ) पवेश कर रहे ह, बह दुम्रे एव कमे ह ( द॑ष्ङरालोनि 
जो दतां से बडे बिरगल्त योर ( मयानक्रानि ) भयानक ह, एेसे दम्हारं 
भयानक खो परे ‹ केचित्‌ ) ३ एक योद्धा (दशनान्तरेषु) दातं के भीत 
( चूशितः, उत्तमांगं; ) च्नाचूर शिरो से ( षिलग्राः, संदृश्यन्ते ) क 
हुए देखे जति द ॥ 

सं ° -अथ्र अनन कथन करता हे कि यह सव योद्धा जान बुक 
उस विश्वरूप के ख में पेश नहं कर रहे हिन्तु अपने कमख्प द्रवत 
एए से नदिर्यो के समान सागररूप यु की ओर बहे नारहे हैः- 


यथा नदीनां बह्वोऽवुषेगाः समुद्रमेवाभिमला दन्ति । 
तथां तवमी नरलोक्वी ण विशन्ति वकारण मितोञ्वलन्ति॥२२॥ 
पद्‌०-यथा । नदोनां । बहवः । अवबुक्रगाः। सष । ए। 
श्रभिष्रुखाः । द्रवति | तथा | तव) श्चपरी । नरलोकवीराः । विशनिति। 
बफ़बणि । अभितः | लन्ति ॥ 
पद्‌ा०-( यथा, नदीनां, बह्वः, अंवृवेगाः ) नैपे नदियों $ 
बहुत जलां फे प्रवाह ( सपुरः अभिपधुलाः,एव) सद्द के सन्पुव दी 
(द्रवन्ति) बह रहै अर्थात्‌ सपद शी ओर जारहे रै ( तथा) इसी 
प्रकार ८ अपी ) यह ( नरलोकवीराः ) मचुष्यलोक फे बीर ( लन्ति, 
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तव, वक्राणि ) प्रशश वाले तुम्हारे एुखो शे ( अभितः, विशन्ति ) सव 
ओर से भरवेश कररहे हे॥ 

सं ०-श्रव इसी भवि को अन्य दष्ठान्त से स्पष्ट करते हैः- 
यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्ञ विशन्ति नाशाय सख्द्वेगाः। 


तथेव नाशाय षरिशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि सम॒द्धवेगाः।२६। 
पद ०-यथा । प्रदी । ज्वलनं पतंगाः । विशन्ति । नाशाय । सम 
वेगाः 1 तथां । एव्र } नाशाय । विशन्ति । लोकाः । तव । रपि । वक्रा 
शि । समृद्धवेगाः ॥ 
पदा ०-( यथा ) निस प्रकार ( प्रदीप्तं, ज्वलनं ) जलती हु लाद 
को ( पतंगाः, विशनिति ) पतंग पवेश करते ह, बह कैते पतंग ह ( नाशा- 
य, समृद्धवेगाः ) अपने नाश केलियेब्हा हश्राहैमेग जिनका (तथा, 
एव ) तेसे ही ( नाशाय ) नाश के लिये ( समृद्धवेगाः, लोकाः ) उड़ हए 
वेगवाले लोक रथात्‌ दुयोधिनादिक (अपि) भी (तव, वक्तासि, विशन्ति ) 
, दृम्दारे भखों भे भरवेश कर रहै दहे॥ 
संनत, दुम््ारा विश्वरूप इसे क्या करता है ? उत्तरः-- 


लेलिह्यसे ्रपमानः समन्तल्लोश्चन्समग्रान्दनेज्वेलद्धिः । 
तेजोभिशपूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 

पद०-लेलिद्यपे । ग्रसमानः । समंतात्‌ । लोकान्‌ । सपग्रान्‌ । वदनैः । 
ञ्दलद्धिः । तेजोभिः । अआपूये । जगत्‌ । समग्रं । भासः । तव उग्राः । 
प्रतपन्ति । विष्णो ॥ 

पद्‌ा०-हे दिष्णो ! तू ( ज्यलद्धिः वदनेः ) अपने भरञ्यलित भुर्खो 
दारा ( समंतात्‌ ) सब शोर से ( समग्रान्‌, लोकान्‌ ) सब लोकां को 
( ग्रसमानः ) ग्रास करता हुश्रा ( ज्ेलिष्वसे ) अस्वादन कर रहा हे 
अर्थात्‌ पुनः २ खारश हैः ्ौर फिरत्‌ केसा ह ( सपग्ं, जगत्‌ ) 
इष सम्पूणं नमत्‌ को ( तेजोभिः, आपूय ) अपने प्रकाशा से पूणं करके 
( तव, उग्राः, मासः ) वम्र उग्र दीर्ये ( प्रतपन्ति) तपारहीहं।, 

भाष्य-इन पूर्वोक्त श्लोकों मे जो यह कथन किया गयाहे ङि उस 
विश्वरूप के दांतों के नीचे आकर दुर्योधनादि योद्धाओओ के शिर टर रहे 
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ये, नदियों के परवाह के समान सव योद्धा उसके सागररूपी यख पे परपेश 
कर रहे ये, जलती ह ई ज्वाला मे पतंगो के समान उसके युखपदीप पे 
सब योद्धा जल रहै थे थोर वह विश्वरूप उन सब फो अपने अनन्त 
खो से खारहा था, इसका ख्य॒ तात्पय्यं यष्ट नही, क्योकि 
“त्ता चरचर ग्रहणात्‌ ” ० सू १।२।६ इस सत्र के विषय 
वाक्यसेष्टम यह सिद्ध कराये है कि परमात्मा किसी पदाथंका 
भक्तणकत्तां नदीं किन्तु उपचार से उसपे भक्तण करना कथन किया गया 
है, हसौ पकार यहां भीकृष्णजी ने कालको विश्वरूप से वणेन किया 
है, इसलिये उस फाल भगवान्‌ के युख मेँ सव योद्धारं के शिर ट्ट रहे दै 
यह्‌ ताप्यं है ॥ 

सं ०-अव अजुन निम्नलिखित शोक मं यह प्र करतादै कि 


न्नाप कोन हैः- 
भ!स्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तेव प्रवृत्तिम्‌॥२१॥ ` 

पद्‌ ० -श्राख्याहि । मे | कः । मवान्‌ } उग्ररूपः । नमः। अस्तु । ते। 
देववर । परसीद्‌ । विद्ठातुं । इ्डामि । भवन्तं । श्रां । न । हि । प्रजाना 
पि । तवर । भरहृत्तिम्‌ ॥ | 

पदा०-( मे ) धुफको ( ्राख्याहि) कथन करो कि ( उग्ररूपः, 
भवान्‌) फः ) तुम उग्ररूप बाजे कौन हो (ते) तुमको ( नमः, अस्तु) 
नमस्कार हो ( देववर ) है देवों मे शरेष्ठ! तुम ( प्रसीद ) परसन्न होश्रो 
( भवन्तं, आयं ) तम्हारे भादि को (विङ्गातु, इृच्डामि ) मेँ जानने की 
श्छ करता हं ( हि ) निथयकरके ( तव, प्रत्त, न, जानामि ) म्हारी 
्ृत्ति को पे नहीं नानता॥ 

भोष्य-१स शोक मे अज्ञेन ने यह पृदाहेकि तुम्हारा जो यह करर 
रूप है इतका क्या प्रयोजन है जिसको पँ नहीं जानता, इसका उत्तर 
कृष्णजी देते हे शिः-- 

श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकन्तयशलृद्धो लोकान्समादरुमिह प्रवृत्तः । 
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ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सवे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। २२ 

१द्‌०-कालः । असिम । लो$क्तय्रत्‌ । भदः । लोकान्‌ । समाहत । 
ह्‌ । प्रहत्तः । ऋते । अपि । त्वां । न । भविष्यन्ति । सर्वै ।ये । अव- 
स्थिताः । प्रत्यनीकेषु । योषाः ॥ 

पदा०-( कालः, अस्मि) म काल हं ( लोकक्षयङ्कत्‌ ) लोक के 
नाश करने के तिये ( प्रषः ) बरद रहा हं ( लोकान्‌) समाहतु, इह, 
प्रत्त; ) दुर्योधनादि लोगो के नाश करने के लिये यहां प्रच ह्रां ह 
(ये) जो ( योधाः ) योद्धा ल्लोम ( प्रत्यनीकेषु ) प्रतिपक्तियों की सेना 
मे ( अवस्थिताः ) स्थिर हँ ( छते, रपि, स्वा, न, भविष्यन्ति, सवे ) 
तुम्हारे युद रूपी व्यापार से विना मी यह सव योद्धा नहीं रहम ॥ 

भाष्य- इस श्लोक मे ““ कालोऽस्मि ” शस कथन से ृष्एजी 
ने इस विश्वरूप का पूरा वित्ररण फर दिया कि इस विश्वरूप का उप- 
न्यस्त काल की भहिमा दिखलाने के किये किया गया था ओर 

ऋतेऽपि सखा न भविष्यन्ति सवं ” इस कथन से इस वात को 

भी स्पष्ट करदिया कि अनुन ओर इष्ण इस युद्ध को यदि न करते तव 
भी कल का महत्वपएेपाथा #फि यह दुर्योधनादि कदापि नदीं बचप्तक्ते 
ये, क्योकि उनके दुराचार उनके मारने के लिये स्वय कात भगवान्‌ का 
खूप धारण कर रहे थे, इस भाव को कृष्णजी ने काल के अलङ्मर से 
वर्णन करके असन को उस समय के आततायी इलषातशे के मारने 
के लिये उद्यत क्षियाहै॥ 


तस्माच्चमुक्ति यशो लभस्व जिता शतरन्धत्् राज्यं सश्रद्धम्‌ । 


मयेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रे भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
पद्‌०- तस्मात्‌ । त्वं । उत्तिष्ठ । यशः । लभस्व । जित्वा । शचुन्‌ । 
भुव । राञ्य । सणृद्धं । मया । एव । एते । निहताः । पूवं । एव । 
निमित्तमात्रं । भव । सम्यसाचिन्‌ ॥ 
पदा०-( तस्मात्‌ ) इसलिये “जब किं वह समय के भमावसे ही धमं 
प्नौर देशे दरेषी होने के कारण स्वयं मरे हर है” (वं) तू ( उत्तिष्ठ) 
ठ खड़ा हो भौर ( शत्रुन, निखा ) शुभो को जीतकर ( यशः, 
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लमस्व ) यश लाम कर ( समृद्धं, राज्यं ) इस बहे र्य को (भूच्च) 
भोग ( पूर्व, एव ) पहले ही ( पया, एव ) मेने ही ( एते ) यह (निहताः) 
मार होड रै, इसलिये ( सव्यप्ताचिन्‌ ) हे वाये हाथ से भी शच्च चलाने 
बाले ! त ( निमित्तमात्रे, भेव ) इनके मारने में न(ममात्र बन ॥ 
माष्य-भ्रज्ञेन को उनके मारने मं निपित्तपा्न इसलिये कहा ह 
फि उस समय की घटनायं इस बात को तिद्ध करती थीं कि दुर्योधन का 
दल जीता नदं रहेगा, क्योकि दुर्योधन अपने दुष्ट कर्मोके कारण देश 
श्रीर्‌ धमे का विरोधी था, इसलिषे काल भगवान्‌ नदीं चाहते थे कि वह 
जीता रहे, सत्य है भद्रदशीं लोग इष्ण थोर ॒श्रजुन को मिथ्या दोष 
लगायाक्षरतेरैक्कि इन्होने दी इतत का नाश किया ओर बस्तिव पेंङलका 
नाश उस समय के दुष्टक्मियों ने किया क्या यादवो का नाश कृष्ण भौर 
श्रञ्ञेन ने कियो? जिनके विचार में ५६ कोटि यादव अपने दुष्ट कपमोँसे 
नाश होगयेतो श्या यहां दुर्योधनादि का भापस प लडकर नाश 
शेना असंभव था, इस श्लोक ने कात फे अलङ्ार को स्पष्ट करदिया किं 
काल फे मारे हए दुर्योधनादिको को अज्ञेन ने निमित्तमा्सेमाराहे॥ 
सं °-यथपि कालरूप श्रापने इन दुर्योधनादिको को मार बोढा रै 
थापि द्रोणादि महादरिष्ट योद्धाश्नां को पै केसे पारगा ? उत्तरः- 


दोणं च भीष्मं व जयद्रथं च कणं तथाऽन्यानपि योधवीरर्‌। 


मया हतांस्वं जदि माग्यथिष्टायुध्यस् जेनाऽपि रणे सपतरान्‌॥२४॥ 

पद०-द्रणं । च । मीष्पं। च| नपद्रथं | च। कणं' | तथा| 
ञन्यान्‌ । अषि ¡ योधत्रीरान्‌ । पया । हतान्‌ । त्वं । जहि। मा । व्यथिषट। 
युध्यस्व । नेतासि । रणे । सपत्नान्‌ ॥ 

पदा०-प्रोण), भीष्म, जयद्रथ नौर कणे( तथा ) इसी प्रकार (अन्यान्‌, 
कमपि, योधवीरान्‌ ) थरभी नो योद्धा लोग बीर है (मया, हतान्‌ ) 
पेरे परेदुर्भाोकोदहदी(तं) दू (जि) मार्‌ (मा, व्यथिष्ठा) इर मत 
( युध्यस्व ) युद्धकर (रणे ) इस रण में ( सपत्नान्‌ ) परतिपक्ियों को 
( जेतासि ) अवश्य नीतेगा, यह टत्तान्त संजय ने धृतराष्र को घुनाया ॥ 

संजय उवाच 


एतब्छुवा वचनं केशवस्य कृतां नलिर्वेपमानः किरीटी । 
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नमस्छृखा भूय एवाह हृष्णं सगदूदं मीत भीतः प्रणम्य ॥२५॥ 

पद्‌ ० -एतत्‌ । शरसा । वचनं । केशवस्य । ठृरताजल्तिः । वेपमानः । 
किरीटी ¦ नपस्कृखा 1 यः } एव । चाह । ष्णं । सगदवदं । भौत 
भौतः । प्रणम्य ॥ 

१द ०-( केशर्रस्य ) कृष्ण का ( एतद्‌, वचन ) यइ वचन (भुता ) 
सुनकर ८ कृतांजलिः ) दोनों हाथ जोड़कर ( वेपमानः ) कषिता हुग्रा 
( किरीदी ) सुङरगाज्ला अज्ञुन ८ नमस्वरतवा ) नपस्कार कर ( भूयः, एव) 
किर मी ( मौतमीतः, परणम्य ) इरतार्‌ प्राय करके अथात्‌ पले नम- 
स्फार कर फिर इरते २ प्रणाम करमे से अतिनखता बोधनको, एेसीनन्र- 
ता पूवक ( सगद्वदं ) इषं से निरुद्ध कणठ बाला हृश्ा २ ( ठृष्णं, राह ) 
कृष्ण को बोलला किः- ॥ 

रजन उवाच 

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्यां जगस्रहृष्यत्यनुस्यते च । 
सासि भीतानि दिशो द्रवति सव नमस्यति च सिद्धसंघाः ॥६६॥ 

पद ०-स्थाने । हृषीकेश । तव॒ । प्रत्या । जगत्‌ । प्रहृष्यति ! 
अनुरज्यते । च । रचांसि । भीतानि । दिशः । द्रवन्ति । सवे । नमस्यन्ति । 
च । सिद्धसंघाः ॥ 

पदा ०-( हृषीकेश) हे वशीङ्ृतेन्दरिय कृष्ण ! ‹ तव, प्रकीर्या ) तुम्हारे 
यश से यह जगत्‌ ( प्हुष्यति ) पसन्न होता ( अदुरज्यते, च ) रौर भ्म 
को प्राप्ठ होता रै ( भीतानि, रत्तांसि) तुमसे इरे इए राच्तस लोग (दिशः, 
द्रवन्ति ) सव दिशां को भगे जारहे ₹ई( च) ओर ( स्व, सिद्धसंघाः) 
संव तिद्ध के सथुदाय ( स्थाने ) यह युक्त है शि ( नमस्यन्ति ) तुमको 
नमस्कार फरते हे ॥ 

भाष्य-इस श्लोक पे अजन नेउस कल रूप ङृष्ण की स्मृति ङी है 
जिस योगेश्वर कृष्ण ने अपने योगजसापथ्यं से युद्ध का भावी परिशाष 
अरैन को बतलाना, ओर उस वेदिक विश्वरूप के वणेन दरार उस परमात्मा 
का दुन वणेन करके उस इालरूप भगवान्‌ फे दातो पे उवाये इष 
दुर्योधनादि को दिखलाया, इसी प्रकार उस योगेश्वर ष्ण कौ स्तृति 
पे यह अग्निम श्लोक है- 
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कस्माच ते न नमेस्महासन्‌ गरीयसे ब्मणोऽप्यादिकतरं । 


अनंत देवेश जगन्निवास तमक्तरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 

पद ० -कस्पात्‌ । च । ते । न । नमेरन्‌ । महात्मन्‌ । गरीयसे | 
ब्रह्मणः । अपि । आदिक । अनंत . देवेश । जगन्निवास । स्वं । अन्तर 
सत्‌ । ्रसत्‌ । तत्परं । यत्‌ ॥ 

पदा०-हे प्ंस्मन्‌ ! ( फस्पात्‌, च ) ओर किसलिये (ते) बह लोक 
(न, नमेरन्‌ ) तुमको नमस्कार नहीं करेगे अथात्‌ वश्य करेगे (गरीयसे 
बरह्मणः, श्रपि, आदिक ) तुम ब्डेहो ध्चौरब्रह्माकफे भी आदिकर्ता 
हो ( श्रनन्त ) हे श्रनन्त ( देवेश ) हे दें के ह्वर ! ( जगन्निबास ) हे 
जगत्‌ के निवास स्थान ( त्वं, अन्तरं ) हुम अक्तर ( सत्‌ ) प्रतिरूप भौर 
८ भ्रसत्‌ ) कार्यरूप हो ( तत्परं ) उस काय्यं कारण से परे (यत्‌) नो 
प्रमाता बह तुम्ही! हो ॥ 

भाष्य-यह शोक इष्ण की स्तुति विधायक है, यदि यह स्तुति परक 
न होते तो भनुन को यह सन्देह क्या होता क तुमको सष लोक नप 
स्कार क्यों न करगे, इससे पायानजातारहैकिनो पहल कृष्ण के योगज 
सापथ्यं फो देखकर अजुन के हृदय मे था बहु प्तय उस सपय कै श्रन्य 
लीगोंकेहूदयमेंनथा॥ 

नजु-यदि ष्ण वास्तव मेँ ईश्वर न ये, यह केवल उनकी स्तुतिमात् 
कीगर है तो फिर इस श्लोक मे क््याका भी भारिकर्ता ङृष्ण को क्यों 
कहा गया ? ओर अनन्त, देवेश, जगन्निवास इत्यादि पदों से उसको 
सम्पुणे सृष्टि कां निवासस्थान क्या माना गया १ उत्तर-यदि इस श्लोक 
केप्लौसेदहीङृष्ण फो इश्वर सिद्ध करना है भौर पदों का तासय्ये नहं 
देखना तो शस शोक के षदा मेंतोकृष्ण को सत्‌ भौर असत्‌ मीकश 
है, क्था कृष्ण भूठ भी है, भला मायावाद्यौ तो येन केन प्रकार से रज्ज 
सपं के समान ईस सथ ( सदसहु ) अनिवेचनीय जगत्‌ रूपी विवत्ते का 
श्मधिष्ठान मानकर इस दोषसे दूर होजावेगे पर गिचारे भवतारवादि्यो 
ठी क्या गति ? हमारे विचारमेतो इन पदों का तात्पय्यं यहहै रि भजन 
फ जव सब पनोरथ उस योगेश्वर ष्ण से पूणं होगये तो उनको (सत्‌ ) 
प्रतिरूप ( भसत्‌ ) काय्येरूप ( तत्परं ) ब्रह्मरूप, इत्यादि सब एणं से 


एकादशोऽध्यायः ३११ 


कथन कर दिया, जसे कि एक श्रथीं स्व अथं पृणं करने बाते को राजा, 
महाराजा, राजराजेश्वर, आदि शब्दों से कथन करदेता ३, ेसा ही यहां 
जेन ने किया, इसका नाप शास्त पे अथेवाद हे ॥ 


त्मादिदेवः पुरुषः परशणस्तमस्य विश्वस्य परं निधोनम्‌ । 
वेत्ताऽसि वेधं च परं च धाम स्या ततं पिशमनन्तसूप॥२३८॥ 


पद्‌०-त्वं ! ्ादिदेवः । पुरुषः । पुराणः । त्वं । श्रस्य । विश्वस्य । 
परं ¦ निधानं | वेत्ता । भसि | चेयं । च । परं। च) धाम | वया | 
तत । विश्वं । अनन्वषूप ॥ 

प२ा०-हे कृष्ण ! ( तं, श्रादिदेवः ) तुम आदिदेव ( पुरुषः ) परुष 
(पराणः) सबसे प्राचीन (सवं, अस्य, विश्वस्य, परं, निधान) तुष इस विश्व 
फ परं निधान नाप धारण करने वाते ( वेत्त, असि ) हुम सवके जानने 
वाति ( देद्य, च ) श्रौर जानने योग्यहो (च) मीर (षरं, घाप) परम 
धाम हो, हे अनन्तरूप ! (त्वया, ततं, दिश्वं) तुमने यह सब विश्व रचाहे॥ 
वायुयंमोऽभिवैरंणः शशांकः प्रनापतिस्तं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु पदहसकृखः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 

पद्‌० -वायुः । यभः। अग्निः | वरुणः । शशकः । परजापतिः । चवं | 
पपितापहः । च । नषः । नमः | ते । अस्तु । सदसदखः । एनः । च । 
भूयः । अपि । नमः| नपः। ते॥ 

पदा ०-हे कृष्ण ! तुम (वयुः ) वायु यषः) सवो नियमे 
श्खने वाले ( वरुणः ) जलल ८ शशकः ) चन्द्रमा ८ प्रजपतिः ) सस्ये 
( प्रपितामहः ) कारणरूप ्रकृति जो सब ाय्यंसमह का पिता ह उसके भी 
पिता नाप पलक होने से तुम प्रपिताषह हो (नमः, नष, ते, यस्तु) तुभकरो 
बारम्बार नमस्ते हो ( पुनः, सदस्रङ्ृतवः › फिर हजार वार नमस्ते हो 
(च ) ओर (भूयः, अपि) षिरिभौ (ते) ठम्हारे लिये ( नमः, नमः) 
अारम्बार नमस्ते हो ॥ 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवेत एष सवे । 
अनन्यां मितविक्रमस्वं सवे समाप्नोषि ततोऽसि सवंः॥४०॥ 
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पद०-नमः । पुरस्तात्‌ । चथ | पृष्तः | ते । नमः| भ्रस्तु | ते, 
सर्वतः । एव । स्वं । अनन्तवीय्यामितविक्रमः । खं । सर्वं । समाभ्नोषि | 
ततः। असि ! सवंः ॥ 

पदा०-( नमः, पुरस्तात्‌ ) तुमको भगे से नपरस्कारहो (श्रथ) 
नौर पृष्ठतः ते ) पीडे से तुम्हे नमस्कार हो, हे सवं ! तुष ८ श्रनन्तवी- 
य्यापितविक्रमः ) अनन्तं वीय्ये यर अनन्त विक्रम बाले हो ( त्वं, सर्व, 
समाभोषि ) तुम सबको व्याप्त कर रहे हो ( ततः ) अतएष ( सवैः, असि) 


श्राप सव $ ह ( नमः, अस्तु, ते, सवतः, एव ) इसलिये तपो सष 
घ्मोर ते नभस्कारदहो॥ 


भाष्य-इस शोक में जो ढृष्ण को सब ढ्‌ कषा गया है यह 
श्रथंवाद है, स्वामी रामावुन इसकी यह व्यवस्था करते है कि "‹ द्यतः 
सवंस्यचिदविद्स्तु नात्य ॒वच्छरीसतया ससकोर्व स्स्व 
प्रकारस्तमेव सवंशब्दवाच्योीत्यथेः = यदह सब जो जड़ चेत 
न पदार्थो का समृह है यह परमासा का शरीर है, इस प्रकार शरीरशरी- 
रीभावसे सत्र नडचेन वस्तु परमासा कारूपरै, इसलिये कहा 
हैकषितू सरह, एेसे सवसवादको षिशिष्टाद्रेत कहते है ओर वेदिक 
मतानुद्रूल तो योगेश्वर इष्ण को सान्तरा परमास्मासे योग होने फे 
कारण “सेः, कहा गयां है, इसलिये कोई दोष नदं ॥ 

सं०-अव इसी भाव को भ्रजैन रागे वणेन करता है किः-- 
ससेति मला प्रम यदुक्तं हे एृष्ण हं यादव हे सवेति । 
श्रजानता महिमानं तवेदं मयां प्रमादोसणयेन पि ॥४१॥ 

पद्‌०-सखा । इति । मस्वा । भसमं । यत्‌ । उक्त । हे ढृष्ण। हे यादव । 
हे सखा । इति । अजानता । महिमान । तव । इदं । पया । प्रमादाद्‌ । 
प्रणयेन । वा । थपि ॥ 

पदा०-( सखा, इति, पला ) भित्र मानकर ( भसमं) अवन्ञा 
करने वाला वचन ह कृष्ण हे यादव ! हे सखा ! ( इति, यत्‌, उक्त' ) 
जो गने कहा हे वह ( तष, पदहिमानं, जानता ) तुम्हारे महल के न 
जानते हुए ( भरमादात्‌ ) भरमांदसे (वा) यथवा ( प्रणयेन) प्रेपस (षदं 
उक्त ) पेसा कदा दै ॥ 
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यचावरासाथमसक्नोऽसि विहीरशप्यासन भोजनेषु । 


एकोथवाप्यच्युत तत्समक्लं तत्त्ंमये तामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 

पद०-यत्‌ । च । शवहासाथं । असत्कृतः 1 असि । विहारशस्वा- 
सन मोजनेषु ] एकः । अथवा ¦ ्रपि। ्रच्य॒त । तत्समं । तत्‌ । ्तामये । 
त्वां । अहं । श्रप्रमेयं ॥ 

, पदा०-{ यत्‌, च ) ओर जो तुम (अवहासा्)ह॑सी से ( असत्कृतः, 
शसि) निरादर कि गयेहौ ( विहारशय्यास्नमोजनेषु) निज कं 
कामो पे, सोने पे, बेठने मे, भोजन समये ( एङः ) अकेले निरादर 
करिये गये हा, अथत्रा हे अच्यत ! ( वर्पपच्दं ) अपने पितर के सन्धुख 
निरादर कयि गये हो (तत्‌, खां, अर, क्तापये) उसकी पे तुपसे त्तमा कराता 
ह, तरम कैसे हो (श्रपमेयं ) परमित उदारता बाले! 

भाष्य -ईइस कथन से अजुन ने यह सूचित किया है कि आपके 
योगेश्वर होने का प्रभाव पैने नहीं जाना था, इसलिये चापकी सुखसे 
` शमवतां हई वह श्माप क्षमा करे" ॥! 
पितासि तोकस्य चराचरस्य तमस्य पृज्यश्च गुर्गरोयान्‌ । 
न तत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये ऽप्य प्रति प प्रभाव॥।४३। 
पद ° -पिता । भसि । लोकस्य । चराचरस्य । त्वं । अस्य । पृञ्यः। 

च । गुरः! गरीयान्‌ । न ¦ वत्छमः। अस्ति अभ्यधिकः । कुतः । अन्यः | 

लोकत्रये । अपि । अप्रतिषपरमाव ॥ 

पदा ०-(अपतिपपभाव) हे भ्रनुपम प्रभाव वाले (चराचरस्य, लोकस्य, 
पिता, शसि ) तुम चराचर लोक कं पितानवंलकषशे (चं, अरस्य) 
तुम इस सो$ के (पृज्यः )पृञ्यहो(च) ओरौर ( गुरः, गरीयान्‌ ) बहे 
शरु दहो ( लोशतरये, अपि) तीनोलोर्कोपे मी ( न) तत्समः, अन्यः, 


ञ्मसिति ) तुम्हारे समान अन्य फोर्‌ नहीं ( अभ्यधिकः, इतः ) अधिक्ष 
तोक्याहोनाहै॥ 


तस्मालणभ्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्ामहमीशमीञ्यम्‌ । 
पितेव पत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः परियायाहसि देष सोदुम्‌॥४४। 
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पद० -तस्मात्‌ । प्रणम्य । रिधाय । कायं । प्रसादये । त्वा । रहं । 
१शं । ड्य । पिता । इव । पुत्रस्य । सखा । इव । सख्युः । भियः । 
परियाय।; । अहेति । देव । सोह ॥ 
पशा०-८ तस्मात्‌, प्रणम्य ) इसलिये पणाम करके प्रणिधाय, कायं) 
पृथिवी पर माथा टेककर ( अहे, तवां, प्रसादये ) पे तुपको प्रसन्न करना 
चाहता ह, तुम कैसे हो ( ईशं) ईश्वर ( ईड्य! ) पुज्य हो ( पुत्रस्य, पिता, 
हष ) पुत्र के परार्धो कोपिताफे समान (सख्युः, सखा, इव ) मित्र 
के अपराधो कफो भित्र के सपान ( प्रियायाः, प्रियः) द्ली फे अपराधो 
को पति फे समान, हे देव ! ( स्वं, सोद", अरहसि ) तुभ सहारने योग्य श 
अर्थात्‌ पितादि फे समान आप मेरे अपरो रोक्तमा करं ॥ 
अर्यं हृषितोऽस्मि दृष्टवा मयेन च प्रम्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशंय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 
पद ०-अ्दषटपवं । हृषितः । रिम । द्वा । भयेन । च । परव्य- 
यित॑ । पनः । मे । तव्‌ । एव । मे | दशेय । देवरूपं । प्रसीद । देवेश । 
जगन्निवास ॥ 
पदा०-( अदृष्पषे' ) जो पथम फमी नहीं देखा ( दृष्टवा ) रसे रूप 
को देख र ८ हृषितः, श्रस्पि ) मे प्रसन्न इया ( च) शरीर ( भयेन 
मयस्ते (मे, पनः) मेरा मन ( पव्यथितं) व्यथाफो प्राप्ठ होरहा है 
( मे) भुम ( तत्‌, एव ) वही ( देवरूपं ) देवरूप ( देशय ) दिखलाशरो 
( देवेश ) हे देवों के देव ! ( जगन्निवास ) हे जगत्‌ के निवास स्थान 
( भरसीद्‌ ) भप मेरे पर प्रसन्न हो ॥ 
भाष्यत श्लोक मेँ अनुन ने भयम रूप देखने की निङ्गासा भक 
की अथात्‌ उस दिव्यदषटिरूप दीर्घनिद्रा से जागकर इस संसार यें भाने 
की शच्चाकीहै, इसी्तिये कहा है कि घुम प्रथप्र रूप दिष्लाभो, 
इसको श्रवतार्ादी बड़े षलपूवंफ अपतारषाद मे लगाते है अर फते है 
फि पथम रूप मे सुप्य लोक तक फेला हुभा जो कृष्ण था उससे इरकर 
अञ्युन ने पथम रूप देखने श इच्चा प्रकट की है, इनका यह कथन इस 
लिये सगव नहीं फि सते आगे के श्लोक मे “रूपं परं दशितमात्म- 
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योग त्‌" यह वाक्य दै, जिसके अथं यह हँ कि यह विश्वरूप ने 
(श्मालमयोगात्‌ःः = श्रपने योगभभाव से दिखलाया है, जेसाकि इम 
योग का प्रभाव पारणा, ध्यान, समाधि इन तीनोंके संयम से दिखता 
श्माये है, वदी योग यहां आत्मयोग से श्रभिपेतरै, इस योग की स्वामी 
रापा्ुजने यह व्याख्याकी है #ि "'दलनःसलत्यसंकदयत्वयोग 
यक्ततात्‌" = आत्मा का जो सत्यसंकल्प धमे वाते ईश्वर के साथ योग 
है उससे युक्त होने के कारण कृष्ण ने एसा रूप दिखलाया, यह बात सवं 
सम्मत रै कि सत्यसं ङनल्पस्वादि धमं परमात्मा फे है प्र यहां जीव के 
धारण करने से उक्त धर्मो का कथन क्षिया गया है, नेसा$ि “एष आ 
तसा अपहतपाप्माविजरोषिमृल्युविशोकोपिजिषःसोऽपिषासः 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इति" ' छान्दो ° ८ । १ । २ शत्यादि उपनिषद 
वाक्यो पे वणेन किया है, इससे पाया गया कि कृष्ण ने अपने योगज 
साम्य से मादीकाल का भभाव रौर विश्वरूप्दशंन असन को 
दिलाया है, अतएव ष्ण का इश्वर शेना किसी भकोर मी नही 
पायौ जाता ॥ 
नड-किरीठिनंगदिनंचकरस्तमिच्डमितादरष्टुमहंतथेव । 
तेनेवरूपेणचतुथुजेन सदसो भव विश्वमृतते ॥ 
गी० ११। ४६ 
पद ०-किरीटिनं । गदिनं । चक्रहस्तं । इच्छमि । त्वां । दरष्टं। 
हं । तथा । एव । तेन । एव । रूपेण । चतुशु जेन । सहस्चबाहे । 
भव । विश्वमूच ॥ 
पदा०-( किरीटिनं ) अङ्रवाले ( गदिनं ) गदावाज्ते ( चक्रहस्तं ) 
हाथ में चक्राते (सवा) दमो ( अहं, तथा, एव, दष, इच्ामि ) मै 
वेसा ही देखना चाहता हं इसलिये हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते ! (तेन 
एव, चतु यनेन, रूपेण, मच ) उसी चार वाहं बाज्ञे सूपसे हो, 
शोक पे असन ने यहकदाहे कि युरो वह चतुमुनरूप दिखक्ताभो 
किर कैसे कदा जाता ३ कि ढृष् अवतार न ये भौर उन्होने प्यं लोक 
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तक लबा रौर सम्पूणं विश्व पे व्याप विश्वरूप धारण नदीं किया ? उत्तर- 

यह शोक भविपरै, इसका प्रमाण यह दहै कि शस शोक मे 
चतु सनरूप लिखा हुश्रा है, इस रूप का वणम अप ग्रन्थो मे कं नह, 
महाभारत जो वस्तुतः २४ हजार हे उसे मी चतथेजरूप का फी वर्णन 
न्ष, पायः श्राधुनिक पुराणों मे इसका वणेन है, जैसा देवी भा१० 
‰।७॥ भप "तु म पहावीयंम्‌" इत्यादि लिखा हे, ओर फिर 
भाग० २२1।६।४७ पे देवी को ““चतुुजां ” लिखा है, चतुैन ३ 
थ यहे कि जिसके चार थुजादोश्रोर चतुभज रूप काहोना लोकसे 
विदद मी है अथात्‌ पढृतिमें चार थुनार बाली मद्रुष्याढृति नहीं 
दोसक्ती ॥ | 

नज्ु-जव सदस्रबाह चौर विश्वरूप उस दृष्ण को कहा हे तो चतुमुन 
हेन मे क्या सन्देह १ उत्तर-“सटृसशीषापुरुषः"' चोर “'विश्वतश्च 
सुरन विश्वतोमुख शादि भन पर विरारूप बाले परमासरा शो 
सष्टस्रवाहु आर विश्वमूत्ति वणंन क्षिया गया है, उस परमासाके साथ ` 
योग होने से ढृष्ण फो मी सदस्वाहु र विश्वमूर्ति कहा दै, वास्तव मे 
सदं बाहों वाल्ला पुरुष चाज तक कोहं नदीं हा ॥ 

सं ०-अब उस योगेश्वर ष्ण फे योगको यह श्रग्निम शोक 
विधान करता हैः- 
मया प्रसन्नेन तवाज्ञनेदं रूपं परं दशितमात्योगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे खदन्येन न दष्टपूवेम्‌ ॥४६॥ 

पद ०-पया । परसन्नेन । तव । श्रजुन । इद्‌ । रूपं । परं । दशितं | 
भास्योगात्‌ । तेजोभयं । विश्वं । अनन्तं । भावं । यत्‌ । मे । खदन्येन | 
न । इृष्पूवं ॥ 

पदा०-हे अजुन ! (मया, भसन्नन) पने भसन होकर ( आत्मयोगात्‌) 
भ्पनौ योगरूप सामथ्यं से ( इद, परं, रूपं, दर्िंतं, तव ) यह परमरूप 
हमको दिखलाया हे जो ( तेजोभयं ) तेजरूप ८ बिश्वं › विश्वरूप ( श्रनन्तं ) 
भनन्त चोर ( यत्‌, भावं ) जो मेरा पहला ही रै ( खदन्येन, न, षटपर्वं ) 
दुपसे प्रथम इस सूप को किसी ने नहीं देखा ॥ 
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स०-नायमोत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना 
ध्रुतेनः इत्यादि उपनिषद्रावयों दारा केवल परमात्मा की कृपां से उस ङप 
कों प्ाप्चि वणन कौ है, इस श्राशय से आमे कहते दै फि हुम पर परमा- 
साकी परमकृपादहैनो तुमने इस रूप को रेखाः- 
न वेदयङ्ञाध्ययनेनं दानेन च क्रियाभिनं तपोभिस्तप । 
एर्व रूपः श्य अहं नृलोकं ष्टं वदन्येन इुरपवीर ॥ ४७॥ 
पद०-न । वेदयज्ञाध्ययनैः । न । दानेः। न । च ! क्रियाभिः ! न । 
तपोभिः । ग्रै: । एवं । रूपः । शक्यः । अहं । दृलोके । दष्टु' । त्वद. 
न्येन ! कुरुपवीर ॥ 
पदा०-( कुरपवीर) हे इस्व॑श य॑ वीर श्रजेन ! (एवं, रूपः) इस खूप 
वाला ( श्रं ) म योगेश्वर ष्ण ( चजोके ) इस लोक मे ( खदन्येन ) 
तुम्हारे से बिना (न, द्रष्टु, शक्यः) नहीं देखा नास्ता ( बेदयह्वाध्य 
यनैः, न) न वेद्‌ तथ। वेद के यह्ादि प्रकरणां के अध्ययन से (न, दानः) 
न दानसे (न, क्रियाभिः) नक्मोँसे (च) ओर (न, उग्रः, तपोभि.) 
न उग्रतपांसे देखा जाताहुं) 
माष्य-३स श्लोक क! आशय यद्रे कि ईश्वर की भणिधान सूप 
भक्ति से बिना वेदों के अध्ययन, यज्ञ, दान श्रौर तप से वह विश्वरूप 
नहीं जाना जनासक्ता अथात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि के संयम से बिना इस 
खूप को कोई नद्यं देखसकता, इस कथन से वेदादिकों की निन्दा नष्टी, 
तात्पय्यं यह रै कि वह केवत वेद यज्ञादिकं से नहां जानां जासक्ता, इस 
लिये स्वापी रामान्ुन लिखते है कि “ फेवलेवेंदयज्ञादिभिरध 
शक्यः? = केवल वेद यज्ञादिकं से नीं देखा नासक्ता किन्ठु भक्तिसहित 
वेद यह्वादि्नो से देखा जासक्त। हे ॥ 
सं ०-अव कृष्ण उस योगज कालप का उपसंहार करे अपना 
सौम्यरू्प भजन फो दिखलाते हैः- 
माते म्यथामां च पिमृहमावो दष्ट रूपं षोरमीहड्‌ ममेदम्‌ । 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्तं तदेष मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४८॥ 
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पद०~पा । ते । व्यथा । मरा | च । विमूढभावः । दष्ट्वा । रूपं । घोरं | 
एक । पम. । इदं । व्यपेतभीः । परीतमना: । पुनः । त्वं । तत्‌ । एव । मे । 
रूपं | इदं । भपश्य ॥ 

पदा०-( मम, षदं ) मेरे इस ( इइ ) एसे (घो, स्पं) घोररूप 
को (श्ट) देखकर (मा, ते, व्यथा) तुमको कष्ट परत हो(मा,च्‌ 
पिभृहभाषः ) तुमको मोह मरत हो ( व्यवेतमीः) भयसे रहित हभ 
(भ्ीतमनाः) प्रसन्न मन वाला होकर ( पुनः) फिर (त्वं) तू (पत्‌, ए) 
वदी (मे, इद, रूपं ) मेरा यह रूप ( प्रपश्य ) देख ॥ 

सं ०-- भ्व संजय परतरा फे पति इस हततान्त क कथनकरते है- 


संजय उवाच 


इ्यज॑नं बादवस्तथोक्सा खक रूपं दशयामास भूयः । 
आश्ाक्तयामापस्त च भीतमेनं भता पुनःपोम्य वपुमहासा॥४९। 

पद ० -इति । अरज॒नं । वाघुदेवः । तथा । उक्ला । खक । रूपं । दशेय। 
मास । भुयः । आश्ासयामपाप्त । च । भीतं । एनं । भूत्वा । पूनः । सौम्य 
वपुः | षहातस्मा ॥ 

पदा ०-( इति, तथा ) इस प्रशार ( बघुदेवः ) कष्ण ने ( अजन ) 
भञ्ञन को (उक्तवा ) ककर ( खक, रूपं, दशंयापाप्त ) अपने सूप फो 
दिखनललीया (च ) भोर ( एनं, भीतं ) दरे हुए अजुन को ( भुयः, पुनः, 
सोम्यवुः, भूवा ) फिर सौम्य आकार वाला होकर महात्मा कृष्ण ने 
( आश्वासयामास ) चाश्वास्तनर=गन्ति दी ॥ 

अज्ञन उवाच 


हषेदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमसि संततः सचेताः प्रहि गतः ॥ ५० ॥ 
पद ०-षषटरा । इदं । मानुषं । रूपं । तव । सौम्यं । जनार्दन । इदानी 
सि । संहत्तः । सचेताः । प्रति । गतः ॥ 
पदा ०-हे जनादन ! (तव, इदं, माचुषं, रूपं, सौम्यं, दृष्टा) 
दम्शरे इस सोम्य मयुष्य रूप को देखकर ( इदानीं ) अब पै ( सचेताः 
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भ्रव्याङुलञ चित्तवाला ( प्रकृति, गतः ) खस्थता को भराप्त ( संवृत्तः, 
अस्मि) हभ हं अथात्‌ श्रव मेरा चित्त शान्त है ॥ 
भीभमवानुत्राच 
सुददंशंमिदं रूपं रष्टमानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाक्लिएः ॥ ५१॥ 
१९०-सुदुदंश । इदं । रूपं । दृष्टवानसि । यत्‌। पम । देवाः । अपि । 
श्रस्य | रूपस्य । नित्यं । दर्शनकांक्षिणः ॥ 
पदा० -( यत्‌, इदं, रूपं, टएटवानसि ) मेरे शस सूप को जिसको तुमने 
देखा है बह (सुदुदशं ) बडी कठिनता से देखा जनासक्ता है (अस्य, रूपस्य) 
इस रूप के ( देवाः, अपि ) देव भी (नित्यं) सदा (दर्शनकाक्तिणः) 
दशनाभिलाषी रै ॥ 
माष्य-देष= दिव्य सामथ्यं वाते पुरूष भी योगजसामथ्यं से विनां 
इन विश्वरूप अतीता नागत पदाथों फे इान को नदीं जानसक्ते, उपलिये 
` कहा रै कि देवमभीश्स रूपके देखने की सदैव अभिलाषा करते हे ॥ 
सं०-ननु, देव तो उन्दी को कहते है जो शमदमादि सम्पन्न तपखी 
हो, फिर वह इस्त रूप को केसे नहीं जानसक्तं १ उत्तरः- 
नाहं वेदनं तपसा न दनिन न चेज्यया 


श्य एवंविधो द्रष्ट रषटवानसि मां यथा ॥ ५२ ॥ 
पद्‌०-न। अहं | वेदै; | न । तपसा । न । दानेन । न । च। इज्यया 
शक्यः । एवंविधः । द्रष्ट । टएटवानसि । पां | यथा॥ 
पदा०-( पां) युको ( यथा ) जिसपर ( षटवानसि ) ठुषने देखा 
है ८ एवंषिधः, द्रष्ट, इञ्यया, न, श्यः ) इस प्रकार काये यज्ञो से नष्ी 
जाना जनासक्ता (न, वेदैः) न्वेद से (न, तपसा) न वपसे (च) भौर 
(न, दानेन ) न दान से जाना जासक्ताहू्‌ ॥ 
ष्य --इस शोक केसी रामानुज यह अथं करते ई कि “मदुक्ति 
रहितैर्केवलेयथावदवस्थितो ऽहं द्रष्टं न शक्यः” = पेरी भक्ति से रहित 
जो छेवल्त वेदादि हे उनसे पे यथां नहीं नाना जनासक्ता, जेसाकि 


“आचारहीनं न पुूनित वेदाः” इयादि सतियो मे णेन किया है कि 


३२० गीतायोगपरदीपाय्येभाष्ये 


क्माचारदहीन पुरुष फो पेद पवित्र नहीं करसकते ॥ 
सं०-नमु, कृष्ण का आत्मत परमात्पतत् जब केवल वेदादिकं से 
नदीं जाना जनासक्ता तो फिर किससे नाना जनासक्ता है १ उत्तरः- 


भक्त्या तनन्य्यां शक्य अहमेवंविधोऽज्रन । 


तात्‌ द्रष्टं च तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५३॥ 
पद्‌ ° - भक्त्या । तु । अनन्यया \ शक्यः । अह । एवविषः । अज्ञेन 
गातं | द्रष्टं | च । तस््वेन । प्रवेष्टं । च । परंतप । 
पदा०-हे अजुन ! ( अहं ) मेँ ( भक्स्या, तु, अनन्यया ) परमात्मा 
की एकमाभ भक्ति से ( एवंविधः ) इस प्रक्र ( द्रष्टु, शक्यः ) देखा 
जनासक्ता (च) ओर (ज्ञातु, शक्यः) जाना जासक्ता हूं, हे परंतप ८ तन्सेन, 
च, प्रवेष्टु, शक्यः ) तत से जानने योग्य मे मक्तिसेदीहोताहूं॥ 
माष्य-अ्रेतवादी दीकाकार “ तसन्‌ प्रवेष्टं के अथं जीर 
ब्रह्म फी एकता के करते है, पर यह आशय यहां कदापि नकी, यदि यहां 
यह भाशय हेता तो निम्नलिखित शोक मे यह भाव कदापि वर्णनन 
फिया जता किः 
मक्मङृनमदरमो मदक्तः संगवजितः । 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पारडव ॥ ५४ ॥ 
पद० -परकमेडत्‌ । मत्परः । मद्क्तः । सङ्गवजिंतः । निर्वैरः । 
सषेभूतेषु । यः । सः । मां । एति । पाणडव ॥ 
पदा०-८ पाण्डव ) दे अज्ञेन ! ( मत्कमेङृत ) जो मेरे कम करता 
( मत्परमः ) चैद्य हं परमप्रिय जिस्तका चोर (यः) जो ( मद्धक्तः ) येरा 
भक्त ( सङ्गवर्जितः ) संग से वर्जित ( सवभूतेषु, निर्वैरः ) सव भूतां पं 
राग देष से रहित है (सः ) बह (मां, एति ) युफको प्राप्न होतादे॥ 
भाष्य-पूे शोक मे यदि “पवेष्ट? के अथं ब्रह्म बन नाने कै 
होते सो शस शोक पे “पकप त्‌? इत्यादि वार्यो से कमं कां विधान 
कदापि न पाया जाता, क्योकि ब्रह्म बन जाने बाते पायावादिर्यो के पत 
मे जीव कमं करके बरह्म नहीं बनता जिन्त हानु से बनता है, रीर यहां 
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उस विश्वरूप आ प्रापि कमते वरणंन कीरै, ौर दाति यहि ङि 
विश्वरूप पे पवेश होने के श्या अथे ? विश्वरूप तो इनके यन्‌ में उपाषि 
वाला अर्थात्‌ खय मिथ्या है, फिर उस मिथ्याभून विश्वरूप पे मेश 
होने से इनको क्या नाभ ॥ 

नवु-“स मामेति पाड" श्म वाक्यने तो यह भाव बोधन 
करदिया §ि परमात्मा फो भाप्ठ होता ह अर्थात परमात्मा के साथ उसका 
अभेद होजाता रहै फिर कैमे कष्टा जाता है कि जीव बह्म का 
अभेद नहीं होता ! उत्तर-- “3 [मेति के अथं अभेद होने फे नही, 
जैसा “देवदत्तो म्रामपेति" च्या इसके यथं देवदत्त के ग्राम बनजाने 
के है, नहीं इसके यथं यहहोतेहै कि देवदत्त रामको प्राप्ठ होता है, 
द्नीर वह प्रापि यहां स्वामी शमानुजने शस प्रकार वणन कीरै क्षि 
“य्‌ एवं भूतः स मामेति मां यथावदवस्थितंप्राभरोति निर 
स्तोषिद्यादयशेषदोषगन्धोमदेकानुभवकूपोभतीत्यथः“=नो र्वो 
क्त रीतिसे मेरे कथनक्ियि हुए कर्मो को करना हें वह मेरे यथाथ स्व 
रूप को प्राप होता द चधोत अव्रिचादि सम्पूणं दोषो के निदत्त होने से 
एकमात्र पेरा ही अनुभव करता है, यह "परामेति" ॐ अथं हे 

इस १९१ वे अध्याय फे उषसंहःर मे अनन्यभक्ति से परपास्ा की 
प्राति कथन किये जाने भौर उसकी आहना किये हुए कर्मो दरार 
हृश्वर प्रापि का विधन होने से यह स्पष्ट होगयां कफ मायादादियां की 
शरमेदरूप परप्ति गीताशाख का तासय्यं नही, चौर 'ससंगवरजित 
निर्वैरः” इत्यादि कथन से यह भी स्पष्ट होगया छि यम नियपादिको कै 
दरार ही अक्रन को कृष्ण ने वेदिक विश्वरूप दिखलाया है अन्य कई 
कल्पित या असस्भव रूप नदी । 


इति ्ीषदास्यमुनिनोपनिवदधे, श्रीमदुगवद्रीता 
योगप्रदीपाय्येमाष्ये, विश्वरूपदशंनयोगो नाम 
एकादशोऽध्यायः 


वी 2 = वि 0 9 


अथ दादशोऽ्ध्यायः प्रारभ्यते 
सङ्ति-'“कृविंपुशणएमनुशसितासणोरणीयासं ” गी०८।६ 
तया ^ यदक्षरं वेदविदो वदन्ति ” गौ° ८ । ११ इत्यादि शोकं मे 
घ्मापने निगंण बह्म का ध्यान कथन किया, ्ोरः- 
मकमङृन्मत्रेमो पदक्तः सङ्गवजितः। 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पाणडव ॥ गी ११।५१ 
इस श्लोक भे आकर सरण ब्रह्म का कथन क्रिया, एवं नि्गण भीर 


सगुण ब्रह्म शी उपायनागिषयक सन्देहनिरृत्ति ॐ लिये अजन यह 
पशन करते ह किः- 





असन उवाच 
एवं सततयुक्ता यै भक्तास्छां पयपासते । 
यै चप्यत्तरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
एद्‌ ०-एवे । सततयुक्ताः । ये । भक्ताः । स्वां । पथपास्तते । ये। 
च । चपि । श्रत्तरं ¦ श्रव्पक्तं | तेषा | के । योगवित्तमाः ॥ 
पद।®-( एषं ) इस प्रकार ८ सततयुक्ताः ) चित्तषटन्तिनिगेधसे नि. 
रन्तर परमातमा प जडे हुए (ये, भक्ताः) नो भक्त (स्वां, पर्थुपासते) 
ठम्हारी उपासना करते (च ) ओर, ये, पि, अक्तरं, अव्यक्तं) जो 
त्तर परमात्मा की उपासना करते हे ( तेषां ) उनमें ( के › कौन ( योग 
वित्तप्राः) विशेषकर योग कफो जानते है ॥ 
भाष्य -इस प्रश्न को अनन ने निगृंण सुण के मावसे उायारै, 
गीता मे अस्मिच्चन्द वाच्य सगुण, निगण दोनों पकार का ब्रह्म है र्यात्‌ 
मवा“ मेरा) इन शब्दों से कष्णजी किसी स्थान मे निर्थुण 
श्रौर किसी स्थान मे सगुण बह्म फा कथन करते है ॥ 
नहु-तुम्हारे बेदिकमत में तो बह्म स्वां निधिंशेष है फिर तुमने 
परस्पर विरुद्ध सगुण निर्ग यह दोनों ध्म ॒ब्रह्म पे कैसे पान लिये १ 
उत्तर--इपरारे पत पे रह्म सविशेष श्र निविशेष दोनो धमो बालां दै 
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शरोर यह धमं परस्परविरुद्धं इसलिये नष्ट छि विशेषण यक्त होने से 
सविशेष श्रौर विशेषण रदित होने स निविशेष कदताता ₹ै, नेसाकि 
““ इपाणिपादः ” ¶०३। १६ इत्यादि वाक्य सविशेष को ओर 
¢“ सद्य्॑ञानमनन्तं बह्म ” इत्यादि वाक्य नििंशेष डो वणन करते ह 
रौर वह एक ष्टी वस्तु प्राकृत घमां से रहित होने के कारण निर्विशेष शौर 
पने धर्मो के सहित होने से सविशेष हे, इसलिये परस्पर विरोध नदीं, 
परस्पर विरोध तो उनके मतमेंहैजो इश्वर ॐोप्राढृत धर्मो बादा मानकर 
नियख र सथुण मानते हे, जेसाकि अधुनिक समय के सनातन- 
माष्यकार दशर का विरुदरधमाश्रय मानते ह, निविंशेषवादी खमौ शं° चा 
इसका बलपूवेक खण्डन करते ह कि कूटस्य बह्म स्थिति भर गति 
के समान विरुद्ध धग का आश्य नही हासक्ता, उस भावके इम 
“वेद्‌न्ताय्येभाष्यः भोर “'स्य्यमन्तभ्यप्रकाश के कई स्यलों मे 
वणन कर भये दहैफि निराहार ब्रह्म पे निथैख ओर सथुख परस्पर 
विरोधि धमं नहीं र्सक्ते, श्स्तु-ईश्वर मे परस्पर विरोधि घमं नहो पर 
यहां तो इष्णजा ने ठुम्दरे निर्विशेष अच्तर बह्म से बकर मूत्तिमान्‌ 
कोद्य उपास्य बतलाया है फिर निविशेष बह्म कौ उपासना शरेष्ठ 
कंसे १ उत्तर--डृष्णजौ ने यां मृत्तिमान्‌ का भेष नदीं बतलाया 
किन्तु यह बतलाया ह किजो लोग संप्रहात समाधिद्रारा उस परमात्मा 
का चिन्तन करते हं उनके लिये अधिक कठिनता नहा आरं नो भस्षष- 
्ञात योग द्वारा केवल निर्विशेष का अनुमवक्रे है उनके मागं भे 
शधि कटिनाई है, क्योकि संहात योप मे परमासा को सचिदानन्दादि 
गुखाकार इतिय बनी रहतो ह अर असंमह्गात योम मे उन सब इत्तियों 
का निरोध दोजाता दै, इस्त भाशय से य्ह अत्तरब्रह्मपा्ति के मागे को 
्िष्ट कषा है भौर वस्तुतः यह अनुभवसिद्ध मी हे कि जबतक परमात्मा 
कं सचिदानन्दादि विशेषणं से उसकी उपासनां करते इं तबतङ़ ङ्घ 
कठिनार प्रतीत नहीं होता पर जव इन सव णां को श्ताकर उसके 
मक्तर खरूप मं चित्तदृत्तिनिरोष कियाजाता ह उसमे अत्यन्त करिनाई 


पती दै, जेसाङि “तुद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानपू” यो° २ । ३ मे 
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वर्णन किया है किउस समय {परमासा ॐ स्वरूप में चित्त्तिनिरोध 
कषियाजाता है, उसी अभिप्राय से इृष्णजो कहते हें किः-- 


श्रीभगवानुवाच 


मय्याषिश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा पताः ॥ २॥ 

पद ०-पयि } श्रावेश्य । मनः । य॑ । मां | नित्ययक्ताः । उपासते । 
शरद्धया । परया । उपेताः । ते । मे । युक्ततमाः । मताः ॥ 

पदा०-(ये ) जो ( पयि, आवेश्य, मनः ) मेरे पर मन लगाकर (मा) 
मेरी ( नित्ययुक्ताः, उपासते ) नित्य योग से युक्त होकर उपाप्तना करते 
है ८ ते ) बह (श्रद्धया, परया, उपेता. } परम भरद्वा से युक्त (मे) एुभको 
( युक्ततमाः, मताः ) युक्ततम अभिमत हं ॥ 

भाष्य" मां '' शब्दं के अथे यहां परमात्नाके है, इस भावको 
सविशेषधोद अर निर्विंशेषवाद दोनों सम्भदा्यो के ीकाकार मानते है 
कि “ अस्मच्छन्द )? से यहा कृष्ण ने सण बह्म का निरूपण किया है, ` 
उप्त सशुण ब्रह्य की उपासना करने वाते योगियों को “युक्ततमः इसलिये 
कहा गया है फि पह परमासमा के सय सङ्ल्पादि धर्मो को धारण 
करके उसके साथ शीघ्र जु जाते ह भौर अच्तर के उपासक = निर्बीन 
समाधि बालों को चित्त की सब उत्तियो के निरोध करने मे फकरिनाःं 
पडती है, यहां साकार की उपासना के अभिप्राय से इष्नी ने यष्ट कथन 
नहीं किया क्िजो पेरी उपासना करते दे वह युक्ततम है, यदि इस 
प्ममिप्राय से यह कथन होतात गीता के अन्य स्थतो में यक्तर की चपा 
सना कथन न कीजाती ओर नाही “ सुवेद्िययुणाभासं सर्वेन्धिय- 
विवजितं ” गीर १३। ९४ इत्यादि शोको मे उस ज्ञेय ब्रह्म डो सर 
धर्मा से रदित वणेन किया जाता, अधिक क्या यदि इऽरजी को अपनी 
उपासना से साकारमूत्तिं आदिकं कौ उपासना शअ्रभिपेत होती तो 
किसी साकार पदाथ को यहां उपास्य अवश्य वर्णन करते भौर अभ्यास 
से श्वान, ज्ञान से ध्यान भोर ध्यान सेक्मंके फत्तका त्यास, यह 
उत्तरोत्तर भष्टेकी पणाली न फएथन कीजावी, फिर तो जो पूर्ति की भविक 
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पजा कर्तः वदी श्रष्ु कथन किया जाता, इपारे विचार पे तो यहां संपज्ञात 
ओर भ्रसप्र्नात योगका कथन हं, इसो अभिपायसे निम्नलिखितदो 
छोश्छो दासय निगुण बह्यवेत्ता्यो आ दणन $रते हैः-- 

ये वक्तरमनिदेश्यमव्यद्कं परपासते । 


सवेत्रगमचित्यं च कूटस्थमचलं धरयम्‌ ॥३॥ 
पद्‌ ०-ये ! तु । अन्तरं । अनि्दृश्यं । अभ्यक्तं ! पयुपासते । सत्रगं | 
अचिन्त्यं । च । कूटस्थं । अचलं । धुवं ॥ 
पदा ०-( अत्तं, अनिर्देश्यं ) जो अक्षर निर्देश्य स रहित (अव्यक्त) 
सुर ( सवेगं ) सवत्र व्यापक ( अचिन्त्यं ) जो चिन्तन में नदी 
सक्ता ( कूटस्थं ) निविकार ( अचलं ) एक स्थान से दूसरे स्थान र्पेन 
ने वाल्ला (च) आरं (धुवं ) स्थिर त्(रे) जो ( पयुभंसत) एसे 
त्तर की उपासना करते हैः- 
सन्नियम्येन्धियग्रामं स्त्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवंति मामेव सवभूतहितेरताः ॥ ४॥ 
पद्‌ सन्नियम्य । इन्द्रियग्रामं । सवेन्न । समबुद्धयः । ते । पाप्लुवंति 
मां । एव । सवेभूतहितरताः ॥ 
पदा०-(ते) बह ( पराप्नुदन्ति, मां, एव) युभकोद्ी प्रच होते है 
जो ( स्वैमूतदितेरता; ) सव भूर्नोके हितमेंलो इएदै, वहु केसे है 
( इद्दियग्रामं ) इन्द्रियाङे सथुदाय को ‹ सनियम्य) निरोध करके 
( सरव॑त्र, समबुद्धयः ) सव स्थानं पे सम बुद्धि बाले है ॥ 
कशो ऽपधिकनपस्तेषामग्यक्तासक्तवेतपाम्‌ । 


अव्यक्ता हि गनिदुःखं दद्यदविषाप्यते ॥ ५॥ 
पद्‌०-क्रेगः । अक्रतरः । तेषां । अव्यक्तासक्तचेतसां । चन्यक्ता | 
हि । मतिः । दुःखं । देहबद्धिः । अवाप्यते ॥ 
पदा०-( तेषां, अव्यक्तातक्त चेत्ता ) उन अभ्यक्त पे लगे हुए चित्त 
वाले पुरषो को ( अधिकतरः ) अधिक ( क्रंशः) कष्ठहोता है८(हि) 
निश्वय करके ( भ्रग्यक्ता, गति. ) अच्यक्तविषयक गति ( देहवद्धिः › देह 
बाहो को ( दुःखं, भव'प्यते ) दुख से प्राप होती है॥ 
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भाष्य-श्रग्यक्तविषयक गति की पर्ठिको दुःख बाली इस अभिप्राय 
तेह है कि वह संमर्ञात समापिकी श्रपे्ता से कठिन ह, संप्रात 
समाधि ये विशेषणा्ार उत्तियो के : बने रहने से सवहत्तिनिरोधूप 
कठिनाई नहीं पडती, इसलिये यहां सुकर होने से जिह्नपुशो उसीका 
उपदेश किया है, नेसाश9िः- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
्मनन्येनेव योगेन मां यायन्त उपास्ते ॥ ६ ॥ 
पद०-ये | तु | सर्वाणि ¦ कमांणि । मयि । संन्यस्य । मसराः | 
द्मनन्येन । एव ! योगेन । मां । ध्यायन्तः । उपासते ॥ 
पद।०-{ ये ) जो पुरुष ( सर्वाणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य ) सब 
कर्मो को पफ मे अपण करके अथात्‌ निष्काम कमे करते हुए( अनन्येन, 
एव, योगेन ) ईश्वर कशो अनन्यभक्ति से ( मां, ध्यायन्तः, उषसते ) 
ध्यान दारा मेय उपासना करते है, फिर वद कंसे है ( मत्परा. ) मेरे 
परायण हे, शररः- 
तेषामहं समुद्धता सृत्युसंसारसागसात्‌ । 
मवामि न चिराय मय्याविशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
पद ० -तेषां । अहं । सुद्धत्तां । गृत्युसंसारसागरात्‌ । मामि । न । 
चिरात्‌ । पथं । मयि । आवेशितचेतसां ॥ 
पदा०-हे पाथ ! ( मयि, भ्रावेशितचेतसां ) मेरे मे लगाया इभा 
पित्त जिन्होने ( तेषां ) उनको ( अहं ) पे ( मृह्युसंसारसागरात्‌ ) 
मतयुरूप संसार सागर से ५ सथद्रत्ता ) उद्धार रने बालाहं(न, 
चरात्‌, मवामि ) विलम्ब से नदीं अर्यात्‌ शीघ्र ही प्राप्त करता हूं ॥ 
भौष्य-जो पुरुष मेरे परायण ह उनके उद्धार करने मे मे विलम्ब 
नहीं करदा, यं दृष्णनी का यह्‌ आशय नष कि नजो मेरे नममक 
पाला फेरे रै उनके उद्धार करने पे पं विलम्ब नहो करता शन्ति य 
ताखय्यं है कि जो {श्वरपरायण होते है उनके उद्धार करने पे ईश्व, 


विलम्ब नहं करता, जंसाङिः-- “नायमात प्रवचनेन लभ्यो न्‌ 
मेधया न बहना श्रतेन कड० १।२३ श्यादि व्यो मे रूष ¦ 


॥ 
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फि परमात्मपरायणपात्न को ही परमात्मा की परासि हेती रै, यदि 
च्य,सजी का तार्प्यं वसुदेव फे पुत्र कृष्ण के भक्तां फे उद्धार ते 
होता तो आमे जाकर ध्यान भौर अनुष्ठान का चषदेश न किया 
जात, जेसाकिः- 


मस्यैव मन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मथ्यैव अत उध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
पद०-मयि । एव ! म्नः । श्राषत्स्व । मयि । बुद्धि । निवेशय । 
निवसिष्यसि । पयि । एव । अतः । उध्वे' ! न | संशपः ॥ 
पदा ०-( मथि, एव ) मेरेमेंद्यी (मनः) पन कों : मधरस्व ) धारण 
कर ( भयि, बुद्धि, निवेशय ) मरी बुद्धि को स्थिर कर (निवसिष्यसि, 
पयि, एव ) मेरे पे द्यी निवास कर ८ अतः, उध्वं) एसो करने के अनन्तर 
पुफको प्राप होगा ( न, संशयः ) इयं सन्देहं नद । 
भाष्य-इस छोक को पायावादी यीकाकारो ने साकार की उपासना 
म लगाया ह, पर उनके पत मर “श्त उवं प्येवं निवरिष्यसि 
यहषाठ नहीं घटसक्ता, र्यो साकरोपासना से उनके मत्‌ मं ब्रह्यपातनि नहीं 
होती, ब्रह्मपापि का साक्तात्‌ साधन उनके मत में त्खषस्यादि वाक्यजन्य 
ञान है अथात्‌ ^“ तू ब्रह्म है इत्यादि उपदेश ई ्नन्तर बह लोग ऽयो 
क स्यो बरह्म बन जाते हे ओर यदी उनके मतये बह्म में निवास ओ्रौर 
यदी बह्मपाप्नि है, भस्तु-यहां विचार योग्य दात यह है किं अस्मच्छब्द 
को वाच्य कृष्णजी के ्रमिपायमे कोड साकार वस्तु नदं किन्तु 
वही संप्रहात भौर श्रसंपक्षत योग है जिसका वणेन हम पीये कर 


ये हे थर उसी को ^ सतकमंपरमो भव ” इत्यादि वाक्यों से भागे 
कथन करते हेः- 
मथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्डापं षनंजय ॥ ६॥ 


पद ८-ञ्नथ । चित्तं । समाधातुं । न । शक्नोषि । मयि । स्थिरं । 
श्मभ्यासखयोगेन । ततः । मां । इच्छं । ्ाप्तु । धनंजय ॥ 
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पदा ०-हे पनंजय ! ( अय ) यदि ( चित्तं ) चित्त फो ( मथि) मेर 
विषयक ( स्थिरं, समाधातु ) स्थिर स्थापन करने शो (न) शक्रोषि) 
समथ नदीं ( ततः ) तो ( अभ्यासयोगेन ) श्रभ्पाघषयोग से ८ पां, भ्रात 
हर्‌ ) परमको प्राप्न होने की इच्छा कर ॥ 
माष्य-मुपरूदन आदि दीफाकाग ने इस शोक को भ्रतिमापूजन 
मे लगाया है निषा गन्धमात्र भी इस शोक मे प्रतीत नदं होता, क्योकि 
यदि यह श्लोक प्रतिमरापूजन का विधान करतातो इस श्रग्रिप श्लोकमे 
यह कथन न क्षिया जाता ः- 
अभ्पासेऽ्यसमर्थोऽसि मक्तमपरमो भव । 
मदथमपिकर्मांणि वंसिद्धिमप्राप्स्यति ॥१०। 
पद०-श्रभ्यासे ¦ अपि) असपरथः । असि | मत्कमपरमः। भब 
प्रदयथे' । अपि । कमांणि । येन्‌ । सिद्धि । अवप्स्यसि॥ 
पदा०-( अभ्यासे, अपि, असमथः, असि) यदितू अभ्यासपेंभी 
श्रसपमथं रै तो ( मत्कमेपरमः, भव ) मेरे आधित होकर कमं कर ( मदर्ष, ` 
शपि, कमांणि, वेन्‌ ) मेरे अथे भी फो को करतो हुशा (सिद्धि, अवाप्स्य 
सि) सिदधिको प्रप्र होगा ॥ 
भाष्य-ख्भ्यास ॐ अथं यहां समाधि के है अथा तू संग्रहात्‌ सापि 
नष्टं करसक्ता तो इश्वर परायण होकर निष्काम कमं हो कर, पौराणिक 
_ मत मे यहां अभ्यास अर पकमादि शब्दों के अथं मी मूत्तितेपूना के ही 
है, नेसाकिः-- । 
श्रवणं कीत्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं । 
अचनंवन्दनंदास्यं सस्यमानिवेदनम्‌ ॥ 
थे-राम इष्णादि नामो का ण करना, उनका कीत्तनगान 
करना, स्मरण करना, पादसेवन =साश्रमूत्तिया का चरण सेवन करना, 
अनं = पूजन करना, उन्दनं = नपस्कार करना, दास्यं =दासभाव करना, 
सख्यं = सेतरी पाव करना चनौर आत्मनिवेदन = अपने अत्मा को उनके 
रपण करदेना, इत्यादि सव बाते मधुशूदन आदि दीकाकासो ने मल्कपादि 
वाक्यां से निकाली है, यदि यष भाव इस श्लोक का होता तो योगाभ्यास 
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फी शअसमथता वणन करके फिर एसी पूजा कथन न कीजाती, यदि 
पूवेपक्ती यह कटे क्कि जो योगाभ्यास में असमथे ह उरन्ीके लिये परतिषा 
पजन दहै ? इसका उत्तर यह है कि च्राठवे श्लोकमे जो यह कह अये है छि 
मेरे में मनकोलगा अर नवप पे यह कथन कियाहैकि यदिमेरेमें 
मन को नहीं लणस्क्ता तो अभ्यासयोग कर, इस प्रकार उनके यत मे 
साकार पूजा के यनन्तर अभ्यासयोग का विधान न किया जाता, हमारे वि. 
चार पे तो उत्तरोत्तर निष्ापादि कमो को सुकर प्रतिपादन शिया हैश्नौर 
वह प्रतिपादन किसी पूजा विशेष के अभिप्राय से नदीं किन्तु शमविधि 
के श्रमिभायसे है अर्थात्‌ राग देष के अमाव बोधन करने में तोतवय्यं ह 
जेसाकि ^“ तुल्यनिन्दास्तुति मोनी? मी° १२। १६ में कथन किया 
है, श्सी अभिपाय से परमात्मपरायण भादि एक से एक युश्र कमो कां 
विधान अगे वणेन करते हैः- 
अथेनदप्यशक्तोऽसि कतु मद्योगमाधितः । 
सवेकमंफलत्यागं ततः कुर य॒नासमवास्‌ ॥ ११ ॥ 
पद्‌ ० -अ्थ } एतत्‌ । अपि । अशक्तः । घसि । कतं । मद्योगं ! भा- 
भितः | सवेकमेफलस्यागं । ततः | इर । यतांत्रन्‌ ॥ 
पदा०-( श्रथ ) यदि ( एतत्‌) यह काप (अपि) मी (कतु) कर 
ने को ( अशक्तः, असि ) असपथं ह तो ( पयोगं, आधित; ) मेरे योम 
को ्रा्रय करे ( ततः ) फिर ( यतासवान्‌ ) यसन बाला होकर ८ स॑ 
कमेफलत्यागं, र ) सब कर्णा के फल का त्याग फर ॥ 
भष्य-“प्रदोर्गंः के अथे यहां परमास्मपरायण होने के्ैकित्‌ 
एकपात परमासा को आधित करके सब कर्पा फे फलेकात्याग कर॥ 
सं०-अव उस स्वकमलयाग का फल कथन करते हैः- 
श्रेयो दि ज्ञानमभ्यापीज्ज्ञानाद्धवानं विशिष्यते । 
ध्यानाछछकमंफलयागस्तयागाच्डान्तिरनंतरम्‌ ॥ २१॥ 
द्‌०-भ्रेयः । हि । हानं । अभ्यासात्‌ । हानात्‌ । ध्यानं । विशि 
ष्यते | ध्यानात्‌ } कमफलत्यागः । स्यामात्‌ । शान्ति । अनन्तरं ॥ 
पद्‌ ०-हे असेन ! ( हि ) निश्चयकरके ( भ्रभ्यासाद्‌, हान, भयः ) 
4. 
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इ्मभ्यास से क्ञान शरेष्ठ ( ज्ञानात्‌ ) ज्ञान से (ध्यानं ) ध्यान ( षिशि 
ष्यते ) विशेष है ( ध्यानात, कमफलत्यागः ) ध्यान से कर्मोके फलका 
त्याग शरेष्ठ है, स्याग के ( अनन्तरं ) पश्चात्‌ पुरुष ( शान्तिः ) शानि 
को प्राप्त होता हे ॥ 


भाष्य-उक्त शोक मे इस ओपनिषदभाव को कथन फिया गया रै किः- 


यदास्ेप्रमुच्यन्ते कामा येऽख हदिधिताः । 
.अथ मर््योऽपृतो भवलयत्र बह्स्मश्ुते ॥ ९२०६ । ४ 


अर्थ-जव यह मरणधर्पा मनुष्य अपने हदय की सष कपना 
रो दोड देता है तब यहं अमृत होजाता भौर इस दशां पे ब्रह्म 
को भप्त होता है, इस परार इस श्लोक मेँ सव कमनाथों के त्यागे 
ब्रह्मपा्चि कथन कीगई ₹, ओर वह इश्वर की भक्ति से शेती रै, जेसाक्षि 
“समाधिसिद्धिरीशवर प्रणिधानात्‌” यो०२ 1 ४९ “ततः परतयक्वे 
तनाधिगमोऽप्यनन्तसयामावश्च'” यो° १। २६ इत्यादि दत्र पर 
वणन किया है फि निदिष्यासनरूप भक्ति से सपाधिसिद्धि, उसते सवे. 
गत परमात्मा की प्राप्ति अौर विध्नों का श्रभाव होता है, इस प्रकार समाषि 
के भावको यह श्रध्याय वणेन करतार, भरनो यहक्हा थाकि 
निर्ण के उपासक्षो को क्श होता दै, इसके अथं मधुसुदन स्वापी यह 
करते है कि यह घात सगुण उषास्तनां फी स्तुतिं के अभिप्राय से दी 
718 है, इसका तात्पय्यं निशण बह्म की उपासना के निषेध में नदी, भस्त 
रसंगसंगति से यह बात हमने यहां कथन रदी बरन इनकी निन्दास्तुति 
से निगुण ब्रह्म की निन्दा स्तृति कदापि नष्ट होषक्ती, जब ये स्वयं 
यह लिखते ह किः- 


निविंशेषं परमं ऋय साक्तक्छत्तमनीशरः । 
यै मन्दास्तेनुकष्यन्ते सविशेष निरूपणेः ॥ 


अमथ -निरविशेष ब्रह्म के सातात्कीर करने मे जो असमये है बह मन्द 
पुरुष सुण ब्रह्म फे निरूपण से अनुग्रह किये जाते है अथात्‌ उन एर दंय। 
की जाती है, इस कथयन ने स्पष्ट करदियाफि भक्तर के उपासक सन्मागे पे 
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स्थर रै, यह साकार का उलय सीधा भागे तो मन्द पर्ष ङे लिये ही है 
परतरे उपासका को नद, इस विषय को हमने "‹ वेद्‌न्ताय्यंभाष्य > 
६ उभयलिङ्गापिकरण मे पिस्तारपूवेक लिखा है कि ब्रह्म पाहत सूपां से 
ह्मी साकार नहीं होता, शसल्तिये यहां इसका लिखना उपयक्त नदीं समभा, 
दत यह है कि निगंण अक्तर ब्रह्म $ उपासक ही वास्तव मे योगरित्तम 
६, नसि ^ प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथमहं स च मम प्रियः” 
गी° ७ । १७ ^ज्ञानी्वासेव मे मतं" गी° ७ । १८ इयादि शोको 
का ध्यान करके मधुमरुदन आदि टीकाकारो ने भी त्तर ब्रह्मके उपासक 
कोदह्यी सर्कोपरि रखदिया, ओर जो पुवं यह कथन किया था रि यत्तं 
के उपासको को अ्रपिक केश होताहे, यर साकार के मक्त योगवित्तम 
कहलाते है, इस लेख को यहां आकार अद्रेतवादी दीका ने अथवाद 
बनादिया रै ओरस्वामीशंग्चाण्ने तो इस शोक के मोष्य में वाका 
रोपासक्ों को परतन सिद्ध करे अत्तर के उपासको शो स्वतन्न हाने 
के कारण सर्वोपरि सिद्ध क्ियाहै, ठीक दै, जदोपास्ति से अधिक 
संसार मँ भौर क्या परतन्त्रता होसकती हं, इसी अभिप्राय से 
"'इ्थ योऽन्यादिवतापुपासते इदा २। २। ४ इत्यादि उपनि- 
षद्राक्यो मे साकारोपसको की निन्दौकी हे ॥ 

सं०-श्रव अभ्रिम आठ श्लोको मे निष्कामकमीं चतु्थाश्रमी ईश्वर 
भक्तों क धुण वणन करते ह क 

अदेष्ठा सवभूतानां मेत: कर्ण एव च। 


निभो निरंकार समदुःषघुखः चमो ॥ १३॥ : 

पद्‌ ०-अद्रष्ठा । सवभूतानां । मत्रः । करुणः । एव । च ॥ निममः | 
निरहंकारः । समदुःखसुखः । तमी ॥ 

पदा०-हे अजन ¡ ( सवेभूनानां, अदर्ट। ) जो पुरूष किसी राणी 
के साथ देष नदीं करता (मेत्रः ) सेनी वाला ( करुणः, एष, च ) भोर 
करणा बाला है ( निमेषः, निरहंकारः ) ममता भौर धहंशार से रहित 
( समदुःखघुखः ) दुख घुख को सम जानता ओर ( चमी ) त्तमा वाल्ला 
है, पिर कैसा है- 
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सन्तुष्टः सततं योगी यतासा रद्निश्चयः | 
मय्यर्पित मनोबुद्धियो मे भक्तः स मे प्रियः॥ १४॥ 


पद्‌ ०-सन्तुषः । सततं ' योगी । यतात । इदनिथयः । मपि 
श्रपिंत । मनोबुद्धिः । यः । मे । भक्तः । सः । मे ! परियः 

पदा ०-( सन्तुष्टः, सततं ) जो यथालाम निरन्तर सन्तुष्ट ( योगी ) 
परम्म मे जुड़ा हूश्रा ( यतासा ) यत्नशील ( हदनिशयः ) इद्‌ निश्चय 
बाला, भ्नौर ( मयि, अपित्‌, मनोबुद्धिः) परमास्पा पे भरण करदी है मन= 
संकल्प करने की शक्ति र बुद्धि = विचार करने क्षी शक्ति जिसने 
(यः ) बही ( मे, भक्तः ) मेरा = प्रमाता का भक्त योर (सः, मे, परियः) 
वही उसको भ्रिय है ॥ 

यस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोद्धिजते च यः । 
हरषामषभयोदेगेमुक्तो यः स च मे प्रियः॥ ५५॥ 

पद ०-यस्मात्‌ । न । इरद्रिजते । लोकः । लोकात्‌ । न । 
उद्रिनते । {च । यः । हषामरषमयोदरगेः । युक्तः । यः। सः। च। 
मे | प्रिथः॥ 

पदा०-( यस्मात्‌ ) जिससे ( लोकः, न, उद्विजते ) यह प्राण- 
धारी जीव मय नी करते (च ) भर( यः) जो ( लोकात्‌) 
लोगों से (न, उद्विनते) भय नहीं करता ( दर्षापषमयोदगैः ) हष 
इष्ट वस्तु को पराप्त होकर प्रसन्न होन, अमष~दृसरे फो अधिक देखकर 
दुःखी होना, भय = मरण से मय करना, उद्रेग = उ्याङल रहना, इन 
चार प्रकार की चित्तरृत्तिया से ( यः ) नो ( क्तः ) शक्त रै (सः, च, 
मे, प्रियः ) बश मेरा = परपास्मा का प्यारा भक्त हे॥ 


अनपेक्षः शचिद॑च्ञ उदासीनो गतस्यथः । 
सवारम्भपर्यागी यो मद्क्तः समे परियः॥ १६॥ 


पद्‌०-अनपेत्तः । शुचिः । दत्तः । उदासीनः । गतव्यथः । सर्वारम्भ- 
परिल्यागी । यः । पद्धक्तः । सः । मे । पियः॥ 
पदा०-( अनपेक्तः ) जो किसी की श्रावश्यङता न्ते" रखत। (बिः) 
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पवित्र रहता ( दत्तः ) चतुर ( उदासीनः ) शब्द, स्पशं, खूप, रसादि 
विषयों से उपराप रहता ( गतव्यथः) किसी प्रकार फा दुम्ब नदी 
मानता ( सर्बरिभ्भपरित्याःमी ) परिग्रह वाक्ते सव आरम्मों का जिसने परि. 
त्याग कर दिया ३, एेसा मक्त परमात्मारोभियदहे॥ 
च, प + 
योन हृष्यतिन डटि न शेदति न कांति 


शुभाशुभासियागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥९७॥ 
पद०-यः । न । हृष्यति । न | दृष्टि । न । शोचनि। न । काक्तति 
शभाश्यभ । परित्यागी । मक्तिपान्‌। यः सः मे) प्रिषः॥ 
पदौ०-(यः) जो (न, हृष्यति) सीष्ट वस्तुको प्राप्त होकर 
प्रसन्न नही" होता ( न, षटि ) अनिष्ट तस्तु को प्राप हो्रन देष करता 
८ न, शोचति ) न शो करता (न, कांत्तति) न इच्छा करता, भौर 
( श॒भाशुम, परित्यागी ) शम तथ अशुभ दोनों भारके कमफल को 
जिसने स्याग दिया है, ठेसा भक्त परमासा को भिय हे ॥ 
समः शत्रो च मित्रे च तथ। मानापमानयोः । 
शीतेष्णसुखदुःखेषु समः संगविषजितः ॥ १८ ॥ 
पद०-समः ! शत्रौ | च । तित्रि । च । तथा । मानापमानयोः । 
शीतोष्णघ्ुखदुःखेषु । समः । संगगरिवजिंतः ॥ 
पदा ०-( समः, शत्रौ, च, भिरे; चः) जो शतु तथा मित्रम समान 
( तथा, मानापपानयोः ) पान अपमान पे समान, भार जो ( शीतोष्ण- 
छखदुःखेषु ) शीत, उष्ण, सुख, दुःख मे ‹ समः ) समान है, फिर केसा 
हे ( संगविवर्जितः ) क्रिसी का संग नही करता अथात्‌ सवेश 
एकान्त रहता है ॥ 
त॒ल्यनिन्दास्तुतिरमोनो सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेनः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १६ ॥ 
पद ° -तुल्यनिन्दास्तुतिः । मौनी । सन्तुष्टः । येन । केनचित्‌ । अनि- 
केतः । स्थिरमतिः । भक्तिमान्‌ । मे| परियः । नरः ॥ 
पदा०-( तुन्यनिदास्तुतिः ) जो निन्द स्तुति मे समान रहता (मोनी ) 
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पनी बारी पर दणड रखता अधात्‌ आधश्यकता पड्ने पर बोलता 
( सन्तष्ठः, येन, केनचित्‌ ) नो इछ उसकी भारन्धाजुसार मिल नाना ह 
उसी मे सन्त रहता ( अनिकेतः ) कोई घर नदी" रखता, नो ( स्थिर 
पतिः ) हृ निश्चय बाला है ( भक्तिमान्‌, मे, भियः, नरः ) बह भक्ति 
वाला परुष मेरा प्यारो द॥ 


ये तु धम्यांमृतमिदं यथोक्तं पयं पासते । 
भ्रधाना पत्पसमा भक्तोस्तेऽतीव मे प्रियाः॥ २०॥ 


पद०-ये | ठु । धर्म्यामृतं । इदं । यथा । उक्तं । पयुपासते । शरद. 
धानाः । पत्परषाः । भक्ताः । ते । अतीव | मे| पिषाः॥ 

पदा ०-( इद्‌, ध्यातं ) इस धमपुरवक अपृत को नो (यथा, उत्त) 
पूयं वर्णन किया गया (ये) जो पुरुष ( पशरपासते) अचुष्ठान करते है 
फिर बह कंपे हे ( भरदधानाः ) श्रद्धा वाले तथा (मत्परमाः ) परमातसपरां 
यण है ( भक्ताः, ते) वह भक्त( अतीव, मे, प्रियाः) परपस्माक्षो 
ञ्मस्यन्त प्यारे ह ॥ 

माष्य-इन शोका मे संन्यासधमं का उपदेश कियो रै अर्थात्‌ १२ वे 
शोक पे जो निष्कामङ्मं का फल शानि फथन कीगई थी उस शानि 
को आठ शोको मेँ वणन किया है, उसी शान्ति का नाप पम्यापतनपो् 
धमं है, इस मोत्तधमं का इस श्छोकाष्टक मे वणेन किया गया रै, यह 
उपदेश वणं चतुष्टय के लिये नदीं किन्तु चतु्था्रमी संन्यासो के लिये रै 
संप्रहात तथा असंप्रज्ञात समापि के प्रसङ्ग मे यह उपदेश ग्रन्थक्रार ने यहां 
भ्रसङ्क सङ्गति से वणेन फिया है, इस उपदेश में एक यष बात ध्यान रखने 
योग्य दहे कफिजो श्राधुनिक वेदान्ति यह कहा करते ह कि सन्यासी के लिये 
कोई रिशेष फतेव्य नहीं रहता दह स्वयं॑व्रह्म बन जाता है, इसका यहं 
कष्णजी ने खण्डन करफे इन श्लोका में स्पष्ट रीति से यह वणन किया 
है कि सवथा निरपेत्त हेनेपरभ। सन्यासी परपासमाका भक्त बना 
रहता हे, इसी अभिपाय से पोयः सब श्लोकों के अन्त पे “ यो मुक्त 


सुमे प्रियः यह कथन क्षिया गया रै भयात्‌ जो इस प्रकार का भक्त रं 
बह परमात्मा फो भरन्त प्रिय रै, आर यहां दी नदं ^ प्रियो 8 
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्नानिनोऽखथेमहं सच मप प्रियः” गौ० ७। १७ इत्यादि श्लोकं 
मेभी वणन कियाद फ हानी पुरूष एमे प्रिय ह, श्राधुमिक बेदान्तियों 
के पतातुङूल इस धम्यांपृत की सङ्गति तव लगती जब प्रत्येक श्लोक फे 
अन्त पे भक्तिके स्थान मं जीव को बह्मभाव का उपदेश फिया जातय, षर 
एसा नहो, इस “ षट” पर परमःत्मा छी विभूति नौर उसके ध्यानशतां 
योगेश्वरो का उस परमात्मा से उपास्य उपासकमावं सम्बन्ध निरूपण 
किया गयाहे॥ 


इति श्रीमदाय्यंमुनिनोपनिषद्ध श्रीमद गव 
टीनायोगप्रदीपाभ्येभाष्ये मक्तियोगो नाम 
दादशोऽ्यायः 
इनि श्रीपदगवदीतायाः दवितीयं षट्कं 
समाप्तम्‌ 


कष्य, 


अथ चयदशाव्यायः प्रारम्पते 


सङ्ति-प्रथम “वटक परे जीवत्मा का निलयत्व प्रतिणदन करक 
ञ्मजेन के शोक मोहदो की निषृ्ति क फिर मध्यम “पटक पे 
परमात्मा की विभूति नौर उसके ध्यानकर््तां योगेश्व . फां उससे सम्बन्ध 
निरूपण किया, श्रव इक तृतीय ^ पटक ” में जीव, श्वर, प्रति इन 
तीनों के गुण तथा भेद का वणन स्पष्ट रीति से क्षिया जाताहै भौर 
जीव तथां प्रदृति क सम्बन्ध से जो चार वणं मोर चार आश्रम रै उनके 
धर्मोकाभी इस “ षट” मेँ विशेष वणन दहै, मायावादियों के मतम 
इस “षटक"” छी सङ्गति पूवे के दोनों ^षटकां? से ई भकार दहै कि उनके 
मरत मे पथप षट्क में ^त्व॑'' पदाथं श्रथात्‌ जीव का निरूपणा, पथ्यम षट मे 
५ तत्‌ ” पदां अर्थात्‌ ईश्वर का निरूपण अर इस ठनीयषटक में तत्‌, सं 
पदाथ के अभेदरूप महावाव्यों के धथं को निरूपण किया गया है अर्थात्‌ जीष 
बह्म की एकता इस “पटकः” पे वणेन कीगड्‌ हे ॥ 

गीता के पूर्वोत्तर देखने से इनकी यह सङ्गति स्वेथो असङ्ग मतीत 
होती रै, क्योकि यद्‌ जीवर बह्म की एकना को यह पटक बरिपादन करता 
तो जीवको बह्मबोधन करने बाले वाक्य इसे अवश्य होते, हम इता 
पूवक कहते हँ कि जीव को बह्म बोधन करने वाला वाक्य इसे एक 
भीनद्ी॥ 

ननु-“सेत्ज्ञं चापि मां िद्धि सवंतततरेषु मारन मी०९३।२ 
इस श्लोक मेँ दृष्एजी ने श्रपने धाप्ररो सेब्रह कषा, इससे पाया 
जाता हैकि चेत्र जोव को बह्यभाव का उपदेश किया गया हैतथा 
^ ममेवांशो जीवलोके जी्रभनः सनातनः” गी० १५। ७ इ्पे 
जीव को अपना अंश वणेन किया ३ अर धंश श्ंशी का अरमेद 
पाया जाता है, फिर य्ह कंते क जातां है छि यह “षटक 
जीव ब्रह्मकी एकता को वर्णन नहीं करता ?१ उत्तर-यदि अपने 
भापको सेन्नह् ृतिपाद्न करने से यहां जीव ब्रह्य की एकता गरं तो 
“अहं हि सवयज्ञानां भोक्ता च प्रभखे च” गौ ९ । २४ भौर 
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र भूतानोमस्ि चेनना “गी १० । २२ इत्यादि श्लोषो मे जीव ब्रह्म 
की एक्तास्यांनदींशयाी यह कषहो्षि इन ष्रक्यों पेतो परपास्ाने 
अपनी तरिभूति वणेन की है, इसलिये परपात्या को स्योपरि बोधन करने 
मं इन वाक्यो का तान्पय्ये है तो उत्तर यदह शि इष सतेत्रहाध्यायमे भी 
परमात्मा ही अपने धापन कषेचह्न यर्‌ बहो जोव को अपना अंश वणन 
करता हे इस प्रकार यहां भी परमात्मा क महत्व का वरानहे नक 
जीवको जह्य कथन क्षिया गयादहे, नौव ब्रह्म ङी एङता तव् रहोता 
जवर जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश ङ्गिया नावा, जेसाक्कि इनके मनानुङूत 
“तत्वमसि! वौक्य मे जीव फो ब्रह्ममावका उपदेश सिया गवार, यदि 
यह कृत्तेक्षि जब जीव को परपासमा श अंश वणन कर्दियाततो फिर जीव 
अहमकी एकता न्यूनता ही क्यारी १ इसका उत्तरयहदे कि अंश 
वर्णान करने का वात्पय्यं परमात्या से विभक्त हो रर जीरके रं र बनने कान्द 
किन्तु उसका एकदेशी दोने से अंशक्दा गयारै, जेता "पादोऽस्य विश्वा 


भूतानि तरिपादस्यामृतंदिवि" यज्ञ० ३१।२ इस मन्त्र मे सव भूर्ेो 
परमात्मा का एकदेशी होने से अंशरूप वणेन क्कि गया है, यह अंश बोधक 
वाक्य जीव ब्रह्य की एकता को विधान नदीं करता छिन्द उखके एकदेश 
प होने दाते अंशरूप जीव फो भिधान करता है, मायाषादि्यों के 
श्रशा्ंशी माव का जो विभेष खण्डन देखना चाहं यइ “ङृत्सप्रपात्ति- 
निखयवतशब्दकोपो वा ” बण घरू०२।१।२६ सूत्र के 
भाष्य तथा चंशाधिकरण “ वेदान्नाय्यंमाष्यं ” मे देखे, यदा 
इष विस्तार के भय से नहीं जिते एवं पूर्वोत्तर विचार करने मे स्पष्ट 
होजाता है ङि मायावारदियों ने तीनां “षर्‌ रो"; कौ सङि मायावाद मे लगाने 
ङे लिये भायामात्र से रचल्ली है रि प्रथम के दोनो ` षट्‌" तत्‌, स्वंपदका 
वर्णन करते हँ ओर यह ` षट्‌क” उन दोनों के श्रमे क वणन करता है, 
यह वात सवेथा उलसी है, क्योकि प्रकृति भौर जोव का मेद्‌, जीव ‡श्वरङा 
मेद, जीषो के सादिविक, राजस, तापसादि स्वभाव, चारो वर्णो के भिन्न २ 
धर्म, इत्यादि अनेक मेद को बातों को यह षट्‌ वणन रता है, सच तो 
यह है छि येनकेन भकार से जीव ब्रह्म की एकता कशी भोर भध्यम पटक 
४३ 
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को तो यह खंच सक्ते है पर यहां तो जौव ब्रह्मी एकता का गंधमात्र 
भी नहीं फिर इ षट को जीव ब्ह्यकी एकता का बोधक कसे कहते 
है? पर विचारे क्या करं इस षट को यदि जीव ब्रह्म कीएकता श 
बोध न बतलायें तो पथ्यम षट्क में वणेन कीहुरे एकता फो यह परक 
फिर पिय देता है, इसलिये इन्होंने श्सौ को जीव ब्रह्य की एक्ताका 
भाण्डार माना रै, अस्तु-इन च श्रध्यायों के सत्याय से ज्ञात होजायगा 
इस “पटक? का तत्व क्या है, देखोः- 
भ्रीमगवानुबाच 


इदं शगैरं कौन्तेय सतत्रभित्यभिधीयते । 


एतदो वेत्ति तं प्राहुः चेतरज्ञ इति तद्विदः ॥ १॥ 
पद्‌ ०-इदं । शरीरं । कौन्तेय । क्तत्रं । इति । अभिधीयते । एतत्‌ । 
यः । वेत्ति त॑ । प्राहुः । तेत्र: । इति । तदिदः ॥ 
पद्‌ ०-८ कौन्तेय ) हे अजन ! ( शद, शरीरं ) यह प्रकृतिरूप शरीर 
(कते, इति, अभिधीयते ) तेत्र नाम से कथन किया जाता है ( एतत्‌, यः, 
वेत्ति ) इसको जो जानता है ८ तं) उसको ( सत्रज्ञः ) ) सोचरज्न नाप 
से ( तद्विदः, अहुः ) उसके जानने वाते पुरुष कथन करते दै ॥ 
भाष्य-कोन्तेयङुन्ती का पुत्र होने से अनन फो सम्बोधन दिया 
है, चेन फे थथं यहां "परकृतिः" केष, बह इस प्रकारक ञो स्वयं चय 
को पराष्ठ हो उसको “(स्र कहते हे, क्योकि यह चिन्न भिन्न होती रहती 
है अथात्‌ परिणामी होने से इसको कत्र कहा गथा है, भौर हस हाता 
होने से जीष को “स्ङ्? नाम से कथन किया र ॥ 
सं ०--भव इस प्रकृतिरूप क्षत्र फे सर्भ्ताता परपास्मा फा वणन 
करते है 
सेतर्नं चापि मां विद्धि सप्ेत्ेषु मास । 
सोत्रतेत्रयोक्नानं यत्तञ्ानं मतं मम ॥ २॥ 
पद०-तनव्नं। च। अपि। मां । विद्धि । स्वे्त्रषु । भारत | क्ष 
खेवहयोः । हानं । यत्‌ तत्‌ । ञानं । मतं । मम ॥ 
पदा०-हे- भारत ! ( सवक्तरेश्र ) भरति क ब्रह्माणएडरूप सखव प्र 
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मं ( क्ते, च, श्रषि, मां, विद्धि) स्तेत्रह्न भी युभे दी जान, क्योकि 
८ तेत्रक्तेशज्ञयोः, यत्‌, ज्ञानं) ततत्र क्ष्रइ का जो ज्ञान (तत्‌, हानं, भम, मतं) 
वह ज्ञान मुभे इत दै॥ 

भाष्य-इस शोक में प्रति के सब ब्रह्माण्डं का इतिं 
परपरत्मा ने अपने भापशो कथन क्रिया है, इसतिये इन शछोकों 
म प्रमास्मा कां वणेन रै, मायावादियों के मतानुसार इस शोक में टृष् 
जी ने जीव ब्रह्म की एकता वशेन कीरै, वह इस पकार कि सेत्रह्च नामां 
जीव को कृष्णजी ने अपना भाप कातो इसके अथं यह हुए फि जीव 
का जीवभाव जो श्रविध्या से कल्पित है उसको छोद्कर हे भजन ! तू इस 
जीव को परमारमरूप से जान चयात्‌ अन्तःकरणादि सब उपाधियां से 
रहित जीव को असंसारी ब्रह्मरूप जान भौर इस अथं पे उपनिषदों के 
यह चार वाक्य प्रपाण दिये हे“ अयमात्पा्रह्य ” बृहदा० २।५।१९ 


““ सरहब्रह्यासि “ “ तच्मासि > ^ प्रत्नानपानन्दबह्च " 
एत ५। ३ =(२) यह जीवात्मा बह्म है (२) पे जह्महूं(३) तू जह्य 
है ८ ० ) यह आनन्द स्वरूप प्रज्ञान नाभ वाला जीव व्रह्म रहै, पायात्रादी 
उक्त वाक्यां के यह अथे करते है, सार यहे कि माया से 
कल्पना किया हा यह प्रकृतिरूप स्ते रज्जु सपं के समान इनके मरत 
मे परिथ्याहे, इस मिथ्यारूप खम्‌ क अविष्ठान ब्रह्मसलय है, इस प्रकार रोज 
सोत्रह़् का जो हान वही इनके मत में यथाथं ज्ञान रै, इसीलिये कदा हे कि 
५‹ युत्त॒त्‌ त्रानं मतं मम्‌ = जो इस पकार का ज्ञान है वह परमात्पा 
को यथाथख्प से इष्ठ है, मायावादियों के इन अर्थो का गन्धमात्न भी इत 
शोक मे नहीं पाया नाता, यदि इस शोक में इनके मने हुए उक्त वार्यो 
का यहा अथं होतातो नीदको ब्रह्मरूपसेगीताके किंसीन किसी 
स्थान मे व्यासजी अवश्य वणन करदेते पर एेसा कीं भी कथन नहीं 
किया ि यह जीव ब्रह्महै, ओर इनके मतमे जो उक्त वाक्यों के अथं 
किये गये है चह स्था भ्रसंगत है, सत्यार्थ यह है फ ( १ ) यदह स्वगत 
तमा जह्य है, इस वाक्य ये आत्मा नाम परमाताकाहै (२) वामदेव 
ने परमात्मा के सत्य संकन्पादि धर्मो को धारण करके कारैकिवें 
बरह्म हुं, जैसा कौषीतकी मे इन्दर ने परतदेन को कहा है ( ३) दान्दोभ्य 
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मे उल्क ने श्वेतकेतु को कष्टा ६ तेरा पह सर्स्वरूप है जो भरता 
नकं (४ ) ब्रह्म प्ह्ानस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप है, पूर्वोत्तर संगति से 
इनके भयं « वेदान्ताय्यं माष्यभूमिक्रा ” पर लिखे ई उनके यहं लिख 
ने से अधिक प्रिस्तार होता था इससिये यहां नहं लिखे, सार यष है 
कि यदि मायावादियों के मनाक्‌ > यह परकृतिरूप सेतर ्रह्म ये रज्जु सपं 
के सपान कल्पिते होता मीर जोव ब्रह्मफौ एकता दही इस छेक का 
तत्व हेता तो चहुथं शोक में जाक्ररनजो यह कहारै डि प्ुकसे परथ 
क्षियो, वेशो तथा ब्रह्मसूत्र ने इस दात्र रो्रज्न के स्वरूप को विस्तारः 
पुवेक कथन क्रिया है तो फिर उस विस्ताररूप कथन पे इनके कल्पित की 
कहानी अर जीव बह्य को एकता अवश्य होती पर वेदों भौर ब्रह्मधुभो 
मे जीव ब्रह्य शी एकता ओर कल्पित शी कहानी का गंधमान्र मी नही, 
्रस्युत परमत्या को जीव का उपास्य कथन शिया गयां हे, जेसाकिः- 
यन्मे छिद्रं चज्ञुषो हदयस्य मनसो बातितृरणं बृहस्पतिर्मेतद- 
धातु । शंनो भवतु भुवनस्य यस्पतिः॥ यजु २६।२ 

अर्थ -हे प्रमत्मन्‌ ! मेरे चतत्‌, हृदय रौर पन के जो चिर है उनको 
तू पूणं कर, इस सम्पूणं शून का पति जोतू है इमारे लिये कन्याण- 
कारी हो, इत्यादि मर्ये परमेश्वरको जीवशा उपास्य देव कथन 
किया दै शौर इसी अर्थं को (,) ^“ अनुपपत्ेप्तु न शारीरः * 
व्रण तू०१।२।३ (२ ) “' कृमकरव्यपदे गोच ” त्र०सघू० १।२।४ 
(३ ) ¢ शब्द्विशेषात्‌ ” न° घू० ५८( 9) ^ स्मतेश्च “ 
ब्र०पु० ६ में वर्णन कियाहैक्षि (१) जीव कदापि ब्रह्य नहीं घेसक्ता 
( २) ब्रह्म उपास्य भौर जीव उशसक्र है(३) जीत्र ब्रह्म के कथन करने 
वाते शब्दोकाभीमेदरै (४) स्एूतिसेमी जीव ब्रह्म फा मेद परया 
जातां है, इत्यादि वेद र ब्रह्मसूत्रो ये जीव बह्मका मेद स्पष्टैः फिर 
इले जीव ब्रह्म को एकता की कथा विसतारपुवेक वेद ओौर ब्रह्मतो पे 
कां ह? श्रौर जो यह काहे वह प्रडतिरूप रत्र कल्पित रै, यदि 
यष्ट सोच कल्पित हेता तो इसका इस परार भेदरूप से वणेन क्यो छया 
जात ? पेदरूप से कणन फियेनाने फे काण्ख सिद्ध है कि दोना एक नदशं । 
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तत्तेन यच यारक्‌ च यद्विश्मरि यतश्च यत्‌| 
सचयो यलमावश्च तत्समासेन मे श्रृषु।॥३॥ 


पद्‌ ०-तच्‌ । रों । यत्‌ । च । यादृक्‌ । च । यद्रि । यतः । च । 
यत्‌ । सः । च | यः ! यसमावः । च } तत्‌ । समासेन ।मे | शणु ॥ 

पदा०-( यः ) जो ( तत्‌, दों ) वह भरकृतिरूप चत्र ( यत्‌, च ) जैसा 
है (यादक,च) जिस खमभाव वात्ता हे ( यद्विकारि ) जिन २ विकारो बाला 
( च ) श्रौर ( यतः, यत्‌ ) निस २ कारण से उत्पन्न होता है ( सः, च ` 
बह रोत्रह़् ( यत्मभावः ) जिस परमाच बाला ह (तत्‌) वह सोत्र रोत्रह्ञ का 
स्वरूप ( समासेन ) संचोप से (मे) मेरे से ( शृणु ) छन ॥ 

भाष्य-इस शोक मेँ चोज भ्रौर रोजन्न के स्वरूप को पिन्नर 
वणंन करने फे लिये उपक्रम किया है ॥ 

सं ०-नचु, तुभ जो कहते छि मुकसे रोत्र रोत्रह्के स्वरूप का 
[णन संरोप से सुन, तो क्या तुमसे भयम किसी ने इसका विस्तारपूवंक 
री वणंन किया हे १ उत्तरः 


ऋषिभिबहुधा गीतं उन्दोमभिविंविधेः पृथक्‌ । 
जहयसूत्रपदेश्चैव हेपुमद्विषिनिरिचितैः ॥ ४ ॥ 


पद्‌०-छषिभिः । बहुधा । गीतं । छन्दोभिः; । रिविषेः | पृथक्‌ | 
ब्रह्मसूत्रपद: । च । एव । देतुभद्धिः । विनिधितैः ॥ 
पदा०- ( च्छूषिभिः ) ऋषियों ने ( बहुधा ) बहुत पकार से (गीतं) 
रसन कियारै ( बिविषेः, छन्दोभिः ) ऋग्‌ तथां यज्ुरादि वेल मे 
पृथक्‌ › पृथक २ इत रोत्नर चोन कौ मेद वणेन हे ( च ) भौर ( ब्रह्म 
जद; ) ब्रह्मसूत्रो के षदं ने भी इसका वणन किया है (एव )नो निथय 
रे ( देतुभद्धिः ) पृक्तियों ओर ( षिनिथितेैः ) निधित श्रथ वाते र ॥ 
भाष्य प्रकृति, प्रति के काय्यं ब्रह्याणडरूप रों भौर उन चोत्रो 
डे ष्ठाता चनह्ञ~-परमात्मा का ऋषिर्यो, वेदां भर ब्रह्मसूनो ने विस्तार 


पूवक बेन क्रिया दै, नेसाक ^“ यः पृथिययां तिच्‌ प्रथिवा 
न्ते यं पृथी न पेद य्य पृथिवी शरीरम्‌  शृ््दः० ३।३।१२ 
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इत्यादि उपनिषद्राक्यों मे शरीररूप सेतर भोर कतेतत परमातमा का सष 
वर्णन है, पुरुपसूक्तादिकों मे वेदों ने वणेन क्षिया हे तथा बेदानशाष्न कै 
प्रकृत्ययिकृरण अर प्रयोजनवत्वादि श्रधिकरणो पं ब्रह्मसू्ं ने वर्णन 
किया है, इस प्रकार विस्तारपूर्वक वर्णान किया गया सेर, रोह फ़ 
स्वरूप स्वेथा सन्य रै मिथ्या नदी ॥ 

सं०-्रव दोत्र के स्वरूपान्तगंत इस महाभूतादि विश्वं शा 
वणेन करते हैः- 

पहाभूतान्यदक्ारो उुद्धिश्वयक्तमेव च । 


इद्धियाणि दशेकं च पंच वेद्धियगोचराः ॥ ५॥ 

पद्‌०-महाभूतानि । अकारः; । बुद्धिः । अन्यक्तं । एव । च। 
इन्द्रियाणि । दश | एकं । च । पंच । च । इद्धियगोचराः ॥ 

पद्‌ा०-( पदाभूनानि ) पृथिवी, जल, तेज, वायु, अकाश यह पांच 
महाभूत ( अहंकारः ) अहंकार ( बुद्धिः ) अहंकार का कारण महततव 
रूप बुद्धि ( अव्यक्तं ) प्रकृति ( इन्द्रियाणि, दश, एक, च ) पांच ज्ञाने 
न्द्िय, पाच कर्मेन्धिय शओ्रौर मन, यह एकादश इद्िय (पंच, च, इन्दिय- 
गोचरः ) शभ्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्प यह पाच इन्दियों के विषय, श्रीरः- 

सा देषः ुखं दु सं संघातश्चेतना पृतिः । 
एतत्त समासेन सप्रिकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 

पद्‌ ०-इच्डा । दषः । सुखं । दुःखं । संघातः । चेतना । प्रतिः, 
एतत्‌ । चोत्नं । समासेन । सविकारं । उदाहृतं ॥ 

पदा ०-( इच्छा ) अनुकूल पदार्था की पर्चि का संकल्प ( द्रषः) 
पतिद्ू पदार्थ पे अप्रिय बुद्धि ( सुखं ) जो अपने पको अ्रदुङूल 
प्रतीत हो ( दुःखं ) जो अपने आपको पतिङ्ुल्ल प्रतीत हो, पंचतत्व की 
मिलावट जो यह शरीर उसका नाप “ संघात ” बिचार करने बाती 
शक्ति का नापर ^“ चेतना ” अरं भ्याङ्ल होने पर चित्तको दृदृता देने 
बाली शक्ति का नाम ^ धृति " हे ( एतत्‌ , सेत्रं ) यह रेज ८ सविकारं ) 
विकार के सहित ( समासेन ) संदोप से ( उदाहृतं ) वणन क्षिया ह ॥ 

भौष्य-इन छोको गे परकृतिरूप चोर अषने काय्यं के साथ वणान्‌ 
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किया गया है, यइ सांख्यशाह्ञ की भक्रिया है इसमें छिषी भिध्याभुत 
वस्तु का नाम प्रकृति नीं किन्तु जगत्‌ के कारणका नाम ^“ भदति ? 
है, दायादौ लोग इसके अथं मिथ्याभूत मायाके करते, यदि यहां 
प्रकत पाया केथर्थापं होवीतो इसके पिध्यापन पं ग्रन्थकार इञ 
अवश्य कहते, पर यहां तो “ सविकारमुदाहूतं ह विशेषण देकर 
प्रति के कार्ययोः को विकारी रीर भकरतिरूप रोत्र ङो परिणापी नित्य 
माना दहै, इनके मतमें माया निलय नही, यदी इस प्षच्ररूप भकृति ओर 
इनकी मायाका बड़ भेदं ॥ 
सं ०-श्रव क्षेत्र = पङ्ति के मरतिपादनानन्तर सेत्रह्~जीव का 
प्रतिपादन फरने के लिये श्चग्रिम पांच शोको मे उसके सदृशुण 
कथन करते हे' :- 
अमानितमदंमितखमरहिंसा क्तातियजवम्‌ । 
्चा्योपसनं शौचं स्थेयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
पद०-श्रपानितवं । अ्रदभिखं । अदिंसा । स्तान्ति. ¦ अजेवं । ्रचा- 
योगसनं । शौचं । स्थेयं । आत्मविनिग्रहः ॥ 
पदा ०-( श्रमानित्वं ) मान न करना ( अदम्मित्वं )दभश््न करना 
( अहिंसा › हिसा न करना ( ज्ञान्तिः ) शान्ति रखना ( ्रानेदं ) किसी 
के साथ उलन करना ( भाचार्यो१।सनं ) गुरु की मेता करना ( शचं) 
पविभ् र्ना ( स्थेयः ) इद्‌ रहना ( आत्मविनिग्रहः ) मन को बुरी 
वासनार्थ से रोक कर रखना ॥ 
इद्धियार्थेषु वेरग्यमनरंकार एव च । 
जन्पमुट्युजरव्याधिटुःखदोषानुद्शनम्‌ ॥ = 
पद०~ इन्दियार्थेषु ¦ वराभ्य । अनहकारः । एड) च | जन्भमस्थु 
जराव्याधिदु खदोषानुदशेनं ॥ 
पदा०-( इन्दियर्थेषु, वेगग्यं ) इन्द्रियो के अथशब्द स्पशदि 
विषयों पे श्च्छान रखना ( श्रननहंकारः) अहंकार न करना( च) भौर 


` ऊकञोम > उल सेकूर सपने भपययो को छतकर सदयणरूप से 
महलगपन प्रश्ट करने क नाम ५ दम्म»है, 
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( जन्पमस्युनराव्याधिदुःखदोषाजुदशनं ) जन्म, मत्यु, जरा~द्धावस्था, 
व्यापि रोग, दुःख, इनमें रोषानुरशेनं = दोषों ₹। दिखलाना ॥ 
असक्तिनभिष्वंगः पुत्रदाग्गृदहादिषु । 
नित्यं च सपचित्तसमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥ 
१६०- असक्तिः । भनमिष्वंगः । पुदारश्रश्दिषु । नित्यं; च। 
समचित्तत्वं । इ्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
पदा०~( पृज्रदारणहादिषु ) पुत्र, खी, णह चादि पदाथा मे (असक्तिः) 
द्मासक्त न होनां ( अनभिष्वंगः ) इनमें ममता न करना (षष्टानिष्रेपपत्तिषु) 
इष्ट-भयुङ्ल, अनिष्ट =परतिकूत, इनकी उपपत्ति-प्ाप्नि मं ( नित्यं ष, 
सपचित्तत्व ) ददा एकरस रहना ॥ 
मयि चानन्ययोगेन मक्तिख्यमिचारिणी । 


विविक्तदेशपेषिठमरतिजंनसंसदि ॥ १०॥ 
पद०-मयि । च । अनन्ययोगेन । भक्तिः ¦ व्यभिचारिणी । विविक्त 
देशसेविष्वं । भररतिः । जनसंसदि ॥ | 
पदां ० -(अनन्ययोगेन) एकमात्र परमात्मा में युक्त होकर (मयि) मेरे पं 
(शअभ्यमिचारिणी, मक्तिः) दूसरे पेन ने वाली भक्ति करना (च) आर 
(विविक्तदेशसेविखं) एकान्त देश पे रहना (जनसंसदि) बहुत भीद्मादमं 
( अरतिः ) प्रीति न रखना ॥ 
अध्यासमज्ञाननि्यतं तवज्ञानाथंदशनम्‌ । 
एज्ज्ञानमिति प्रोक्तमन्नानं यदनोऽन्यथा ॥ ११॥ 
पद ०-अध्यतिहाननिस्यत्वं । तत्वह्लानाधदशंनं । एतत्‌। ज्ञानं । इति । 
भोक्तं । ्ङ्गानं । यत्‌ । भरतः । अन्यथा ॥ 
पदा०-( अध्यातपज्ञाननित्यत्वं ) भात्मोन्नतितिषयश ज्ञान पं सदा 
रहत रहना (तचह्ञानाथेदशेनं) तलङ्ञान ऊ लिप पुनः २ शाघ् का अभ्यास 
करना ( एनत्‌, ्ानं,इति,भोक्तं ) यह ज्ञान कथन शिया गया है (यत्‌) नो 
( अतः, श्न्यथ। ) इससे अन्य है बह ( थङ्ञानं ) अन्नान है॥ 
भाष्य-इन श्लों पे जीव कै ज्ञानप्रद गुणो का कथन किया गया 
ह भोर इनसे भिन्न मानिल, दंभित्व, हिंसादि सब आसह्षान के विरोधी 
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होनेसे ्ज्ञानपद के गये है, इन यणो पे से ““ तदन्नानाथदशंन “ 
इत्यादि रुख को भायाषादियों ने जीषत्रश्र की एकता लगाया ह, इनके 
मतमे ^ ब्रह्य हू यही वतवत्नान भोर सव मिथ्याज्ञान दै पर गीता कै 
कत्ता ज्यासजी का यह तालयय्यं नरह, व्यासनी ने उक्त कीस साधनों को 
जो ्रमारितव से तेकर तत्वह्वान प्यंन्त कथन क्रिये गये है ब्रह्मान के 
तिये कथन किया हे | 

सर्- अव वह्‌ त्य पाथं " ब्रह्य शग & छेन ट्र प्रतिषा- 
दन किया जाता हः- 

ज्य यत्तपप्रवद्या.म यज्ज्ञालाऽबृनमररूत । 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२, 
पद्‌ ०-ज्ञेयं । यत्‌ । तत्‌ । पवदयामि। यत्‌ । ज्ञाता । अमृतं । अश्नुते। 
अनादिमत्‌ । परं । बरह्म । न । सत्‌ । तत्‌ । न । असत्‌ । उच्यते ॥ 
पदा०-(यत्‌, ज्ञेयं, तत्‌. परश्चयामि) जो जानने योग्य है वह पे कथन 
करता हं ( यत्‌, ज्ञात्वा ) जिसको जानकर ( अमृतं. अश्नुते ) जीवे अमत 
को भोगता है ( परं, बह्म ) षह परब्रह्म ( अनादिवत्‌ ) अनादि है ८ न, 
तत्‌, सत्‌, न. असत्‌. उच्यते ) बह न सत्‌ कहा जासक्रता बओरर ने ्रसत्‌ 
कह जासक्ता हे ॥ 
भाष्य-“श्रमतः" शब्द्‌ के अथं यहां धक्तिके हं $पि उक्त नह्य फ 
ज्ञान से पुरुष शुक्ति शो लाम करता ह, लोक में स्थूल कारणस 
“ सद्‌ सीर काय्य ^“ श्रत्‌ :' कजात ह; इन दाना श्वस्थार्था 
से रहित होने के कारण त्ह्यको सत्‌ ओर असत्‌ से भिन्न कथन 
किया गया है। 
सं०-नु, जब वह सत्‌, असत्‌ दोनों हयी नद अथात्‌ सवरथा निर्वि 
शेष है तो फिर वह कैसे जाना जासक्ता है १ उत्तरः- 
सर्वतः पाणिपादं तरपवेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 


सवतः श्रतिपल्लोके सवेमोद्रत्य तिष्टति ॥ १३। 
पद्‌०-सवेतः । पाखिषपादं । तत्‌ । सवतोऽकतिशिरोप्रुखं । सवतः । 


्रृविमदुः। लोके । स्वे ! टल । तिष्ठति ॥ 
1. 
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पदा ०-( तत्‌ ) वह जह्य ( सवेतः, पाणिपादं ) सव भोर से हृश्त 
पादादि शक्तिग॑ला ( सवेतोऽक्निशिरोभुखं ) सब भोर से चकत, शिर भौर 
ख की शक्ति बालो ( सवतः, भ्रतिपत्‌ ) सव ओर से सुनने की शक्ति 
वाला, श्रीर ( लोके, सवं, श्रात्य, पिषठति ) बह इस तलोक पे सबको 
व्याप्त करके स्थिर होरहा ₹॥ 

माष्य-इस शोक ये वित अंगों के यह रथं नहीं किवह सु 
हस्तपादादि श्रवयव वाला है, यदि यह भयं होतेतो ^ अपाणिपादः” 
श्वे ३। १९ इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्यो से विरोध आता, इस पिरोध- 
परिहार के लिये स्वामी रानानुनने सक यह अथं किये है 
“सवेतश्ज्ञगदि शाय्यदरत्‌ = बह सष भोर से चक्षु आदि के कायां 
फो करसक्ता हे, इस भकार स^ सवेशक्ति सम्पन्न होने से वह अभाप्ष्‌ 
निविशेष नही किन्तु ्रपने गुणो से सविशेष है, मायावादियों के मते 
हस्तपादादि अवयवो वाला होङरमभी निगृण इस प्रकार दहोपक्ता है 
क्षि उनके मत में रज्जु सपं के समान उसमें हस्तपादादि अवयव कल्पित 
है. इसलिये उन कल्पित श्वयो से अयिष्ठानभूत ज्ञेय ब्रह्म शी इद 
हानि नदीं, प्र यष रथं यदि इस छोर फे होते तो निम्नलिखित श्चो$ 
मे निगुण सगुण का विरोध इस प्रकार न मिराया नाता, नेसाकिः- 

सर्वेन्दियय॒णाभासं सरन्दियविषलिंतम्‌ । 
अपक्तं स्ेभच्चैव निगुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४ ॥ 

पद ०-सवन्धियरणामासं । सर्वेन्द्ियविवनितं । असक्तं । सवत्‌ | 
च } एव ¦ निगुण । गणभोक्त्‌ । च ॥ 

पद्‌ ०-( सवन्दरियगणाभासं ) बह जह्य सवर इद्धया के गणो से 
जाना जाता (सबन्दियविवनितं) वह स्वयं सव इन्द्र्यो से रहित ( भसक्तं ) 
सथ बन्धना से रहित ( सवेभृत्‌ ) सबको धारण करने बाला 
( निगरणं ) निशुए (च ) भोर ( एणएभोक्त ) सव गुणो का 
भोक्ता है॥ 

माष्य-निगण तथा सगुण के मेद को यहां इस प्रकार मियया 
हे फि बह परमात्मा स्वयं नगण भौर इस सव प्रात जगत्‌ के धारण 
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छरने से गुणों शो उपलम्थ करता ई इसलिये भोक्ता कथन किया यया है 
वास्तवं पे वह भोक्ता नद्यै, ्रटरेतवादियोंके पत मँ इसके यह अथं ह 
कि देह इन्द्रियादिको पे तादात्म्याध्यास से वह जीवम।वको पराप्च होकर सव 
इन्द्रियो बाला ओर भोक्ता बन रहार पर वास्तव मेदह व्यो कार्यो 
बह्म है भोक्ता नी, यहं मिथ्यावादं के रथं यदि इस शोक केरहोतेतो 
च्मग्रिप छोक मे यहन कहा जाता डिः- 
बहिरंतश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूच्मतात्तदवि्ञयं दृरस्थं चांतिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
पद ° -बहिः ! अत. । च । भूतानां । अचरं | चरं। एव । च । सु्ष्म- 
त्वात्‌ । तत्‌ । अविज्ञेयं । दूरस्थं ¦ च } अंतिके । च | तत्‌ ॥ 
पदा ०- (भूतानां) वह ज्ञेय ब्रह्म सव प्राणियों के (बहिः) बाहर (च) 
छ्नीर ( अंतः) भीतर है ( अचरं, चरं, एव, च ) वह स्थिर ओर चलतां 
भी है ( सदमखात्‌, त्‌, अविज्ञेयं › मृम होने से बह अविज्ञेय ( दूरश्यं ) 
दूर (च ) ओर ( अंति, च, तत्‌ ) हान से उपलब्ध होने केकारण सब 
के समीप है॥ 
भाष्य-इस शोक मेँ यह वणेन क्ियाहै $िहै अञ्जन! वह ज्ञेय 
बरह्म सव के बाहर भीतर रै, इत्यादि, रऽ्जु सपं के समान ब्रह्म के शणो 
को कल्पित मानकर उसो निशण सिद्ध नदीं शिया सन्तु व्याप्य व्यापक 
भाव से बाहर अर भीतर कथन श्षियाहै, निविकारं हाने से अचल, 
उत्पत्ति, स्थिति रादि क्रियाश्च का कतां होने मे चलने वाला, सदम होनेसे 
दुविज्ञेय, हानचक्ञ रदित पुरुषां से दूर ओर ॒इ्ञानचक्त वालों के लिये 
समीप कथन किया है, इस परार को विरोध परिहार श्रुति स्मृतिर्मे तमी 
किया गया है जब उस ब्रह्म फ यण रञ्जुसपं के समान एल्पिति नदीं 
फिर वह शेय ब्रह्म केसा हैः- 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव चं स्थितम्‌ । 
भूतमत्‌ च तज्जं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
पद्‌ ०-श्ररिभक्तं । च । भूतेषु । विभक्तं । इव । च । स्थितं ! भूत- 
भदे । च । तत्‌ । हेयं । ग्रसिष्णु । ममदिष्णु । च ॥ 
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पदा०-( भूतेषु, अविभक्तं ) भूं पे अधिमक्त विभाग को 
प्राप नदी ( च ) शरीर ( विभक्तं, इव, स्थितं ) विभक्त कं समान प्रतीते 
होता है ( भूतमदे, च, तत्‌, शेयं ) वह सब्र भूतों का स्त्रामी (ग्रसिष्णु ) 
सव फा लय करने वाल्ला (च) ोर ( प्रभविष्णु) सब की उतत्ति 
करने वाला रै ॥ 
भाष्य-द्तवादौ इसके यह श्रथ करते है कि जेसेएक दी अकाश 
घट भगदि उपाधियो से भिन्न २ हा परकश मौर माकाश कदलाता 
है, इस भोर वहं ब्रह्म ही स देहा मे पविष्ट होकर “ विभक्तं इ 
च स्थितं" = षिभक्त के समान भरतीत हरहा है बोस्तव मे वह बट नष 
रहा किन्तु महाकाश के समान एकष्ठी है, यह अथं करना मायाबादियो 
की सवथा खेच है, क्योकि वह शद्धब्रह्य ज्ञानरूप उपापि पे नदीं फसता, 
यदि वह इनफे पताचुङ्खल्ल अह्ञानरूप उपाधि में आङर ही जीव बना हुश्च 
होता तो यह न कहा जाता शिः- 
ञ्योतिषामपितज्ञ्योतिस्तमसः पश्युच्यते । 
्ानं्ेयं ज्ञानगम्यं हदि स्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
पद्‌ ०-ञ्योतिषां । अपि । तत्‌ । घ्योतिः । तमसः; । परं । उच्यते। 
हानं । जञेयं । ज्ञानगम्यं | हृदि । सर्व॑स्य । धिष्ठितं ॥ 
पदा०-( ऽयोतिर्षा, अपि, तत्‌, ऽ्योतिः ) बह ज्ञेय ब्रह्मज्योतियां का 
मी उयोति ( तपसः, परं, उच्यते ) अह्नानरूप तम से परे फ्‌ जाता है 
( जञानं ) ज्ञानस्वरूप ( ज्ञानगम्य, ज्ञेयं ) ज्ञान से जानने योग्य ज्ञेय ओर 
( हृदि, सवस्य, धिष्ठितं ) सव प्राणिर्यो के हृष्य सें स्थिर र ॥ 
भाष्य-इस 'छोक में स्पष्ट रीति से वणंन करदिया कि ब्रह्म 
किसी उपाधि मे फसकर जीव नहीं बनता, बह स्वय॑मशश ओर अशा 
नान्धकार से प्र हे ॥ 
इति चतरं तथा ज्ञानं तेयं चोक्तं समासतः । 
मदुक्तं एतद्विज्ञाय मद्ावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
पद ० -§ति । कें । तथा । ज्ञानं । ज्ञेयं । च । उक्तं । समाघतः | 
पद्धक्तः । एतत्‌ । विज्ञाय । म्रद्धावाय । उपपदते॥ 
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पदा ०-;इति, षरं, तथा, जञानं) यह से तथा इवान (च) गोर (जेयं) 
जानने योग्य ब्रह्य (समासतः) संक्षेप स (उक्तं ) कथन श्रिये गये ( एतत्‌ , 
विज्ञाय ) इनको जानकर ( पद्धक्तः ) मेरे भक्त ( मद्धावाय) मेरे भावको 
( उपपद्यते ) परप् होतेदह्‌ं); 

माष्य-“ मद्धा्ोयोपपद्यते,? के श्यं मायावादी यह करते है फि 
वड जीव व्रह्म बने जाता ह, पर वास्तव में इसके श्रथ यह है कि सेत्र~पकृति 
भौर ब्ञेय = बह्म. इन दोनों $ पणं क्षान को उपलब्ध करे जिज्ञास सत्य 
सड्न्पादि बह्म के धर्पाको पारण कर सुक्तिकोप्राप् दोहे ॥ 

सं०-ननु, यदि ज्ञेय ब्रह्म ष्ण से भिन्न शेता तो बह “मदटावायो- 


पपद्यते ” यह कदापि न कहते भिन्त “ तद्धांवायोपपद्ययते = 
उस ब्य बह्म के भ्वोँकोप्र्च होता रे, यह कहते, इससे पाया जाता 
है कि टृष्णही परमेश्वर तथा उन्दी का अंश भूलकर जीव बना हाहं 
शरोर एकमात्र चेतनमें यह सब परादरत धमं रस्जु सपे के समान कल्पित हे? 
इस सन्देह शयी निषत्ति के लिये अव प्रकृति, पुरूष त्था परमातमा इन तीन 
्ननादि्यो का वणेन करते ह :- 


प्रकृति पुरुषं चैव विद्धबनादी उभावपि । 
विकारश्च गुणांश्चैव षिद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
` प्रद्‌०-प्रृतिं । पुरुषं । च । एव । बिद्धि । च्रनादि । उभो । भपि। 

विकारान्‌ । च | गुणान । च । एवं । विदि । प्रकृतिसंमकान्‌ ॥ 

पदा०- ( भति, पुरूपं, च, एव ) प्रवि तथा जीवास्षा ( उभो, 
श्मपि) इन दोनो को भी ( अनादि, विद्धि ) ्रनादि जान ( विकारान्‌, 
च, गुणान्‌, च, एव ) परिणामादि विकार भौर सत्वादि गृण इनको भी 
( भष्ृतिसं भवान्‌ ) प्रति से उत्पन्न इए ( षिद्धि ) जान ॥ 

कायंकारणकतैते हेतुः प्रहतिरुच्यःे । 

पुरषः सुखदुःखानां मोक्तृते हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
पद ०-का्कारणकवेखे । हेतुः । मरकृतिः । उच्यते पुरुषः । सुखदुःखानां | 
भोक्षसवे । हेद्‌: । उच्यते ॥ 
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पदा०-{ कार्र्यकारणकरेते ) कोय्यं = यह शरीर रूप काय्यै 
करणा = मन सहित इद्धियवगं, इनके फतेतवे = करने में ( परकृतिः, हेतुः, 
इच्यते › प्रकृति उपादानकारण कथन फीगईं है, भौर ( पुरुषः ) जीवातमा 
( घुखटुःखानां ) सुख दुःख के ( भोक्ठस्वे ) भोगने पै ( हेतुः, इच्यते ) 
हेतु कथन किया गया हे ॥ _ 

पुरुषः प्रृतिस्थो हि भरक्तं प्रहि गोन्युणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदस्योनिजन्मपु ॥ २१ ॥ 

पद्‌०-पुरुषः । पकृतिस्थः । हि । युङक्तं । प्रदृतिजान्‌ । गुणान्‌ । 
कारणं । गुणसंगः । अस्य । सदसदोनिजन्पसु ॥ 

पदा ° -( पुरुषः, प्रकृतिस्थः ) प्रकृति मे स्थिर हश्ना यह्‌ जीषरूप 
पुरूष ( हि ) निश्चयकरके ( भरङृतिजान्‌, गुणन्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न हृए 
गणो को ( भुंक्ते ) भोगता है ( अस्य, णसंगः ) इस जवास का जो 
प्रदृति के गुणों के साय सम्बन्ध है वदं ( सदसद्योनिजन्पु ) उंच नीच 
योनिरयो पँ जन्म पाने पे ( कारणं ) कारण है॥ 

भाष्य-प्रृति के अर्थं यहाँ मायावादियों ने मायाके शये रैश्र 
“गुण॒संगः" के अथं उस माया के गुणो मे फसकर जो श्रष्यास होता 
हैक्ि यहे हृ, यह मेरा है, यदह अध्यास ही जीव के जन्मों पे 
फरण शरीर उस अध्यास से रहित पुरुष ही इनके मत में परमेश्वर 
है, इनके भअध्यासवाद्‌ कां यह रथं यदि गीतामेहता तो ननो्रको 
प्मनादि फहा जाता अर नाही प्रकृति को अनादि कहा जाता, क्योकि 
नके मत में जीव अध्यास से बनता हे इसलिये शरनोदि नही, श्रौर माया 
भी स्वरूप के अज्ञान सेद उत्पन्न होती है इसलिये बह भी अनादि 
नी, यदि इसके अध्यास्त की फिलाप्फी गीता में होनी तो श्रनादि 
पदार्थो का कथन गीता पे कदापि न होत भ्रौर नाहीं तीसरा 


दमनादि पदाय जो परमातसा है उसको सवका स्वामी कथन किया 
जाता, ज साकः- 


उपदरष्टौनुमन्तां च भत्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमामेति वापयुक्तो देरैऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 
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पद्‌ ०-उपदरष्ा । श्रतरुमन्तां | च । भत्ता । मोक्ता । महेश्वरः । परमाता । 
इति । च ¦ अपि ¦ उक्तः ¦ देह । अस्मिन्‌ । पुरुषः । परः ॥ 

पदा०-( उपद्रष्टा ) साज्ती ( अतुपन्ना ) जीग्रकत कर्षा के शुष्म 
फल का दाता ( भक्तां ) सव जीवों को उनके कर्मानुूल फल देकर 
भरण पोषण करने बालता ( मोक्ता ) एकपात अपने आानन्दस्वरूप का 
अनुभव कतां ( पेश्वरः ) सबसे बड़ी सापथ्यं वाज्ञा ( प्रमास्मा ) 
परमेश्वर ( श्रर्पिन्‌, देहे ) इस देह मे ( परः, पुरषः, अपि, उक्तः ) परम 
पुरुष भी कथन क्रिया गया हे ॥ 

भाष्य--इस शोक में स्पष्ट रीतिरे जीवर भौर पङ्ति से परधात्मा 
भिन्न वणेन किया है, इसमे यहमभी स्पष्ट होगया कि कृष्णजी कं 
्मपने भापको इश्वर मानना यथाथ होतातो इस स्तेतरह्ञाध्याय पँ ज्ञेय 
ब्रह्मको अपने से भिन्न द्णंन न करते ओर नादी पङरवि एुरुष 
के तत्वज्ञान से पोक्ञ मानते, जेपाकि नीचे के छोक में वणन 
कियाहेरिः 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रश्नं च णेः सह । 

सवथा बत॑ंमानोऽपि न म॒ भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ 
, पद्‌०-यः । एवं | वेत्ति | पुरषं । प्रकृति । च ¦ युखः सह । सवथा । 

वतमानः । अपि । न । सः | भूयः । अभिजायते ॥ 

पद्‌[० -( यः, एवं, पुरुषं ) जो इ उ प्रकार परमाःपपुरुष फो (च ) 
ओर (गणेः, सह) गणो के साथ अदृति, वेत्ति) प्रडति को जानताहै (सः 
वह ( सवेथा, वतमानः; शपि ) सवथा संसतार पेंरदता हामी (भूयः) 
फिर ( न, श्रमिजायते) कमफ भोग फे लिये जन्म धारण नदीं करता ॥ 

भाष्य-ईइस श्लोक पे यह कथन किया है फि परमास्मा को उपलब्ध 
करने वाला पुरुष प्रारब्ध कर्मो के तय होने के श्रनन्तर जन्म नदीं लेती 
किन्तु शक्ति फो पाष होता है ॥ 

सं ° -अव परमात्मा फे हान का परार कथन करते हैः- 

ध्यानेनासनि पश्यंति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सस्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥ २४॥ 
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पद्‌ ०-ध्यानेन । आत्मनि । पश्यन्ति । केचित्‌। अत्मानं । भ्रात्मना। 
भन्ये | सांख्येन । योगेन । कमयोगन । च । अपरे ॥ 
पदा०-( केचित्‌ ) करे ए$ पुरष ( ध्यानेन, भात्मनि, पश्यन्ति ) 
ध्यान से परमात्मा शो देखते, क ए९८ भत्मना ) सूच्छ बुद्धि द्रारा सदं 
सदिषेक से (आलानं) परमातपा को जानते (अन्य, सांख्येन, योगेन, ्रन्य 
वैदिक वाक्यों के भ्रवण तथा उनके पुक्तिपूवंक पनन से (च) भौर 
( कर्मयोगेन, अपरे ) कोई निष्कोमकर्भो' द्वारा परमात्मा को जानते ई ॥ 
{ ७ ०-ञ्ब मन्द्‌ धधिकारियों के लिरे परमात्मपा्चि फे साधन कथन 
करते है - 
अन्ये सेषमजोनन्तः श्रतान्येभ्य उपासते । 


तेऽपिचातितस्स्येव मृत्यु भ्रतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
पद ° -भ्न्ये । तु । एवं । अजानन्तः । अ्रसा । अन्येभ्यः । उपासते। 
ते। अपि) च। श्रतितरन्ति। एव । पत्युः । भूतिपरायणाः॥ 
पदा ०-८ अन्ये, ठु, एवं, श्रजानन्तः ) श्रन्य तो उक्त प्रकार से भरवण, 
पननादिको फो जानते हर्‌ ( अन्येभ्यः, श्रुता ) अर्योसे सुनकर (उपा 
सते) परमात्मा की उपासना करते है वह ८ एव › निश्चय ( मयु" ) इस 
यस्युरूप संसार सागर को ( श्रतितश्चन्ति ) तर जातेह, र जो ( भ्रति 
रायणाः ) वेदिक मागे को ्राभ्रयक्यि हुए है (ते, अपि) वहभी पर 
प्रास्मा को परभ्च होते है॥ 
भाष्य-इस श्लोक पे मन्द्‌ अधिकारी जो श्रवण, मनन द्वारा परमात्मा 
को नहीं जानसकते उनके लिये परमासपप्र्नि के साधन फथन क्षयि रै 
्रथोत्‌ उत्तम, मध्यम, मन्द तीनो प्रकारके अधिकारियों को प्रणता 
की प्राप्ति कथनी हे, केवल ध्यान द्वारा उत्तमं अधिकारियों को 
तथा रवण, मनन दाया पथ्यम श्रधिक्षारिया को रौर उक्त साधनों यजो 
सपं हं उन अधिकरियों ॐ लिपि श्रतिपरायण।ः"कदकषर केवल 


वैदिकमागं फे धरवण करते से परमात्या की पराचि कथन की है, सोर यह 
हे कि मन्दसे मन्द्‌ अधिकारी को भीङितसी पतीकादि मागेद्रारा परमात्मा 
की भाध्ि कथन नहीं की ओर नाही जीव ब्रह्मकी एकता द्वारा किसी को 
परमातमप्राधि कथन की ३ ॥ 


चषोदशोऽध्यामः ३४३ 


सं ०-म्रव इस चराचर जगत्‌ की उत्पति का करण रोत्र सेत्रहक 
संयोग वणेन करते रैः- 


यावत्संजायते रिचित्सतवं स्थावर जंगमम्‌ । 
सेत्र्तत्र्तसंयोगोत्तदिद्धि भरतषेम ॥ २६ ॥ 
पद ° -यावत्‌ । संजायते} किंचित्‌ । सत्वं । स्थावर } जंगम | दोत्र- 
सेत्हसंयोगाद्‌ । तत्‌ । विद्धि । भरतषभ ॥ 
पदा ०-८ मरतषेम ) हे भरवडल मे भ्रष्ठ भजुन ! ( यावत्‌ ) जितने 
( स्थावर, जंगमं, सत्वं, किंचित्‌ संजायते ) स्थावर, जंगम भ्रादि जो इध 
चराचर कोई मी पदाथं उत्पन्न होते र॑ उनको ( लेबरक्ेतरसंयोगाद्‌ ) 
परमास्वा भ्रोर भरकृति के सम्बन्य से ( तत्‌, विद्धि ) उन्न इृ्ा जान ॥ 
माष्य-मायावादी इसके यह श्रथ करतेहैकि संसारम जो पदाथ 
इत्यन्न होते ह वह केर =यनिवेचनीय अविधा भौर सेज्द्च = परषात्मा, 
इन दोनो का जो पिध्याह्ञोन से तादात्म्याध्यास है उससे यह सब संसार 
उत्पन्न होतार, पर इस त्तेजहाध्यायमें क्सि स्थान पे भी क्तेक 
श्रथ मायावा अविधा के नही, इसलिये इनके यह आविश्रक अथं 
सर्वथा निमेल रै ॥ 
सं ° -अव इस प्रकृविरूप नेत्र पे परमासमा की नित्यता षणेन करते रैः- 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठंतं परमेशसम्‌ । 
विनश्यत्स्रविनश्यंतं यः पश्यति स पश्यति ४ २७ ॥ 
पद्‌०-समं । स्देषु । भूतेषु । तिष्ठतं । परेश्वरं । प्रिनश्यत्मु 1 
अविनश्यतं । यः! पश्यति ¦ सः | पश्यति ॥ 
पदा०-( सर्वेषु. भूतेषु ) सब भ्राछिर्यो पं ( समं, तिष्ठंतं, परमेश्वर : 
एकरस रवे हए परमात्मा को (यः, पश्यति) जो जानतांदहै(सः, 
पश्यति ) वही ठीक जानता है ( विनश्यतु, ्त्रिनश्यतं ) जो शन सव 
नाशवान्‌ पदार्था के नाश होते हए षह भविनाशी स्थिर रष्वा २ ॥ 
सं ०-अब परमात्मा के इत यथा्थंहान का फल कथन करते ₹ैः- 
समेपश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


4. 
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न हिनस्यासममना ऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 

पद --समंपश्यन्‌ । हि। सर्वजन । समर्थितं । ईश्वरं । न । हिनस्ति । 
ध्रारमना । श्रत्यानं । ततः । याति | परां | गति॥ 

पदा ०-८ सर्॑त्र, समवस्थितं, इश्वरं ) सवंत एक्स परमात्पा क्षो 
( हि ) निश्वयकरफे ( समंपश्यन्‌ ) एकरस दृखता हुं पुरुष , आत्मना ) 
ञ्मपने आपसे ( मात्मानं ) अपने श्वापको (न) हिनस्ति ) हनन नी 
करता ८ वतः ) इस यथाथ हान के अनन्तर ८ पररा, गति ) क्ति शो 
( याति) प्रा होता हे ॥ 

माष्य-श्चपने आपसे अपना हनन वष्ट कहलाता है जो मनुष्यजन्म 
के धमे, रथे, काम, मो्नरूप फलचतुष्टय से रष होकर भ्रधोगतिको पा 
होना रै, जो पुरुष परमात्मा फो सवेगत देखता है वह उसके इस उक्तम 
हान से मन्दकं न फरने फे कारण अपने आपसे अपना नाश नष्ट करता ॥ 

सं ०-न्ु, श्षिसी को परमात्माने सुखी बनाया ओर किसी को दुखी, 
किसी को ऊच भौर फिसी फो नीच, एसे विषम दष्ट बाले परमात्मा फो 
एकरस कैसे देखसक्ता रै ? उत्तरः- 


प्रृतयेव च कर्माणि क्रियमाणानि सवंशः। 


यः पश्यति तथातमानमकनारं स पश्यति ॥ २९ ॥ 

पद ० -ग्रहृत्या । एव । च | कर्माणि । क्रियमाणानि । सर्वशः । यः| 
पश्यलि | तथा । आत्मानं । कतारं । सः । पश्यति ॥ 

पदा ०-( सवशः, फमौःण ) सव भकार फे कम ( अकृत्या, एव, 
क्रियमाणानि ) रवि से कयि जाते हं ( यः, पश्यति, तथा, भातम।नं ) 
जो हस प्रक्षार परमात्मा फो देखतां है (अकतार, सः, पश्यति) वह उसशे 
चशता देखता र ॥ 

भोष्य--भीष कमं करने मे खतन्ब होने फे कारण उसकी परति 
सेलो शुपाशुभ कमे क्षयि जाते रै उन क्मोका फल देने वाला केवत 
परमात्मा ह, शसक्तिये उसे पूर्वोक्त विषमदष्टि छा दोष नद्यं आता ॥ 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपयते तदां ॥ ३२ ॥ 
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पद = -यदा । भूतपृथस्थावं । एकस्थं । भनुपश्यषि । तवः । एव ¦ च , 
दिस्वारं । बह्म । संपद्यते | तदा ॥ 


पद्‌ ०-( यद्‌ ) जब ( भूतपृथऽभाविं ) पृथिवी अदि पित्र र भूतो 
को ( एकस्थं, ्रनुपश्यति ) एक परमात्पां में स्थिर देखता भोर ( ततः, 
एव, च, विस्तारं ) उसी परभात्मा से इस बष्माश्ड का विस्तार देखता है 
( तदा ) तब ( जह्य, संपद्यते ) व्रह्म को प्रप्र होताह॥ 

भाष्य-इस शोक का आशय यह हैकिजो पृथिदी आदि 
भृतों के भेदको प्रलयकाल में एकमा परमास्माके भाभित मानता 
भीर उसी से फिर उत्पच्तिकाल मेँ षिस्नार समता ३ वह 
"ब्रह्य संपद्यतेः=त्रह्म को भाप्र होता है, अदरेतवादी इसके यष्ट अये 
करते हँ छि जिस प्रकार रज्जु मे कन्पित सप रञ्जुसे भिन्ननहीं भौर 
घुवणे के कुण्टलःदिक सुवणं से भिन्न नशो होते, इसी भरकर सव भृतो 
कोजो बह्म यें कन्पित सपफता हे बह “ब्रह्य संपद्यते ”= बरह्म बन 
जाता है, इनके यह अथं यहां इसलिये नहीं घटते कि उक्त शोक सं 
कल्पित होने की कथा कटां भी नदी आर नाही ब्रह्म बनने का कथन है 
किन्तुबह्मको प्राप्ठहोनेकाकथन है, नेसाक्रि कों यह कहे कि 
“देवदत्तो भ्रामं संपद्यते" तो इसके यइ भथं होते रै कि देवदत्त ग्राम 
को परष्ठिहोतादहै,न कि ग्राम बनजाता है, स्वामी रामादुन इसे यइ अर्थ 
करते हे कि “ब्रह्म सम्पद्यते=अनवच्छिन्न ज्ञानेकाकारमातमानं 
प्र्रोतीत्यथः-अपरमित ह्ञानवाला जो परमात्मा र उसको जीव 
पाप शेता ह, यह हानगम्य परापनि कलाती है अयात्‌ इन द्वारा उसको 
उपलम्ध करता है ॥ 

सं °-नयु, जव वह सब भूतो के भीतरस्थिर हे तो फिर वह जीशवद्‌ 
बुएय पाप कामागी क्यों नदीं होता ? इस परभ का नीचे वीनश्टोश्ने हरा 
उत्तर देते हैः- 

अनादितानिगंएलरासरमासायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 


पद्‌०-भनादित्वत्‌ । निगेणताद्‌ । परमात्मा । अयं । भअन्ययः । 
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शरैरस्थः । अपि । कौन्तेय । न । करोति । न । लिप्यते ¦ 

पदा०-हे कौन्तेय ! ( अनादित्वात्‌, निगुंणत्वात्‌ ) अनादि तेथा 
निगंण हने से ( अयं, अभ्ययः ) यह निविंकार परमात्मा ( शरीरस्य, 
पि ) शरीर के भीतर रहकर भी (न, करोति) न इद करता नौर (ने, 
लिष्यते) न संगैदोष को भ्रष्ठ होता हे॥ 

सं ०, बह कैसे संगदोष को प्राप्ठ नदय होता १ इत्तरः- 


यथा स्थेगतं सोदम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


स्ेत्रावस्थततो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
पद्‌ ०-यथा । स्वेगतं । सौदम्यात्‌ । आकाशं । न । उपलिष्यते | 
सवत्र । अवस्थितः | देहे । तथा । भाता । न । उपलिप्यते ॥ 
१द।०-( सोदम्यात्‌ ) र्म होने से ( यथा ) जैसे ( सर्वगतं ) सव. 
व्यापक ( आकाशं ) भाकाश ( न) उपलिप्यते ) सङ्गदोष को पप्र नकं 
होता ( तथा ) इसी प्रकार ( भरात्मा, सवज, देहे, अवस्थितः ) परमातमा सष 
देशं प स्थित होकरमभी (न, ऽपलिष्यते) सङ्दोष को प्राप्त नष्ट हेता ॥ 
यथा प्रकाशयत्येक : त्स्नं लोकमिमं रविः । 
च्रं सत्री तथा कृत्सं प्रकशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
पद्‌ ०-यथा । परकाशयति [एकः । करस्नं । लोकं । इमं । रविः । क्त्र 
क्री । तथा । डस्स्नं । पभकाशयति । भारत ॥ 
पदा ०-हे भारत ! ( षम, त्स्नं, लोकं ) इस सम्पूणं लोक को 
( यथा ) जसे (एकः, रविः, मकाशयति) एक सूयं काश करतो रै (तथा) 
इसी भकार (कृत्लन, सेनं) इस सम्पण पतिरूप केतन को (प्त्री ) क्षत्र 
बाला परमास्मा ( परकाशयति ) प्रकाश करता है ॥ 
सं०-भष पैत्र तथा तेजश फ भेदज्नान का महत भौर करभो से हटने 
. बान का महत वेशेन करके इस अध्याय को समाप करते है- 
चेतरत्रह्योरेवमन्तरं ज्ञानचचचषा । 
भूतग्रृति मोचं च ये विदान ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पद०-सेतिजहयोः । एवं । अन्तरं । ब्ञानचधुषा । यूतभेडति । पोच 
च) ये) विदुः | यलि। ते। षरं ॥ 
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पदा ०-( त्तेजक्तजज्योः ' सेतर = पङृति, सेत््च = परमात्मा, इन दोनों 
के (अन्तरं ) भेद अर भृतप्रकरति, मोत्तं) जीगों के थदतिखूप स्वाभाविक 
कम उनक मा्त=त्यग को ( इ्ानचक्लेषां) हानचचधों दरया (ये 
प 1 जो जानते है(ते; वह (परं) परमात्मा (यांति) पप 

भोष्य-इस श्लोक पे तेज = प्रकृति भौर चेत्रह = परमात्माके भेद 
इन दाग दक्ति कथन शह, इससे स्पष्ट सिद्धर्षि पायावादियों का 
एकत्वन्नान पुक्तिका सर्णनहा, भौरय०्वं श्लोके जो इन्हेने यह 
भ्थेक्ियिये ङि रज्जु सपेके समान इस्त सम्पृणें ब्रह्माण्ड शो कन्पित 
समरभक्र नजो ब्रह्मके एतशो जानता हे वह ब्रह्म बनजाता है, इस 
भाव को यहां व्यासनी ने प्करति पुरूष का भेदङ्नान प्रतिपादन करे 
सवथा मिटा दिया, ओरनजो मायावादियों ने ^“ भतपङ्रति ” के भये 
भविद्या करके “भुनप्रहतिमोत्तं” के भयं अविद्यानाश के क्षिय है, यह 
भी इनके मत पे नहीं पठते, क्योकि इनके मरत में सष भेदक्षान आविद्यक 
हे, फिर उस भाविक मेदज्ञान को रखकर इनकी श्रिया का नाश कैसे 
कलासक्ता ह १ सारांश यह है कि इने मत पे पाया, अविच्या, अहन, 
एक दी वस्तुफेनामदहे रौर उस अविद्यारूप माया मेँ यह सब बरह्माण 
कल्पित ई, इस अविधा के अयं मे यदि यहां^भू- प्रकृति "शब्द या भयोग 
होता तो इसत अध्याय में प्रति पुरुष का मेद प्रतिपादन न किया जाता जिसको 
कोरे मायाप्ादी सहस्रो युक्ति उक्तया से भी परिदा वादिपा नदी सक्ता, फिर 
“भूतप्रकतिमो क्ते के अथं इस भेदहान के नाशक कैसे दोसक्ते रै, 
ध्रतदव इसके यही अथंहःकिनोप्राणियों मे स्वानांषिककमं करने की 
सामथ्येरूप प्रकृति रै सका निष्कानकर्मां द्वारा जो भोक्त नाप त्याग 
करता हे चह परमपद पुक्तिकोप्रप्हानारहै॥ 


इति श्रीमदध्यमुनिनोपनिषद्धे, श्री पदगवहरीतायोमप्रदी 
पाय्येमाष्ये, प्रडृतिपुस्षविवेकयोगो नाम 
अ्रयोदशोऽध्यायः 


अथ चतद॑शोऽध्यायः प्रारभ्यते 


सङ्गति-पूवे अध्याये प्रकृति, पुरुष तथा परमात्मा करा मेद बणंन करक 
“ कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनि जन मधु ” गौ १६।२। 
इस वाक्य से प्रकृति के गुणो का सङ्‌ जीव के जन्भमका हेतु वणेन क्षिया 
गया, अब किस मकार प्रति के यण बन्धन कादहेतु होते भोर उनसे 
पुरुष किस प्रकार बचसक्ता है, इस विषय फो व्रिस्तारपूतरंर वणेन करने 
फे लिये इस अध्याय का प्रारम्भ करते. हुए प्रथमदो छक में इस इनं 
के प्त क वशणंन करते हं:- 
भ्री भगवानुवाच 
परं भयः प्रवत्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यञ्ज्ञाला मुनयः सवे परं सिद्धिमितोगतांः ॥ १॥ 
पद ०-परं । भूयः । प्रवद्यामि । हनानां । इनं । उत्तमं । यत्‌। 
हात्वा । प्रुनयः । सर्वे । परां । सिद्धि । इतः । गताः ॥ 
पद्‌ा०-हे भजन ! ( ज्ञानानां ) जो सब ङह्ञानां में ( उत्तम, बानं) 
उत्तम हान ( परं ) परम श्रेष्ठ है उसको ( भयः, प्रवचयामि ) फिर तुमको 
उपदेश करता हं ( यत्‌, जात्वा ) जिसको जानकर ( सर्वे, धनयः ) सव 
एनि ( इतः ) यहां से ( परां, सिद्धि ) छक्ति फो ( गता. ) म्रा इए ह ॥ 
इदं ज्ञानमुपाशित्य मम साधम्यमागनाः । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथनिति च॥ २॥ 

पद०-इदं । जञानं । उपाश्रित्य । पम । साधम्यं । भ्रागताः । सर | 
अपि । न । उपजायन्ते । प्रलये । न । व्यथन्ति । च ॥ 

पदा ०-(इदं, हानं) इस हान को ( उपाभरिलय ) लाम करके जो (भप) 
मेरी ( साधम्यं ) बराबरी फे (आगताः) परप्ि हुए हे (सगे, अपि, न, उप. 
जायन्ते ) एसे ञानी परुष फिर जन्भ मं नहीं सति (च) ओर ( प्रलये, 
न, ग्यथन्ति ) न प्रलयकाल मे दुःख पाते ह 

भाष्य“ साप्य!) शब्द के भयं यहां तद्धमेतापत्ति के है, परमात्मा शो 
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परमथक्ति से उसके गुणों को अपने मे षारण करना “ तुद्धमंतापत्ति" 
फहलाती रै, जैसा परमात्मा सत्यसंकन्प हे वैसा द्यी सलयसंकल्य होना, 
जेसा दह निष्पापहेवंसाद्ी याप भी पाप रदहितहोना, जेसा वह विह्ानी 
हेवंसेही रिष्ान को आपी षार करना, इत्यादि अने परमात्मा फे 
धम ह जिनको धारण रने से वद्धमेनापत्ति कही जाती है, यह तद्धमेतापसि 
ही वेदिकमत में युक्ति ओर इसी को रेश्वय्यंभापि मी हते है, जेसाछि 
“ स॒ खल्वेवं वत्तेयन्‌ यावदायुषंब्ह्मलोकमभिसम्पद्यते ” ऋ < 
१५ । १ इत्यादि वाक्यो मेँ वणन क्यार, भोर नो यह कष्ट रकि वष 
फिर जन्म में नष्ठी' चते रीर दुःख न्मी पाते, यह्‌ कथन इछ इनकी 
स्त॒ति े भमिपराय से है वास्तव मे नही", यदि यह कथन वास्तविक होता 
तो ब्रह्मलोक वालो छा ष्ुक्ति से लौटना कृष्यनो व्यो कथन करते ॥ 

सं ०-अ जगत्‌ हे उपादान कारण परति को दश्वराषीन कथन 
करते हः- 

मम योनिमेददब्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यदम्‌ । 
संभवः सवभूतानां ततो मवति भास ॥ ३ ॥ 

पद्‌ ०-पम । योनिः) पृदरह्य । तस्मिन्‌ । मभ । दधामि । श्रहं। 
संभवः ¦ सवेभृतानां । ततः ! भवति । भारत | 

पदा ०-दहे भारव ! (मप ) मेरे अधोन ८ योनिः) उपादानकारण 
( परह्य ) जो प्रकृति है ( तम्मिन्‌ ) उसमे ( श्रहं ) मे ( गर्भे, दधामि ) 
ममे को धारण इरता हं वतः) इसौ से ( सवे भूतानां ) सद प्राखि्या की 
८ सम्मबः, मवति ) उत्पचि हेती हे ॥ 

पोष्य- "पहद्रह" यदा प्रति का नाप है, बह शख प्रकार फि सब 
क्यतमह मे परति इही होने के कार्ण^पहत्‌"' कदी गदे है, करयो श 
हद्धि काहेतु होन से व्रह्म भीर महत्‌ नाप पहतच्तत्र कारे उसक्ीदद्धिका 
हद शने से प्रकृति को “'"पहटूह्म'? करा है, मायावादियों फे पत मे यहां 
नपहदवह्य" माया का नापर. इनके मवमे मायासे दी इश्वर पेकर्ठंत् १ 
वास्तव पे कर्चापन नष्टौ, पर वह भाया इनके मतरे बह्म का अह्ानसी 
ह कोर भिभर बस्दु नी, भोर यहां पदट्रडरूप भति बह्म से बास्वबमे 
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भिन्न कथन क; है, इसलिये इसके अथं प्हृनि के ही है बह्म १ नहीं 
स०-अव उस मकृतिरूप उपादान कारण से निमित्तकारणरूप परमात्मा 
को भिन्न कथन करते ॐ;- 
सवेयोनिषु कौन्तेय मूततयः संभवंति पराः 
तासां बहममहयोनिरहं वीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
पद ° -सवेयोनिषु ¦ कोन्तेय। मूततेयः। सम्भवति । याः। तासा | ब्रह्म 
महत्‌ । योनिः । अहं । बीजपदः ¦ पिता ॥ 
पदा०-हे कौन्तेय ! ( सर्वयोनिषु ) सव योनियं ( याः, मृक्तयः ) 
नो पृक्त ( संभवंति ) उत्प होनी दै ‹ तासां ) उनका ( ब्रहम महत्‌ 
योनिः ) भृति ऽपादान कारण श्र ( महं ) प ( बीजपदः, पिता) 
बीजदाता पिताहं ॥ 
भाष्य-इृस श्लोकम ८इ स्पष्ट रदिया छि अकेली भरकृति ह्य शरश 
नहीं किन्तु उसके साथ निगित्तकारण परमात्मा से संसार की उत्सि 
होती है, यह वेदिक मांस्यशाल्च बालों का भरत ३ ॥ 
नब-“श्गसिद्धे? सां १। ६२ इत्यादि शूत्र पे सांख्यशा- 
छकार ने दैर्वर फो नदीं माना ? उ्तर-सांस्यशाद्क्ार इश्वर को मानता 


ह, यदि यह शाज्ञ ईेशरको न मानता तो “ सुपाधि युषुि मोक्तेष 
बह्यरूपता ” सा ५।११६ मे समाधि, घुषुपि थर मूर्छा मे जीव क्ष 


प्रह्यसूपता क्यो कथन करता तथां ^ सं हि सवेपित्‌ सकता ¢ 
सां० ३।४६शत्यादि घत मेँ सर्व्न अर सर्वकर्ता ईश्वर को क्यों प्ानवा, 
ओर जो रक्त सूज मे ईश्वर की असिद्धि दिखलाई है वह वैदिक लोगो ॐ 
श्वर कौ दिखल। ह, क्यो कि “रत्यक्त, फे इस लक्षण पे कि सम्बन्ध होने कर 
जो तदाकार भतीति वाला विज्ञान उत्पन्न होता है वह भयत्त ३, यह लक्नण 
ईश्वर भे न घटन से पूर्वपक्ती ने ऽस लक्षण पे चन्याप्ति दोष दषा ह कि 
तमदरारा यह लक्तण ईश्वर में नही षटसक्ता, क्योंकि बह नित्य भक्तं २, 
उसका किसी पद्य के साथ सम्बन्ध वा उसको कोई हान नह होन], इत 
भाव को सिद्धान्ती ने यों काय हे कि “दश्वरासिद्धे=रसे शखर फी 
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हमारे मत मे असिदि हनो नाममात्र का नित्ययुक्त हे गौर.जिसशा किसी 
पदाथं के साथ सम्बन्ध न हो, पेता पाषाणकल्प शेश्वर अवैदिक लोग मानते 
३, यह्‌ तात्पय्यं सूज्रकार का हे, इसलिये सांख्यदर्शन पर कोः नियीश्वरवादं 
क! दोष नष्टं लमा सक्ता, वैदिक स्यसे सांख्य इश्वरको भानतादह 
चला भाता हे, इसलिये गीता में शेश्वर मानने बाते सांख्य ढे सिद्धान्तो 
का उनल्तेख रै. जेस कि उक्त श्लोक मे प्रकृति को उपादानकारण भौर पर. 
मात्मा को निपित्तकारण मानादहे। 

सं ०-ञ्व इष उपादानकारण प्रकृति फे गए जिसप्रार जीव ॐ 
बन्धन का हेतु होते है वह प्रकार वणेन करते हैः- 


सवं रजस्तम इति गणाः प्रहृतिसम्भवाः । 
निषधनित महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ 


प१द०-सत्वं । रजः तमः ¦ इति । गुखाः । प्रकृतिसम्भवाः} निषध्न ` 
न्ति । पहाबाक्षे । देहे | देहिनं । अव्यय ॥ 

पदा०-( पहाबाहो ) हे विशाल बाहुवाक्ञे जुन ! (सवं) सत्वगृण 
( रजः ) रजोगण ( तमः ) तपोगण { उति. गणाः ¦ यह गुण ` प्रकृति- 
सम्भवाः ) प्रति से उत्पन्न होते भोर ( अव्ययं, देहिनं ) विकाररदहित 
जीवात्मा को (दह, निबन्धनमिति ) देहे बाध देतेहं\ 


तत्र सतं निमलत्ालकाशकमनामयम्‌ । 
युखमंगेन उध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ ६॥ 


पद्‌ ०-तन् । सत्व' । निमेलतवात्‌ । काशकं । अनामयं ¦ घुखसङ्गन । 
बध्नाति । ज्ञानसङ्गेन । च अनघ) 
पद्‌ा०- अनघ ) हे निष्पाप भ्रजेन ' ‹ तत्र ) उक्त तीनो गुणो पे 
सतं ) सत्वगुण : निमलत्वात्‌ › निर्मल होने से ( भकाशकं ) प्रकाशक 
( अ्नन।पयं) दुःख स रदित ह वह ( घुखसङ्गन ) मुख केसंग से (बघ्नाति) 
जीवको वांधदेता (च) श्रोर ( ब्ानसङ्गन) पठान $ संगसेभी 
जीवास्मा को बांधता हं ॥ 


भाष्य-यथपि सत्वगुण निमंल ओर प्रकाश फरने बाला है तथापि 


पुख श्ररं ञान के संग से जीव फे बन्धन कारेतु है भयात्‌ सत्वगुण की 
४६ 
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पिता होने से जीवको दिव्य ओर अधिक ज्ञान वाला शरीर भिलताह॥ 
रजो रागासकं विद्धि ृष्णासंगसमुद्वम्‌ । 
तन्निबध्नाति कोन्तेय कमसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पद्‌ ° -रजः । रागात्मकं | विद्धि वृष्णासंगसथदधवं । तत्‌। निषधाति। 
कोन्तेय । फमरसंगेन । देहिनं । 
पदा०-हे कौन्तेय { ( रजः ) रजोगुण को ( रागात्मकं, विद्धि ) रा 
वाला जान ( तृष्णासङ्गसमुद्धवं ) य्ह ष्णा के संग से उत्पन्न होता 
शौर ( तत्‌ ) यह ( कमंसंगेन ) कमं के संग से ( देहिन ) जीवात्मा को 
(८ निबध्नाति ) बाँधता ह। 
तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌ । 
प्मादालस्यनद्रामिस्तनिष्नाति भाश ॥ ८ ॥ 
पद ०-तमः । तु । श्रङ्ञानजं । विद्धि । मोहनं । सवेदेहिनां । प्रमादा. 
लंस्यनिद्राभिः । तत्‌ । निवध्न।ति । भारत ॥ 
पदा०-हे भारत ! (तपः) तमोगुण को (त) निश्चयकरके (अह्नानन) 
र्षान से उत्पन्न होने बाला ८ विद्धि । जान (सवेदेहिनां) थह सब प्राणियें 
को ( मोहनं ) पोह लेने बाला ओर (ममादालस्यनिद्राभिः ) परमद = भवि 
वेक, भ्रालस्य तथा निद्रा से (तत्‌) यह जीँ फो ( निबध्नाति ) बापताहे॥ 


भाष्य-इस प्रकार सतव, रज, तम यह तीनां गुण जीव कफे रात 
बन्धन फांदहेतुहे।॥ 


सं ०-भ्रथ जिस २ ्रिषयपे जोर गृण धुर्य बन्धन के हेतु है ऽन 
का वणेन करते हैः- 
सं ~ 4 ९ 
सतं सुखे संजयति रजः कमणि भास । 
्ञानमादय तु तमः प्रषादे संजयध्युत ॥ & ॥ 
पद०-सतवं । सुखे । संजयति । रलः । कर्मणि । भारत । ज्ञानं । 
द्माटत्य | तु | तमः । परपादे | संजयति । उत । 


पदा०-हे भासत ! ( सत्वं ) सत्वुण ८ सखे, सजयति ) षुख में 
लाता ( रजः ) रजोगुण ( कमणि ) कमे ते ओर ( तमः › तमोगुण (तु) 
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निश्चयकरफे \ ज्ञानं, आदरस्य ; इनको दक्र ( प्रमादे, संजयति ) परषाद 
मे लगाता है “ उतः ` शब्द्‌ यहां अपिङ़ेअथो मेंट अर्थात्‌ प्रमाद मेभी 
लगाता चौर निद्रा ्राउस्यादिकों पमी लगातारै॥ 
सं °-ननु, प्राणीषात्र का शरीर ठीनो गृणो का होता ३, फिर एक २ 
गृण उसको उक्त विषयो परं केसे लगारेतो ह ? उत्तरः- 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत । 


रजः संतं तमश्चैव तमः सतं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
पद्‌ ०-रजंः । तमः ¦ च | अभिभूय । सं । मवति । भारत । रजः । 
सत्वं ! तमः । च । एव । तमः । सत्वं । रजः ¦ तथा ॥ 
पदा हे मारत ! ( सत्वं ) सत्वगण ( रजः ) रजोगण ( च ) ओर 
( तप. ) तमोगण को ( अ्भिभय) दवाकर ( मवति ) प्रानं दोजाता 
(च ) ओर ८ रजः ) रजोगण ( सत्वं ) सत्वगण तथा ( तमः ) तपोगृण 
को दवाकर अधिक दोजाता है ( तथा) इसो भकार ( एव ) निश्चय 
करके (तमः) तमोगुण सदुश ओर रजोगुण शो दबाकर 
अधिक होता हे ॥ 
भाष्य-जिस पुरूष की प्रकृति में सत्षए कौ भयिकता होजानी है बह 
दृसतरे दोनों एण को दबाकर ससग ण प्रधान होजाता, जिसमे रमोगृण 
की धिका हौजाती हे बह दृसरे दोनों को दबाकर तपोगण भरषान हो 
जाता रीर जिसे रजोगुण की विशेषता हाजाती ह वह दूसरे दोना को 
दबाकर रजोगण पधान कदताता ह ॥ 
सं०-श्नव उक्त गुणों शी जिस २ पुरुष पे अधिकता होती है उसके 
पचानने के चिन्ह वणेन करते दै 
सवंदारेषु देहे ऽम्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तद। विद्यादिश्द्धं सतमियुत ॥ ५१॥ 
पद्‌ ०-सवद्ररेषु । देहे । ्रिमन्‌ । भकाशः । उपजायते । ज्ञानं । 
यदा । तदा । त्रयात्‌ । विषद्ध । सत्वं । इति । उत ॥ 
पदा०-( भस्मिन, देहे ) इस देह में ( सष्दरारेषु) सब इन्दि 
म्रं( यदा ) जब ( प्रकशः) त्रान , प्रकाशरूप ज्जन ( उपजायत) 


३६४ गीतायोगपदीपाय्येमाष्ये 


उतयन् होता है ( तदा ) तब (सत्वं, वृद्धं, इति) सत्णुण को बह्म हभ 
( षिधात्‌ ) जनान 


लोभः प्रइृत्तिरारंमः कपेणामशपः सहा । 


रजस्येतानि जायन विद्द्धे भरतषभ ॥ १२॥ 
पद०-लोभः ¦ रत्ति. । भ्रारंभः । कमणां । अशमः । स्पष् । रसि । 
एतानि ¦ जायंते । दिददधं । भरतषभ ॥ 
पदा ०-( भरतषभ ) हे मरतङ्कल पे शष्ठ अजुन ! (रजसि, विदद ) 
रजोगुण के अधिक होने पर (लोभः) लोभ क (पवृत्तिः) प्रयत्नवाला हेना 
( कमणां, आरभः ) कमो का आरम्भ करना ( अशधः ) मन कोन रोक 
सकना ( स्पष्ट ) इच्छा का रहना (एतानि, रजसि, जयते) यह्‌ रजोयुण 
प्रधान पुरुष के चिन्ह जानो॥ 
अप्रकाशोऽपरृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 


तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १२॥ 
पद्‌ ° -श्रप्रकाशः । अपवृक्तिः । च। भमादः। गरहः एव। च। तमसि। ` 
एतानि । जायन्ते । विषदधे । इरुनन्दन ॥ 
पदा ०-( इुरनन्दन ) हे दुरवंश फे इद्धि करने बाले अञ्जन ! 
( तपसि, षिष्दधं ) तेपोगुण के अधिक्‌ होने प्र ( अपाशः) ज्ञान कान 
होना ( अरप्रर्तिः ) भ्रालसी बनजाना ( प्रमादः ) अज्ञानी होना (च) 
ओर ( मोहः ) मोह मं फस जाना ( एव ) निथय करके ( एतानि, तमसि, 
जायन्ते ) यहं चिन्ह तभोगण प्रधान पुरुष के जानना ॥ 
भाष्य -सतगणप्रधान पुरुष के यह चिन्ह होते है फि वह सत्यासस्य 
वक्तु के विषेक की अर जाता भोर रजोगुण प्रधान कमो के आरम्भ शी 
रीर शकता तथा तमोशुएमधान अक्षन, श्रालस्य, मिथ्यामिमान भरर 
मोहादि अवनतिकारक बातों पे लगजातां है ॥ 
५ ०-श्रषर सत्वगुणपधान पुरुष को उत्तमयोनि की भाति कथन 
करते है- 
यदा सले प्रबद्ध तु प्रलयं याति देहभृत्‌ 
तदोत्तपषिदां लोकोनमलान्परतिपएयते ॥ १४ ॥ 
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पद०-यदां । सत्रे | प्रद्धं । ह । प्रलयं ! याति । देहभृत्‌ । तदा । 
त्तमविदां । लोकान्‌ ! अमलान्‌ ¦ परिप्यते ॥ 

पद्‌ा०~; देहत्‌ ) प्राणधारी जीव \ठु) निथयकरके ( सते, श्दधे ) 
सखगृण के अधिक होने पर (यदा ) ज्र ( प्रलयं, याति) देह को 
व्यायता हे ( तदा ) तब (उचमविदां हानी पुरुभं के (अमलान्‌, लोान्‌ ) 
निमेल जन्भां ॐ ( प्रतिपद्यते ) प्राप होता रै " 

भाष्य-“लोकः शब्द के अर्धं यहां लोक्‌ = दशेने धातु से दशावि- 
शेषरूप जन्म फे हे अरथौत्‌ सत्वगुणपथा र पुरुष विद्वान्‌ पुरुषों कौ योनि 
छो प्राप्रशेतेहै,यायोंकटो फि वह छषियोंके जन्मको परते श्नौर उनके 
जन्म निमेल होते है ॥ 

सं०-अब रजनोयुणपरधान पुरूष छो कमींजनो की योनि अरर तपोशुण 
पधान पुरूष को मूहटयोनि कौ प्राप्ति कथन करने हैः-- 


रजसि प्रलयं गता कमंसङ्धिषु जायते) 


तथा प्रलीनस्तमसि मृहयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 
पद्‌०-रजसि । प्रलयं । मत्वा । कमेसंगिषु । जायते । वथा । भर- 
लीनः । तमसि । मूढयोनिषु । जायते 
पदा०-( रजसि ) रजोगुण के श्रधिक शने पर (मलय, गत्वा) भाण 
त्यागकर ( कमंसंगिषु, जायते ) कमेमधान पुरषो के जन्मो को पाता 
( तथा ) तैसे ही ( तमसि ,) तमोणुए के अधिक होने पर (लीनः) भ्रण 
त्यागता हुश्ा ( मूढयोनिषु, नायते ) मृढृजन्मों को भा होता हे ॥ 
भाष्य भुद्योनिः शब्द के श्रथ यहां वशु रादि योनियां श्नौरं 
“कृर्मसंमि? के अथे कमेमधान मचष्य जन्म के हे अरात्‌ उक्त गुणमधान 
परुष कमंपधान पुरूषो कौ योनि च्रोर पशु भादि योनिरयो मे जन्म लेत ई ॥ 
सं०-अव तीनां यणां के चुल, दुःख तथा अशान यह तीन फल 
वणन करते हेः- । 
कर्मणः सुङृनस्याहुः सादिकं निम॑लं फलम्‌ । 
रजसस्तु एलं दुःखमज्ञानतमसः एलम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्‌ ०-क्पणः । पुद्धवस्य । श्राडुः । साखिकं । निपलं । फलं । र- 
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जसः । तु । फलं । दुःखं ¦ अह्वानं । तपश्च ! फलं ॥ 

पदा०-( बुद्तस्य, क्षम॑णः ) अच्छे कर्णा कां ( सादिक, निभेलं 
सात्विक तथा निर्मल ( फलं ) फल ( आहुः ) कथन करते हँ ( रजमः) 
रजोण का ( तु ) निश्चय करके ( दुःखं, फलं ) फल दुःख होता, 
अर ८ तमसः ) तमोगुण का ( अक्ञानं, फलं ) फल शक्षान 
कथन करते है ॥ 

भाष्य-इस श्लोक का भाव यह है फि सत्वान पुरूष उत्तम ननं 
को पाठर जो शुभक्मं करते हे उसका फल सुख होता रै, रजोगणपघान कमै. 
योनियों पे राजस कमं करके दुःखरूप फल पाते है, अर तमोगशा प्रधान 
पुरुष तामस योनियों मे अङ्ञानरूप फल को प्राप्त होते हे ॥ 

सं ०-श्रष उक्त भावरको पनः चृता के लिये प्रकारान्तर सेक 
थन करते हैः- 


पल्स जायते त्ञानं स्नभो लोभ ण्व च, 


प्रमादमोहो तमसो मवतोऽङ्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 
पद्‌ ० -सलात्‌ । संजायते । ज्ञानं । रजसः । लोभः । एव । च। 
परपादभोहौ । तपसः । भवतः । अज्ञानं । एव । च॥ 
पदा०-८ सत्वात्‌ ) सत्वगण से ( ज्ञानं, संजायते) ज्ञान उत्पन्न होता 
(रजसः, रजोगुण से ( लोभः, एष ) लोभ ही उत्पन्न होता (च) ओर 
( तपसः ) तमोगुण से ( पमादमोदो ) भमाद्‌ तथा भोह ( भवतः ) होते 
( च ) श्र ( अक्नानं ) ज्ञान देता है॥ 
सं०-श्रष तीनां गुणं फे फलां को उत्तम, पध्यप; अषप 
कथन करते है- 
उष्वं' गच्छन्ति सख्यो म्ये तिष्ठंति रजकाः 
अधन्यगुएडृत्तिस्था अधोग्छंति तामसाः ॥ १८॥ 
प्दा०-ङध्वं । गच्छन्ति । सत्वस्थाः । पध्ये । तिष्ठन्ति । राजसाः । 
जघन्यगणवृत्तिस्थाः । अपः । ग्नि । वापकः ॥ 
पदा०-( सत्वस्थाः ) जो सलगण मे स्थिर दै वह ( ऊर्ध्व, गर्डन्ति) 
ऊंचे जति ( राजसाः ) रजोगण बाले ( मध्ये, तिष्ठन्ति ) मध्य मे 
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रहते, ओर ( तापसाः; ) मोग वाते जो ८ जवघन्यगशषत्तिस्थाः › इस 
नीच गण में स्थिर हे वह ( भ्रधः, गच्छन्ति ) नीचे जाते है॥ 
भाष्य-इस शयोक गे उच नीचादि भाव किसी लो$विशेष के राशय 
से कथन नहीं किय जिन्तु दशाविशेष फे्मिपाय से कथन क्रिये हं अर्थात्‌ 
भधान पुरुष ऋषि धनियां की उद रा को, राजसगण बाजे राज्यादि 
मध्यम सुखो को यर तापसी लोग निन्दित दुःखप्रधान नीच योनि्यों 
को प्राप्त होते हे, मधुप्रदन स्वापी पौरारिकमाव को लेकर “ऊ्वगच्छं 
तिति” भादि शब्दों के रथं यहां ब्रह्मलोकादि लोक्विशेषों की भति 
कथन करते हैःयदि एसा होता तो व्यास, वरिष्ठादि सत्वभरधान पुरुष इस 
लोक में जन्म कदापि नेते शोर नादी ृप्णजी जैस पुरुष निखिल 
भूभार दूर करने के लिये मनुष्य योनि मे जन्म लेत, फिर तोङ्रिसी ब्रह्य 
लोक वा देवलोक मेही जन्भ तेते, अतएव उक्त शब्दां से लोकविशेष 
्ममिपेत नहीं किन्तु अवस्थाविशेष से तात्पय्यं ह ॥ 
सं ० -ञ्जव पातिकं गुणो के बन्धन से रहित होने का उपाय वर्णन 
कैरते हैः-- 
नान्यं गुणेभ्यः कतारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति महव सोऽधिगच्डति ॥ १९॥ 
पद्‌०-न । अन्यं । गुणेभ्यः । कतारं । यदा । द्रष्टा । अनुपश्यति । 
गखेभ्यः । च । परं । वेत्ति | मद्धावं । सः ¦ श्रषिगच्डति ॥ 
पदा०- ( यदा ) जव (द्रष्टा ) जीव ( गणभ्यः) गणां से (अन्यं, 
कर्तारं ) भन्य कर्ता को ८( न, अनुपश्यति ) नहीं देखा (च ) भौर 
( गुणेभ्यः, परं, वेत्ति गणो से षरे जो परमात्मा उसको जानवा है (सः) 
वह्‌ पूरुष ( पद्धावं ) मेरे भाव फो ( भ्रधिरच्छति ) पाप्त हेता हे ॥ 
माष्य-श्पृदु [प्र के अथं यहां ङृष्णजो के तातय्यं के हे, पर माया- 
वादी इसके यह अथे करते है, # अब प्रकृति के गुणों को जीव कतां 
समभ सेना रै तव व्रह्म घन जता है, इसत शब्द के अथं यदि यहम जीव 
के ब्रह्य बननेकेहोतेतो गी० ४, "° गी० २३।१८ गीण्श्नद्ये भी 
मद्धाव कं भ्रं जीवको च्ह्य बनमेक होने चाहिये ये पर पफेसा नही, 
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गी° 8।१० मे स्वापी शं० चा० मद्धाव के थं "शुक्तिः फरते है, गीर 
१६। १८ मी 'धुक्ति)' केकरे रे ग्रोर गी° १०।६ पं विष्णुभक्तके 
करते है, इस प्रकार जब किसी स्थल पे भी मद्धाव के अथे जीव के ब्रह्म 
बनने फ नहीं तो यशं इसके अथं जीव के ब्रह्म वनने के कंसे होसक्ते है, 
भौर नो मधुबरनसवामी न यह लिखा हे $ “द्र ।वमद्रूपतां स दष्ट 
पिगच्छति"-पेरे स्वरूप को जीव पोप होजाता हे, यह अर्थं करना 
उक्त स्वापी फी खेच रै. इसलिये मद्धाव के अथं यहां कृष्णजी के ता 
तप्थ्यकेही टै अर्थात्‌ जो प्राकुतिक गुणों के क।रण जीव फो बन्धन 
भानता रौर उन प्रति के गणो से परमात्मा को परे मानता है 
ठेसा निषा उक्त तीनां गणो के बन्धनो से टकर कृष्णजी फे कमयोग 
श्रीर्‌ ्ञानयोगद्प भावको प्रप्त होतो दहै, इसी भाव को श्रागे फे शोके 
करते हे $िः- 


गुणानेतानतीत्य ओ्ीन्देदी देहममुद्धवान्‌ 
जन्पमल्युनरादुःसेविमुक्तो ऽमतमश्नुते ॥ २०॥ 
पद ० -गृणान्‌। एतान्‌ । अतीत्य । जीन्‌ । देही देदसद्दधवान्‌ । जन्भ- 
मृतयुजरादुःखैः । वित्तः । श्चमृतं । अश्चुतं ॥ 
पदा०-( देहसणुद्धवान्‌ ) शरीर से उत्यन्न होने वाले ( एतान, ब्रीन्‌, ` 
गृणान्‌ ) इन तीनो यणां को ( अतीत्य ) इन्लङ्न रके ८ जन्ममल्युनरा 
दुःखः ) भन्प-उतयत्ति, गृत्यु = मरण, जरा = दृद्धावरस्था फे ( दु.खैः ) 
खो से ( विधुक्तः ) क्त होकर । देष्टी ) जीवात्मा ( श्रमतं, अश्वुते ) 
क्ति को मोगता है 
माष्य-ईस शलोक में इस भाव फो स्पष्ट करदिया षि प्रङृत गणो 
के बन्धना से रहित पुरूष ुक्ति्ो पाता नकि मायाबादियों कै 
सिद्धान्तातुकृल ब्रह्म बनकर शुक्त होता रै, ब्रह्म तो भरथम ही निटयघुक्त रै 
फिर ब्रह्म बनकर शुक्ति को पाना क्या? नौर इनके मत में द्क्ति के अथं 
अविधा की निवृत्ति शरीर ब्रह्मभाव की प्राप्ति है, भरविधानिवत्ति के अथं 
इनके मतम यहे फि इस सम्पण पाकृत ब्रह्माण्ड को रश्जु सपं कै 
सप्रान कल्पित सममना अर्थात्‌ इसके अधिष्ठानभूत ब्रह्मक्ञान से चराचर 
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जगत्‌ का मिथ्या होजाना, यदि इनका यड आशय गीतामेंहोता तो 
अगे के श्लोको पे तीन शणो से द्टने का निम्नलिखित भरहार णेन न 
किया जाता किन्तु तीन चख ओर तीन यणो बाली प्रति के अधिष्ठान 
भृत ब्रह्मज्ञान से प्रङृति कओ भिथ्या सिद्ध कर्दिया जाता पर एसा नहीं, 
प्रत्युत इससे सवथा उलय हे, जेसाकिं सेतरज्ञाध्यायके अंतमे प्रकृति 
पुरुष का तात्विक भेदं वणेन किया मया है, यह अथं निम्नलिखित श्लोकों 
से प्रगट होता है, नेसाकिः- 
अजुन उवाच 
कैलिङ्गखीन्यणएःनेरनतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं वेतश्ीन्गुणानतिषतंते ॥ २१॥ 

पद०- कैः । लिङ्गः । ओन्‌ । गुणान्‌ । एतान्‌ । अतीतः । भवति । 
प्रभो । फिपचारः । कथं । च । एतान्‌ ! न्‌ । मखान्‌ । अतिवतते ॥ 

पदा०- ( प्रभो ) हे स्वामिन्‌ ! ( केः, लिङ्गः ) किन हेतुश्चो से , एतान, 
जीन्‌; गुणान्‌ ) इन तोन शुखं स ( अतीतः, मवति ) दूटं जात्ता हे (च) 
रौर ( छिमाचारः ) किस अनुष्ठान से (कथं) किस प्रकार ( एतान्‌, 
जीन, णान्‌ ) इन तीनों शणो को ( अतिवतेते ) उन्नहन कर जादा हे ॥ 

भाष्य-इस श्लोक मे तीन गुणों से दुटने के आचार = अनुष्टान का 
परश्च करना इस वानो सिद्ध करताहेकि गीता के सिद्धान्त में भकरति 
के बन्धन से ूटने का उपाय सञाचार ही है मायावादिरयो के पतायुङूल 
इस सम्एणं जगत्‌ को मिथ्या सपना नही. यदी उत्तर कृष्णजी निम्न 
लिखित श्लोको मं देते है :- 

श्रौभगवादुवाच 
प्राशं च प्रवृत्ति च मोहमेव चं पांडव । 
नदष संप्रगत्तानि न निषत्त नि कांति ॥ २२ ॥ 

पद ०-प्रकाशं | च | प्रहत्ति । च । पोह । एए ¦ च । पाएडब ¦ न ¦ 

ष्टि । संश्रशटतानि । न ! निषटत्तानि । काति ॥ 


पदा०-८ पाण्डव ) हे पाणडु के पुज अ्रञ्न ! (एव) निश्चय ( भकाशं ) 
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सत्वगुण ८ भवृत्ति' ) रजोगण ( मोहं ) तमोगुण ( संभ्दृतानि ) इनके पच 
होने परं (न, द्रष्ट) जो द्वेष नहँ करता ( नि्टत्तानि ) नित्त होने पर 
( न, कंपति ) इच्या नही" करता, फिर वह पुरुष केसा हैः- 


उदासीनवदासीनो गुणयो न षिचाल्यते । 
गुणा वत्तन्त इत्येवं योऽवतिष्टति नेङ्गते ॥ २३॥ 


पद०-उदासीनवत्‌ । आसीनः । गृणे; । यः । न । विचाल्यते । 
गणाः । वर्सन्ते । इति । एवं । यः | अवतिष्ठति । न । इङ्गते ¦ 
पदा०-(यः) जो (उदासीनवत ) उदासीन पुरुष के समान ( आसीनः ) 
उहरा इभा ( गुणैः, न, विचाल्यते ) गुणो से चलाया नहीं जासकता 
( गणा, च वतन्ते ) गख वतेते हे ( इति, एवं ) इस प्रकार ( यः, मवति. 
हति ) जो स्थिर रहता है ( न, इङ्ते ) गुणो के अधीन होकर चेष्टा नहीं 
कुर्ता, बह पुरुष गुणातीत कलाता है, फिर वह कैसा हे : - 
पमदुःखघुखः स्वस्थः समलोष्टश्मकाचनः । 
तुस्य्रियाप्रियो धीरस्तल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २९ ॥ 
पद्‌०-सषदुःखसुखः । स्वस्थः । समलोष्टाश्पकाचनः । ठल्यग्रिया- 
प्रियः । धीरः । तुल्यनिन्दारमसंस्ततिः ॥ 
पदा ० -( समदुःखसुखः ) नो सुख दुःख दोना को सम जानता 
ˆ खस्थः ) सदैव प्रसन्न रहता ( समलोष्टाश्मकांचनः ) मिद्धी, पत्थर, 
सोने को सम्‌ जानता, (. तुल्य्रियाभरियः ) शरु, मित्र जिषको समान 
(धीरः ) पेय्ये दाला ओर जो ८ तुन्यनिन्दात्मसंस्तृतिः ) अपनी 
नेन्दा तथां स्वति मे एकरस र्ता, वह गुणातीत कश्लाता है, किर 
इह कैसा है - 
पानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो भित्राखिक्तयोः। 
सवारम्भपरियागी युणातीतः स॒ उच्यते ॥ २५॥ 


पद्‌०-मानःप्मानयोः । तुल्यः । तुल्यः । मित्रारिपक्षयोः । सबा- 
(स्भपरित्यागी । गणातीतः । सः । उच्यते ॥ 
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पदा० -( मनापपानय।;, त्न्यः ) मान अपमान मं एकरस रहता 
( भिन्नारिपकयोः ) भित्र, शक्त के प्त पे( तुल्यः ) एक जेस रहता 
( सवोरम्भपरिस्यागी ) सव सकाम कमा ङे आरम्भो का जिसने त्याग 
किया ह ( सः, गणातीतः, इच्यते ) उसो युलातीत कहते ३ ॥ 

सं०-श्रव कृष्णजी गुणातीत के कतव्य मे परमात्मा की अनन्यभक्ति 
विधान इर्ते हए इस अध्यायको सपाप्त करते हैः 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्येनान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्यते ॥२६॥ 

पद० रमां । च ¦ यः । अव्यभिचारेण । भक्तियोगेन । सेवते । सः | 
गुणान्‌ । समतीत्य । एतान्‌ । ब्रह्मभूयाय । कल्पते ॥ 

पदा०-( यः) जो पुरुष ( मां, च ) परपास्मा कशो ( अव्यभिचारेण, 
भक्तियोगेन ) अनन्यमक्तियोग से ८ सेवते ) सेवन करता है ( सः ) बह 
८ एतान्‌, शुणान्‌, समतीत्य ) इन गणो को उन्नङ्यन करके ( ब्रह्मभूयाय ) 
बरह्मभाव~ुक्ति के ८ कल्पते ) योग्य होजाता है ॥ 

ाष्य-“म" शब्द के अथं यहां परमेश्वर के ई, जैसाकि हम पूवे 
शरध्यायो वे निरूपण कर भये दै ''अव्यभिचारीमक्छियोगः बह कड- 
लाता है निसपरे परमात्मा को वोड़कर ्रन्य की भक्तिन हो श्रह्मभूयायः 
ङे अय बह्ममाव के है, जेसाकिं स्वामी रामाजुन लिखते ह कि (ब्रह्मभाव 
योग्यो भवति? = जह्य के भाव नो सत्यसंकन्पादिक हे, गुणातीत 
पुरूष ऽन भावों के योग्य होजाता ई अथात्‌ उन भावों के षारण रने 
योग्य होता है, अदरेतवादियों के पतत मे यं ^ ब्रह्मभूयाय ” के अयं 
नि्ुख बह्म बन जानेके है, प्रथमतो यह अथे इनके सिद्धान्त से इस 
प्रकार विष्द्ध दै कि गी १३ । ५ मजो यह प्रतिपादन कर 
नाये कि निङ्णत्रह्म के उपासको को अधिक कष्ट होता ह, इसलिये 
कृष्णजी यह कहते है कि युम सगुण बह्म कौ उपासना कर, जव इस 
प्रकार सगण ब्रह्म की उपासनाही कृव्णजी को इष यी तो यहां 
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शुखातीत फे किये निगेण ब्रह्म की प्रांत्ति क्यों कथन की! भीर 
नरा" म्द से यदि ृष्नी काही श्रहण होता तो ्रागे के शोक 
पं पने भापको बह्मकी प्रतिष्ठ क्यों कहां ! क्या साकारवादियों 
ङे मत पे साकार ब्रह्म निराकार से भी बडा है! “एतेचांशकलाः 


पुंसः शष्णस्तु मावान्‌ खयम्‌” श्रीाग° {।३ । २८ इृलयादि 
पौरिको के वाक्यो पं कृष्टजी को स्वयं ब्रह्मतो सुना थापरब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा = सहारा यहां ही आकर साक्रारवादियों ने कृष्णजी को बनाय। है, 
हमारे बिचार मे कृष्एजी ब्रह्य की पतिष्ठा कदापि नहीं बनसक्ते,कर्याकि दृष्णजी 
उत्पत्ति विनाश बाते है, यायो कहो कि साकारवादियों के मत मेंसोपाधिक 
् शौर ब्रह्म उत्पत्ति विनाश से रहित निरूपाधिक रै, यहां ब्रह्म की प्रतिष्ठ 
कहने से यह बात स्पष्ट होगरं कि “अहं” शब्द के अथं कृष्णएजी अपने 
नहीं मानते किन्तु “अहः? शन्द का वाच्य ईश्वर को मानते है, इसलिये उस 
ईश्वर शो वेदरूप बरह्म की परतिष्ठा कहसक्त रै, ज साक “जन्पादयस्ययतः 


० प्ु०९।१।२ मे वेदरूप ब्रह्मी प्रतिष्ठा इश्वर को माना है, माया- 
वादी इसके यह अधर करते हे बरह्म की प्रतिष्ठा यहां ृष्णजी ने अपने 
भ्मापको इस अभिप्राय से कहा है कि जितना यह कः य्येरूप जगत्‌ है वह 
सब उपापि वाले ब्रह्मे स्थित है, जैसे छुवणं के भषण छवणं से भिन्न 
नदीं शौर मिद्य के विकार मिद्ध से भिन्न नदीं तथा रञ्जुका सपे रञ्ज 
रूप अधिष्ठान से भिन्न नहीं, इसी पकार यह सम्पूण साकार जगत्‌ उस 
उपाधि वाले साक्रार ब्रह्म से भिन्न नही, भ्रर बह सोपाधिक साकार ब्रह्म 
निरूपाधिक = निगुण बह्म कृलिपत र दृष्णजी निगुण बह्म, सलिये 
दष्णरूप निर्भण ब्रह्म मेँ कन्पित होने से कृष्णजी ने अपने अापको का 
फिवेंब्रह्मफी भी प्रतिष्ठा हं, यहा फिर बही षटृङयो भरमातन्याय श्रागया 
छि जिस बात से भयभीत होकर साकारवादी “ग्रहं शब्द फे अथं 
निराकार बरह्म के सहं मानते थे उसी बात को फिर यहां आकर मानना 
पडा फि “अहुः शब्द्‌ के भये निराकार बह्मके हे, भौर जो इन्होंने य 
कल्पित की कहानी निकाली है उसका मन्धमानन मी इस शोक 
प नदी, देखोः- 


चतुदंशोऽध्यायः ३७३ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्याऽहममनस्याव्ययस्य च ! 
शाश्वतस्य च धममस्य घुखस्येकांनिकस्य च ॥ २७ \! 
पद्‌ ०-त्रह्यणः । हि । प्रतिष्ठ ¦ अहं ¦ श्रमनस्य । अव्ययस्य । च' 
शाश्वतस्य ! च । धस्य ¦ सुखस्य ! एकान्तिकस्य ¦ च ॥ 
पदा -( श्रहं ) मे, हि) निश्यकरके ( ब्रह्मणः) वेद का ( परति 
ष्ठा) आश्रय हं, वह वेदकेषा है (अमृतस्य) जो शुक्ति का भरनिपादक होनेसे 
ञ्मपृत हे, उसकी ओर ८ अव्ययस्य ) जो इश्वर ज्ञानरूप से निस्य वतेषान्‌ 
यय हे उसकी मे प्रतिष्ठा ह( च) ओर शाश्वतस्य नाश न होने बात 
(धमेस्य) वैदिकधममं की मेँ प्रतिष्ठा हूं ( च ) ओर ( रेकान्तिकस्य. सुखस्य, 
च ) हश्वरीय निथपानुक्ल चलनेसेजो जीवको सुख दोता है उसकी 
भी प्रतिष्ठाह॥ 
भाष्य-श्स शछोक यें दृष्णजी ने वेद्‌ शरोर वेदिकथमे की श्रपने याप 
को प्रतिष्ठा कथन की है, इसमे सन्देहहीक्या ह मनदापुरुषोत्तम पुर्ष 
वेद श्रौर वैदिकधमं की परिष्ठा कहलाते है, भौर “अहं ” शाच्द का वाच्य 
यहां ईश्वर मानने से इस पकार व्यवस्था है कि “ सूर्वेवेदायत्पदमाम 
निति » शयादि वाक्यो म परमात्मा कौ वेदरूप बरह्म कौ प्रतिष्ठां वणन 
किया है अौर वहं परमात्मा वेदिकधमे द भव्तेक दाने से वदिकधमे क 
भी प्रतिष्ठा है, स भरकार इस शोक मे “ अहं ” शब्द्‌ के अथं कृष्एवा 
ईश्वर मानकर भी दोनों परार से वेदिक अथे मेँ कोई दोष नदी ॥ 


इति श्रीमदाय्यंमुनिनोपनिषद्ध, श्रीमद्‌ - 
गवहीनायोगप्रदीपाय्यंभाष्ये, प्रकृति. 
गुणत्रयविभागयोगो नाम 
चतुदंशोऽ्यायः 


॥ ~, 9. 


अथ पचदशोभ्व्यायः प्रारभ्यते 


सङ्गनि-पूवं॑परकृतिपुरुषविषेश्योगनामाध्याय ओर शणत्रयविभाग 
योगाध्याय पे प्रकृति पुरुष का भेद अभीर प्रति के गणो से अतीत रन 
का प्रकार वणन करके अब इस श्रध्यायपें परमासासे जीवं का 
योग करने के लिये संसोररूप हत्त का असङ्गतारूप शस्नद्रारा लेदन 
कथन करते हैः- 





श्रीभगवानुवाच 
ऊध्वमूलमधःगक मश्वत्य प्राहुरत्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं पेद स बेदषित्‌ ॥ १ ॥ 

पद ०-ऊध्वमूलं । अ्धःशाख । अश्वत्थ । पाहुः । अव्ययं । छन्दांति। 
यस्य । पणानि । यः । तं । वेद । सः । वेदवित्‌ ॥ 

पदा ०-( उध्वमूतं ) ऊपर हे मलक्षारत जिसका (अधःशाखं ) नीचे 
है शाखं जिसकी, एसे ८ अश्वत्थं ) संसाररूप क्त को ८ अव्ययं, माहुः) 
सनातन कहते है, भौर ८ छन्दांसि ) षेद ८ यस्य, पणानि ) जिसके प्त है 
(यः) जो पुरुष (तं) उस संसाररूप उत्त छो ( वेद्‌ ) जानता है ( सः 
बह ( वेदवित्‌ ) वेद के जानने बाला है ॥ 

भाष्य-सवका अधिष्ठान ओर सर्वोपरि कारण होने से यहा परमातसा 
का नाप उथ्वे है, वह उध्वे हो मल = आश्रय निसका उसका नाम 
^“ उष्वमल ” £, “ अधःशाष ” ` सार शो इसलिये कहा गयां 
है फि ग्रकृति से दिपालय तथा सुद्रादि नाना भकार का काय्यं 
समह भूगोल की रचना के अनन्तर शखारूप पीदे से बनते शहते 
द" इशवत्थ ” दत का रूपक बांधकर संसार को इसलिये 
बेन किया हे कि अश्वत्थ पीपल का वक्त जैसे अति मनोर होता 
है श्सी प्रकार यई संसार अति प्नोहर रै, “शवस्तिष्नीतिश्व 
स्थः, न शस्ति्ठतीति अश्वत्थः” = जो भविष्यत्‌ कल मेँ न रह 
उसका नाम (दश्वत्थः" हे, इस कथन से संसार को भ्रनित्य सिद्ध 
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किया हे शि यह संसाररूप त्त सदा नीं रहता किन्त अपनी आयु भोग 
कर नाश होजाता ३.“ सर्मातिन 2 विशेषण इसलिये दिया ह & पवा- 
रूप से यह संसार भ्रनादि है अथात्‌ इसकी उत्पति तथा प्रलय की 
धारा सदेव से चली भती दै. जेसाङि “सूय्यांचन्द्रमसोधातायथापू- 
वमकल्ययत्‌ ? छग्‌० ८ ! ८ | ४८ | २ इस मन्त्र में वणेन किया है, 
इस श्छोक का मूल कठोपनिषु मे इस भकार ई कि “ उष्वमूलोऽवोक्‌ 


शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः" कठः ६ । १, गता के उक्त शोक मे 
सनोतन शब्द के स्थान में "“ अरभ्यय ” शब्द रै निसके अथं प्रवोहरूप 
से अनादि अ्ननन्त होने ते नित्यकेदटे, ओर वेदों को संसाररूप उक्ते 
पत्ते इसलिये कहा ह कि निस प्रकार मध्याह की धूप से संतप्न पुरूषो के 
लिये पत्ते दाया देने वाके होते है इसी भकार वेद संसांगानल् से संतप्र जनों 
के लिये शान्तिप्रद, ओर उत्त की शोभारूप होने से वेदों को पत्तेस्थानीय 
वणन कियो गयारहै, जो इस प्रकार इस हक्त को जानता है उसको वेद- 
वेत्ता इसलिये कह! है क संसार को यथावस्थित जननादहीवेद्‌का 
उपदेश है, भौर जो इसको भ्न्यथा जानता दै वह वेद को नहीं जानता, 
जेसाकि पायवादी लोग इषो रञ्जु सपं फे समान मिथ्या मानते ह बह 
वेदिषित्‌ नहीं कहलासक्ते, यदि वास्तव में संसार रज्य सपे के समान 
कल्पित होता तो उपनिषद्रंकार्‌ इसको सनातन न कहते भौर गीता का 
कृता मौ इसको ^“ अन्यय ” पद्‌ से कथन न करता, अव्यय शब्द्‌ के 
थं यहां विकार रदित के नी किन्तु प्रवाहरूप्से नित्यहोने ङे हे, 
मायावादिरयो के मत मे उक्त दोनों विशेषण संसार पे इसलिये नही' षर 
सक्ते कि इनके पत यें परस्थल के जल समान यह संसारं भ्रभमात्र हे, 
द्मीर युक्ति यदह हे फि यदि यह संसार घरममात्र होना तो इसको “अश्वत्थः” 
के भ्रलङ्ार से वणेन न क्षिया जाता, अश्वरथ के अथं वही है जो उपर 
कर राये है भात्‌ जो भविष्यत्‌ काल पे न रहे, इससे पाया मया कि 
भविष्यत्‌ काल में वही कस्तु नही" रहती जो अनित्य होती हे, अपनी आयु 
भोगकर जो नष्ट हेजाय उसको ^ अनित्य "” कहते हे, ओर ॒मायावा- 
दियो के मतम पिध्याके यश्य किजो निस देण, कलमे नहां 
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्रतीत हो वह उसी देश, काल मे वह न हो, जैसे भरस्थल फे जलादि भिस 
देश फाल पे प्रतीत होते रै उसी देश काल में वहां नटी" होते, एसा मिथ्यापन 
संसार पे नदी, क्योकि महषिव्यास ने इस श्लोक ये संसार को अपने 
देश काल मे भाव पदां सिद्ध किया है अौर इसक्तिये इस बात पर बल 
दियादहैकिनजो इस प्रकार इसके सच्चाई को जानता वही षेदका 
जानने बाला है, विरोषङ़र मायावादिर्यो के मिथ्यार्थो की निभूलता इसे 
भो पडि जातो है कि वह पिथ्याका नाश केवल ज्ञान से मानते है, श्स- 
लिये उनके पत में मिथ्या का लक्तण यहमी है क्कि नित्त वस्त॒ का उसके 
भषिष्ठान ज्ञान से नाश हो उसको मिथ्या क्ते है, जैसे रज्जुरूप अधि- 
ष्ठान के जानने से सपेरूप मिथ्योभ्रानि नाश होजाती है, यदि इसी अथं 
के अभिप्राय से गीता में संसार को “ अश्वत्थ " कहा जता तो भसङ्ग- 
तारूप शक्न से इसका चेदन तृतीय श्लोक मे न बतलाया जाता, जिन्त 
हानरूप शंस से इसका ठेदन वतलाते, जेसाकि मिथ्याभूत वस्तुभं 
काज्ञानसे नाश होता रै, ्रधिक क्या, इस मनोरथमात्र के मिथ्या 
परवाह में पड़कर श्राधुनिक वेदान्तियो ने सहस्रो वषोँ से संसार ॐ मिथ्या 
की माला फेरते २ मारतभूपि को मरस्थल के जल समान भारत 

सन्तान के लिये मिथ्याभूमि बना दिया भ्नौर पैदिकथमं का उपदेश यहां 
तक उठा दिया रि “यस्तं वेद्‌ सं वेदवित्‌ ” इत्यादि वाक्यो के अथा. 
भास करङे भारत सन्तान शो संसार के धमं, श्रथ, काम तथा मो्तरूप 
फलचतुष्टय से सवथा वंचित करदिया रै, देखो ्ग्रिपम श्लोक मे यह 
फल गीता मे किस अपूवेता से पतिपादन षयि थे किः- 


अधयोध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणभषृदधा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमांनुबधीनि मदुष्यजलोके ॥ २॥ 
पद °-अधः । च । ऊध्व । भरसताः । तस्य । शाखाः । गणष्द्धाः | 


विषयप्रवालाः । अधः । च । मूलानि । अदुसंततानि । कर्मानुषंघीनि । 
नुष्यलोके ॥ 


पदा °-( तस्य, शाखाः ) उस संसारसरूप वृत्त की शाखां ( अधः ) 
नीचे ( उवे ) उपर ( भसृताः ) फली हरं है, फिर बह शाखे कैसी है ! 
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( गृणम्रृद्धा. ) कृति के सतव, रज. तम इन तीन गणो से पडदा = पृष्ट 
है, शाखो मे तो पत्तेभी ह्येते है इनके पतते क्था है ? ८ विषयभवालाः ) 
शब्द, स्पशे, रूपादि परिषय प्रवाला = प्रते है. छत येतो नीचे खोरी २ 
नडं भी होती ह जिनके सहारे द्त स्थिर रहता है बह जह इस संसार. 
रूपदृत्त की क्या है ( मनष्यलोके ) मनष्यरूप इस संसार ये 
( कमानघन्धीनि ) वासनारूप कमं ( अ्रधः, च, मूलानि ) नीचे की जहे 
है जो ( अननसंततानि ) इतस्ततः फेल रदी ह ॥ 

माष्य-नन्‌, इस संसाररूप उत्त फा मल तो व्रह्म कथन क्षिया है 
फिर यां कर्मो फो पल स्यो कथन किया? उत्तर-सम्पणं संसारसूप 
ठत की सवोधार ब्रह्म ही चादि मूल ह, यहां कवल मनुष्यलोक को मल 
उसके वासनारूप कर्मो को कथन किया मया है, एस कथन से यंह 
बात स्पष्ट होगे कि “ बल ? शब्द के अथे यहां उपादान कारणके 
नहीं किन्तु निमित्तकारणके है, जेसाकि जीव के कमं उसके जन्मे 
निमित्तकारण है, चौर यदि “ मूलः शब्द ॐ श्रयं यहां उपादान 
कारण के सिये नायं तो “दरं बीजप्रदः पिता ” इस्यादि निषि 
तकारण प्रतिपादक वाक्यों के साथ विरोध आवेना, इस प्रकार इस 
संसाररूप उक्त को शाखा पल्ववादिकषो से पुणे कथन करके अव चतुर्थाभ्रमी 
के लिये उसकी असङ्ता का उपाय वणन करतं हेः-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुषिरूमृलम्‌ असंगशस्त्रेण ददेन चिता ॥ ३॥ 


पद०-न । रूपं । अरस्य ! इद्‌ ¦ तथा । उपलभ्यते । न । अंतः । न । 
च । दिः । न । च । संप्रतिष्ठा । श्रशवत्थं । एनं । सुविष्दृमृलं । भस- 
शसने । हेन । छित्वा ॥ 

पद्‌।०-{ अरस्य ) {स संसाररूप उत्त का ( इह ) इख तोक पं (तथा. 
रूपं, न उपलभ्यते ) वे्वा रूप नही पाया जा (न, स्तः) न त 
पाया जाता है (न, च, आदिः) न आदिपन पाया जाता है, (नच) च्चोर न 
( संप्रतिष्ठा ) इसकी स्थिति की जड़ मिती हे ( एनं, अश्वत्थं ) ईस 
संसाररूप व्र्त का ( सुविरूदभलं ) जिसका पल इद हे (इदेन. असङ्ग शक्ञेण) 

ध 


३७८ गीतायोगमदीपाय्येभाष्ये 


टद वेराग्यरूप श्रसङ्गशस्र से ( चित्वा ) येदन करके उस परपासमरूप 
परमपद को दूटुना चाये ॥ 

भाष्य-इस शोक में इस संसार रूप इक्त को अप्रमेय वशंन किया है 
अर्थात्‌ इसके आदि अन्त का वास्तव मे पता मिलना दुरविक्ेय है, इस 
शमिभायसे कषा हे र इसका सूप नी, न दि परिलता है 
न न्त मिलता हे ओर न इसकी ठीक २ जड़ मिलतीरै किय 
कष से दै, इस फथन से इस बात फो सिद्ध क्षिया क्षि उस परमैश्वर्यं 
वाते परमपास्रा कौ यह संसाररूपी विभूति अतिगहन है, इसक। 
पल बडा द्दृ है, केवल शअसङ्गतारूप शच से दही इसका चेदन 
होषक्ता है भन्य कोर प्रकार इसके छेदन का नहीं, मायावादी इस शोर 
से इस संसार को भअनिवचनीय सिद्ध करते है निसके अथं मिथ्या कं 
है, हस पर स्वाभी शं० चा० यह लिखते हे कि ^“ सप्रमरीच्युदकमायो 
गंधवनगरसमलात्‌ दष्टनषटखरूपः *=यई संसार कैसा है स्वम 
तथा परस्थल् फे जल समान है, श्रौर मिथ्या कल्पित मंधर्वनगर ॐ समान 
दृष्टनष्स्वरूप है धथात्‌ जिस सप्रय दीखता है उसी समय में नष्ीहै, 
यदि यह श्रयं उक्तं शोक फे होते तो संसार को भादि अन्त रहित वर्णन 
न किया जाता भीर नाही असङ्ग शन्न भर्थात्‌ वैराग्य से उसका लाग 
कथन किया जाता, फिर तो मनोरथ्ात्र की मनोभयि कन्पना मिदने 
से घर ही षन बनजाता, फिर पृत्रष्णा, बिनैष्णा, लोकैष्णा, इस तीन 
प्रकार की रेष्णा = इच्ा को दोडकर चतुथाध्रमी लोगो को भिन्ना मांगने 
की क्या भ्ावश्यक्तायी ? सासंश य्ह फिड्स शोक मे यति भौर 
विरक्त लोर्गोको संसार का त्याग कथन किया है गौर श्रन्य आ्रमि्यों 
कोसंसारफीशोभावणेनकीदहै॥ 

सं ०-ननु, वह चतुथा्रमी असङ्ग शच्द्रारा इस संसाररूप एतत का 
देदन फरक क्या करें ! उत्तरः- 

ततः पदं तद्परिमिगितः्यं यस्मिन्‌ गता न निवतनित भूयः 

तमेव चायं पुरषं प्रपद्ये यतः प्रदृत्ति प्रसृता पुशणी॥ ४॥ 

प१द्‌०-ततः । पद । ततर्‌ । परिपामितव्यं । यस्मिन्‌ । गताः । न । 
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निवतन्ति । भूयः । तं । एव । च | आं । पुरुषं । पपे । यतः । 
प्रत्तिः ! प्रयता । प्राणी । 

पदा०-( ततः ) इसके अनन्तर ( तद्‌, पदं ) वह पद (परिमाभिंतव्यं ) 
दंदना चाहिये ( यस्मिन्‌, ग॑ता; ) जिसको भप् हए २८ भूयः) फिर८( न, 
निवतन्ते ) आ्टत्ति नहीं करते ( एव ) निश्वथकरके ८ तं, आयं, पुरषं 
उस सव के आदि मू पुरुष को ( प्रे ; मे प्राप होऽ ( यतः ) जिस 
से इस संसारल्प वृद की (पणी) प्राचीन ¦ प्रटत्तिः ) विस्तारसरूप 
रचना ( भस॒ता ) फली हृ है ॥ 


माष्य-यह वह पद है निषको “ तद्विष्णो परमं पदं इत्यादि 
मन्वा में निराकार का पद कथन किया गया है, यहां मायावादी इस 
ञ्नथं को स्वीकार करते ह फि यह नि्गण ब्रह्मकापद द पर अपने माया- 
वाद्‌ फे अथं की इतन भाललक श्रवश्य डाल देते है जिससे उने मत मे 
मायाके कारण संसाररूप उत्त की परहृत्ति होती है, जव इस परमपद पं 
निरीण बरह्म कास्वीशररहैतो फिर मायाढ्ी क्थादीक्या १ भ्रौर रामे 
छठे श्लोक मे जाकर यहं फथन करना ह कि वह्‌ स्वतःपरकाश है फिर पेते 
शद्ध ब्रह्म मेँ माया का प्रदा क्यो १ अथात्‌ मायाका प्रदा कथन करना 
सवथा असंगत है ॥ 


सं ०-श्रव परमास्मपद को पराप्त होने योग्य पुरुष का कथन करते हैः-- 
निमानमोहाः जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
ढन्देवियुक्ताः सुषदुःखसंज्ेगच्छन्त्यमूदाः पदमग्ययं तत्‌ ॥५॥ 

पद ०-निर्मानमोशः । जितसङ्गदोषाः । अध्यात्मनित्याः । विनिद्त 
कामाः । दन्दः : विषक्ताः । सुखदुःखसंजञः । गच्डन्ति । अमूढाः; । पदं । 
व्ययं । तत्‌ ॥ 

पदा०-( नि्ानमोहाः ) जिना मान भौर मोह निष्टच होगया है 
(८ नितसङ्दोषाः ) निन्हने सङ्गदोष को जीत लिया है ( अध्यात्मनित्याः ) 
जो परमात्मा पे त्यर्‌ रें ( विनिदटत्तकामाः ) जिनकी कामनाये निट 
हग रै (घखदुःखसंजेः) सुखः दुःख, काम क्रोध, लोम मोहादि ( दन्दैः ) 
न्रौ से ( विषक्ताः) नो चुटे हुए ह बह ( अमढाः ) मोह से रदित शुष 
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( तत्‌, अध्यय, पदं ) उस निविंकार पद्‌ को ( गच्छन्ति ) पापु होते है ॥ 
सं ०-जिसको पूर्वोक्त गुणो वाले पुरुष भाप्ठ होते दे भव उस निशुण 
बरह्म का सरूप प्रतिपादन करते हैः-- 
न तद्ाक्षयते सूयय न श्शांको न पावकः । 
यद्रलो न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 


पद्‌०-न । तत्‌ । भासयते । सथ्य: । न । शशांकः । न । पावकः | 
य॑त्‌ । गखां । न । निवतेन्ते । तत्‌ । षाम । प्रमं । मम ॥ 

पदा०-( तत्‌ ) उसको ( सूयय; ) सूय्ये ( न, मास्यते ) पाण नदीं 
करसक्ता ( न, शशांकः ) न चन्द्रमा प्रकाश करसक्ता है (न, पावकः) 
न रग्नि प्रकाश करसक्ती हे ( यत्‌, गत्वा ) निसक्ो प्राप्न होकर ( न, 
नियतन्तं ) फिर आदतिरूप भक्ति नहीं करनी पडती ( तव्‌ ) बह (पम) 
परेरा (परमं ) सबसे ब्रा ( धाम ) स्थानरै॥ 

भाष्य-“ न्‌ त॒त्र सूर्यो भाति न चन्र तारकं ” धण्टक° 
२।२1 १० इलयादि उपनिषद्राक्यो से यह शयोक लिया शया ह 
५ न्‌ चं्युषा गृह्यते नापिवाचा ” ० ३। १! < इत्यादि वाक्य 
म उसको इद्दियागोचर कथन किया है, ओर उसी को बारह अध्याय 
म अच्तर ब्रह्म कथन किया गयां हे जिसकी प्राप्ति साकारवादी रीका- 
कारो ने देहषारी लोगों के लिये दुघे मानी थी उसको यहां कृष्णजी ने 
५ तद्धामपरपंमप ” यह वाक्य कहकर अपना भी उपास्यदेव मानलिया, 
मायावादी लोग इसके यह भ्रथं करते हैकि यहा ^ षष्ठी” के अर्थ 
मेद के नहीं किन्तु “ राहोः शिरः ” इस वाक्य के समान राहु का शिर 
है यह बात नहीं भत्युत राहु ही शिर हे यह रथे लाभ होता है शर्थात्‌ 
मेरा धाम नही,पेदहीधामहं, पहअथंहै, इस अथंङे मानने प्र भी 
निर्ण की माति स्ारवादी लोगों को अवश्य भाननी पडृतीरै अर्थात्‌ फिर 
यह नहीं कदसक्ते फि देहधारी पुरुष निगुण ब्रह्मको प्राप नदीं होसक्ते, 
सार यह निकला कि "अहं ' शब्द का वाच्याय यदि यषा निर्मण ब्रह्म भाना 
जाय तब भी ष्णजी का महत्व इससे सिद्ध नदीं होता, क्योकि कृष्णजी 
इनके पत मे सगुण ब्रह्म दै, र यहं ृष्एजी ने निर्मण बह्म शो भास्म- 
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स्वेन उपासना के अभिभायसे वंन किया, पधुसुदन स्वामीने तो 
यहां यी इस पद शी भाति "अहबद्यास्मि इस वाक्य द्वारा मानी ह 
जिसका गन्धमात्र भी इस छोक य नशे ओर बह इसलिये मानी ह कि 
नके मत में जव जीव बह्म बन जताई तो फिर पनराष्टत्ति नदी होती, 
द्मीर इनके मत पे जीवको व्रह्म बनाने का यह प्रकार ₹ कि अन्तः 
करण वा अविच्यामेजोव्रह्मका पर्रितिम्ब है वही जोव रै, इस पत मे 
जसे जलरूप उपाधि के मिटने से सुय्यं का प्रतिबिम्ब विम्बरूप होजातां है 
इसी प्रकार अन्तःकरणादि उपाधिर्यो ॐ पिटने से जीव ब्रह्मकी एकतादहो 
जाती र, शनो जिस पक्त मे बुद्धि के साथ मिला हु्राजो व्रह्यकां माग 
उसक्षा नाम जीव ३ उस पत्त मं घटाकाश की घटरूप उपाधि के फटने से 
जेसे पयकाश मदहदाकाशसूप दोजाना हे इसी प्रकार बुद्धयषच्छिन्न जीवरूपं 
भाग बुद्धिरूप उपाधि के मिटने से ब्रह्मरूप हो नाता है, एवं प्रतिबिम्बवाद्‌, 
श्मवच्डेदवाद, श्रापासगाद आदि इनके कईं एक वाद्‌ है, इनवा्दोसे हमे 
विवाद क्या, यहां विचार योग्य बात यह है सि जीवक स्वरूप क्यादै, यदि 
जीव वास्तव मे घटाकाश फे समान दी ब्रह्मते भिन्नहै स्यं उसका कोर 
खरूप नष्टं तो इनका यह वाद्‌ शि जौव ब्रह्म होजारा है सच्चा होसक्ता 
हे.पर जब जीव नित्य है नेसाकषि “ नाला श्रतेनित्यघल्लाचताभ्यः " 
अ्० ० २।३।१७ मे जीव को उत्पत्तिशून्य कथन भ्ियाहै ्रौर 
भ्रतियें भी उसको निस्य कथन करतीदहेतो फिर उसका ब्रह्मसे जीव 
घनना तथा जीवभाव नाश होकर बरह्म वनजाना कसे सिद्ध होसक्ताहे।, 
नन-श्ंशाञ्ंशीभावर से जीव ब्म का अंश होसक्ता है इसमें क्या 
दोष हे ? उत्तर-अंशाश्रंशीभाव से जीव बह्म का खण्ड कदी' भी प्रति- 
पादन नही' क्षिया गया किन्तु "पाद्‌]ऽस्य.वश्वाभूतानि तरिपोदस्याऽ 
परतंदिवि" पज्च ३१।३ इस मंत्रं ब्रह्म क एकदेशो हने से जीव को 
द्र फथन किया हे वास्तव मं जीव व्रह्म काञअश नहं, स्वापी शंन्चा० इस 
प्र यह लिखते है $ “ंश्वांशोनहिनिखयवस्य मुख्यांश 
म्भवति" ब ० २।३।४३ शं° भ\० अंशके समान ह वास्तव 
म्र निरवयव क! अंश नष्ट होसक्ता, जब उसका खण्ड होकर जीव अंश दी 
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नीं होसकत। तो फिर जीव का बह्म बनना क्या, दखोः- 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 
मनण्ष्ठानीन्धियाणि प्रृतिस्थानि कषेति ॥ ७॥ 
पद०-पमर । एव । अंशः । जीवलोके । जीवभूतः । सनातनः} पनः 
पष्ठानि । इन्धियाति । प्रकृतिस्थानि । कषति । 
पदा०-( जीवलोके ) ईस संसारं मे ( जीवभूतः, सनातनः ) जो यह 
सनातन जीव है वह ( एव ) निश्चय करके ( मम, अंशः ) उस पर 
मासा काश्चंशरै, यह जीव ( मनःषष्ठानि) भने दग जिते ेषी 
( अद्तिस्थानि › प्रकृति की बनी हुई ( इद्धियाणि ; इद्ियों को (कषति) 
गमनागग्रन मे साथ लेजाता हे ॥ 
भाष्य -“ सनातन ›› शब्द कथन करने से यषां यह बात सिद्ध दोग, 
ङि जीव पटकाश वा अपि के चिङ्गारे के सपान बह्मका अंश॒ नदी" भिनु 
आदिकाल से प्रकृति से भिन्न ब्रह्म की विभूतिरूप है, यदि ब्रह्म ही जीष- 
भावको प्रप्त हार होता तो इसी अध्याय के १७ वें रोक में जीव 
१श्वर का मेद्‌ कथन न किया जाता रौर नाहीं गी° १३।२६ परं जीषको 
छननांदि माना जाता ! परव गीतां के पूर्वात्तर विचार करने से यहां “अंस 
शब्द के अर्थं ईश्वर को विमति के है, महाकाश से घटाकाश तथा अगि 
के चिङ्ारे के सपान अंशके नदी ॥ 
सं०-्रव जीव के गमनागमन का कथन करते हैः-- 
शरीरं यदवाप्रोति यचाप्युक्रामतीश्वरः । 
शृहीतेतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
पद०-शरीरं । यत्‌ । अरवौमोति । यत्‌ । च । श्रि । उक्रमति। 
हेश्वरः । गृहीता । एतानि । संयाति । वायुः । म॑पान्‌ । इव । ्राशयात्‌ ॥ 
पद्‌ा०-( यत्‌) निस काल मे ( इश्वरः ) जीव ( शरीरं ) शरीर को 
( अवाप्नोति ) पाप्त होना ( यत्‌, च, अपि, उत्कामति ) भीर जिस सपय 
छोडता है उस समय जिसप्रकार ( वायुः ) वायु (आशयति) पुष्यो से 
( गंधान्‌, {व ) गन्ध को ग्रहण फरफे लेजाता है इसी प्रकार ( एतानि ) 
र्थो इन्द्रियों को, शृदीखा) ग्रहण करके (संयाति ) जीवात्मा चेजाता दे ॥ 
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श्रोत्रं चज्ुः स्पशंनं च सनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते \ £ ॥ 
पद०- शरोत्रं । चतुः । स्पशनं । च! रसनं ¦ घ्राणं । एव । च । अधि- 
ष्ठाय । मनः । च । श्यं । विषयान्‌ ¦ उपसेवते ॥ 
पदा०-( शरोत्रं ) कणं ( चत्त) नेत्र ( स्पर्शनं ) तचा ( रसन ) 
रसना ( धाणं ) नासिकौ (च) च्रौर (पनः ) मन को , अधिष्ठाय) 
आश्रय करके ( श्रयं ) यह जीवात्मा ‹ विषयान्‌ ) विष्यो को ( उपसेवते ) 
मोगना है ॥ 
सं ०-भ्रव इच्िरयों सहित गमनागमन वाहे जीवासा को ब्ञानि्ोंका 
विषय कथन करते हैः-- 
उत्कामन्तं स्थितं वापि भुच्जानं वा गुणाच्वितं । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचज्ुषः ॥ १० ॥ 
पद्‌ ०-उत््रामन्तं । स्थितं । दा । रपि सुञ्जान । वा । गृखान्वितं | 
विमदाः । न । अहुपश्यन्ति । पश्यन्ति । ज्ञोनचक्तषः ॥ 
पदा ° -( उक्रापन्त) शरीर दोहते हए को ( स्थितं वा, अपि) 
अथवा शमर में स्थित ( मज्जानं ) भोगते हुएको (वा, गणानित ) 
अथवा गणो फे साथ प्ले हुए जीव को ( पिमा ) पठ पुरुष (न) भनु 
पश्यन्ति) नदीं देखसकते ज्ञान चक्तषः, पश्यन्ति) ज्ञानचन्तवालते दही देखते हे | 
सं °-श्रव्र जीधात्मा विषयक अनमदज्ञान प्रतिपादन करते ईः- 
यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यालसन्यवस्थितं ॥ 


य॒तेतो ऽप्यहृनास्ानो नेनं पश्यंत्यचेतसः ॥ ११ ॥ 

पद०-यत्तन्तः । योगिनः । च । एनं । पश्यन्ति । भत्मिनि। 
समवस्थितं । यत॑तः । अपि । अषतात्मानः | न । एनं । पश्यन्ति । भषेतसः। 

पदा०- यतन्तः ) यत्न करते हुए ( योगिनः) योगी पुरषं ( एनं } 
इस जोवात्मा को ( आमनि, अवस्थितं ) अपने शरीर पे स्थिर ( पश्य. 
न्ति ) देखते है, रौर (अकृतासमानः) मलिन अन्तःकरण वाक्ते ( अचेतसः) 
न्विवेकी लोग ८ यतन्तः ) यत्न फरते हुए भी ( एनं ) इसको न, पश्य- 
न्ति ) नष्टं दखते ॥ 
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सं०-इस प्रकार जीपात्णा का भेद प्रतिपादन करके अव दृष्एजी 
विभूतियोग से परमात्मा की विभूति को पुनः वणेन करते हैः- 
यदादित्यगतं ते ग जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चौगनो ततचतेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
पद ०-यत्‌ । श्रादित्यगतं । तेजः । जगत्‌ । भासयते । अखिलं । यत्‌ । 
चन्द्रमसि । यत्‌ । च । अभ्नो । तत्‌ । तेजः । विद्धि । मामकं । 
पदा०-( यत्‌ ) जो ( ्रादित्यगतं, तेजः ) सूय्यं मेँ तेन रै जिससे 
( श्रखिलं, जगत्‌, भापयते ) सम्पूणे जगत्‌ को प्रकाश करता है (च) 
. रीर (यत्‌) जो ( चन्दरण्सि) चन्द्रमा मे (अग्नौ) अग्नि में तेन 
( तत्‌, तेजः ) बेह तेज ( पापक, व्रिद्धि ) परा जोन ॥ 
माप्य-“तुमेव भान्तमनुभाति सव तस्यभासासवेमिदंविभाति" 
धुश्डक० २।२। १ इत्यादि उपनिषद्रक्यों से यह शोक लिया गया है, 
जिसके अथं यह है कि उस परमास्माके प्रकाश से ही यह सम्पूणं 
विश्ववगे भकाशित होता है ॥ 


गोमोविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसोतमकः ॥१२॥ 
पदा ०-गां । आविश्य | च । भूतानि । पारयामि । अहं । ओजसा । 
पष्णामि। च । चौषधीः । सर्वाः । सोभः । भूतां । रसात्मकः । 
पद्‌।०-( अहं ) पँ (गां ) पृथिवी को (आविश्य ) पवेश कर 
( भ्रोजसा ) भ्रपने बल से ( भूतानि, धारयामि ) सव प्रािर्यो को धारण 
करके ( रसास्पकः, सामः, भूत्वा ) रसरूपसोम होकर ( सवाः, ओषधीः ) 
सब ्ओोषधियों को ( पुष्णामि ) पुष्ट श्सताहं ॥ 
मष्य-“येनद्योसग्रापृथिवी च ददार" यज्ञ ३२। ६ इयादि 
मन्नं से यह भाव लिया ह जिनमें पृथिवी आदिकों का आधार परमात्माकफो 
ही वणेन किया गया है, परवोक्त पकार से “अह? शब्द का वाच्य यहां परमात्मा 
है जिसका तद्मेतापत्त के माव से कृष्णजी ने आत्मल्ेन भरयोग किया है, 
जेस “वश्वानरेः साधारणशब्दविशेषात्‌” ब्र ° च० १।२।२४ 
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इत्यादि शजो मं पहषिव्यासने "वश्वानर" के अथं परमात्मा के स्षियिदं 
किसी रेवपिशेष के नदीं ॥ 


सं ०-अरव उस वैश्वानर को कृष्णजी श्रात्मत्वेन कथन करते हैः- 


अहं वैश्वानरे भूता प्राणिनां देदमाधरितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदा०-श्ररं । वैश्वानरः । भूवा । प्राणिनां ! देहं । आराधितः । 
प्राणापानसमायुक्तः । पचामि । अन्नं । चतुर्विधं । 
पदा०-८ थह ) पे ( वेश्वानरः, भूत्वा ) वैश्वानर अग्नि होकर 
( प्राणिनां ) जीवं के (देहं) देहो (आचरितः) आश्रयक्षिया हुभ्राह, 
शीर मेही (पाणोपानसमायुक्तः) पराण तथा अपानवायु के साय पिला हृश्रा 
(अन्नं, चतुविधं चार पकार के न्न को ( पचापि) पचताह॥ 
भाष्य--चार प्रकार का न्न यह हे - भय, भोज्य, 
लेह्य, चोष्य (१) जो दिं से चवाकर खायाजाय बह ^ भक््य » 
(२) जोदातोसे बिनामभी खाया नासके बह ^ भोज्य, (३) 
जो जिहा से चारकर खायाजाय बह 'लेद्य" (४) नो इ्तदड-~-गन्ने 
फे सप्रान चुसाजाय उसको “चोष्य कहते दं ॥ 


सर्वभय चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मतिज्ञानमपोहनं च । 
पदेश्च सर्वैरहमेव पेयो वेदान्तशद्ेदपिदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


पद्‌ ०-सवेस्य । च । अहं । हृदि । सनिविष्टः । पत्तः । स्पतिः । ञानं । 
शरपोहनं । च । वेदेः । च । सर्वेः । अहं । एव । वेयः ! वेदान्तङृद्‌ । वेद 
वित्‌ । एव । च । यहं ॥ 

पदा ०-(सवेस्य ) सव पुर्या ॐ (हदि) हृदय मे ( अहं, सन्निविष्ट 
व स्थिर हं ( मर्तः ) मेरे से (स्मृतिः, शानं) स्मृति ओरं ज्ञान शेता है (च) 
छरीर (अपोहन) इन दोनो का ठक जाना मी मेरे सेह होता है ( वेदेः, च, 
सर्वैः) सब वेदां को ( वेद्यः ) जानने योग्य ( अहं, एव) पै ही हं ( बेदान्त- 
छत्‌ ) वेदान्त की सम्भदाय का करने वाला भोर (वेदि्‌ ) बेदों का 
जानने बाला ( अर्ह, एव )पेद्दीह॥ 

७६ 
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भाष्य-इन श्लोक पे परमात्मा को अन्तयामीरूप से कथन किया 
ह, जैसारि बृहदारण्यक के शरं॑तयांमी ब्राह्मण मेँ परमात्मा को सका चन्त 
यामी वणेन क्षिया ग्यारह, अर जो यह कहा है कि “समति भौर बान 
काषहोना भीपेरेसेद्दीहोता ३ अर श्नका नहोनाभीमेरेसेद्ी होता 
ह ” यह निमित्तञारण के श्रभिप्राय से कथन किया गया हे कि पूर्वतम 
के कारण परमात्मा ही सको स्पृति दि देने ओर हर लेने वाला 
हे, नेसाङि ° भु०३। ३ । ४२ पे पवकृतकमां की शरपेन्ना से 
परमात्मा फो फलपदाता कथन किया है, यदि इसके रथं यदी 
माने नयं फि भला बुश सष पतान दृष्णदहीदेतारैतो फिर कृष्णजीने 
^ एवधमान्परित्यज्यमामेकं शरणं बज » गी ° १८। ३६१ य 
क्यों कहा ? वर्योफि जब सबके ज्ञान ओर अज्ञान काकारण दृष्णष्ीहै 
तो सष धमं कृष्णदही शी थोरसे है फिर उनको निषेध क्यों! भौर 
जो गी° १६।६{६ में यहक्ाहैकिनो लोग अहंकारादिकों सेश्रषनेषा 
परदेहं मे मेरेसेद्रेषकरते दहै उनको मेासुरी योनिमेंफेकदेताहटं, फिर 
उन विचारों काक्या अपराध, क्योकि स्मृतित्नानादिकतो सषङ्ष्णदहीकी 
्रोरसे मिलते है, यदि यह मानानि इस श्टोकके यही ध्रथेहैतो 
पूर्वोक्त सहस्रो तकं गीता को परस्पर विरुद्ध सिद्ध करते है, भौर ऽपनिषदों 
के साथ. संगत करने से इसके यह श्रथ लाम होते है कि अतर्यापीरूप से 
परमात्मा सवके हृदय मेँ स्थिर है, यह पूवेशृत्‌ क्मो' को अपेक्षा से श्ञान 
भोर स्मृति देता र षी मंद््मो के कारण ज्ञान तथा स्प्रतिकोहर 
लेता है, बही वेदान्तकृत्‌ वेदिक सिद्धान्तो का स्थिर करने वाला भौर 
वही वेद का वेत्ता है मायावादी लोग इस शोक के अर्थो शो च्नपनी भोर 
इस भरकार खेचते हं फि जब सबके हृदय मे वह स्थिर है तो यह अथं लाम 
हुए कि वही जीवरूप बनगया है, यदि इस शोक का यह तात्पय्यं होता 
तो १७ बं शोक पे जाकर कृष्णजी श्रपने आपको जीव से भिन्न क्या 
घणंन करते १ ऽसलिये इस शोक का अरय परमास। को सर्वान्तयामी 


भोर सबसे शरेष्ठ परतिपादन करने कारे, लेसाङि अग्रिम शोक में 
वणेन किया हे फिः- 
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द्वौषिमो पुरूषो लोके त्तरथासुरं एव च । 


स्रः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽत्तर उच्यते ॥ १६ ॥ 
पद०- टरो | इमौ । पुरुषौ । लोके । त्तरः च । अचरः । एद । च| 
त्तरः । सर्वाणि । भुतानि । दूटस्यः । अक्तरः । उच्यते ॥ 
पदा०-८ एव ) निधय ( द्रौ, इमौ, पुरुषौ, लोके ) इस पुरुष तोक पे 
यह्‌ दो (त्तरः) चर (च) शरोर ( अचरः ; अतर ष ( त्तरः, स्बांणि, 
भूतानि ) सप्र भूत क्षर ( च ) अर ( कूटस्थः, अन्तरः, उच्यते ) अक्षर 
टस्य कहा जाता हे ॥ 
याप्य-ईइस श्लोक पे “त्तरः शब्द से परति तथा उसका शहाय्यमात्र 
श्योर “अन्तर शब्द से जीवासा का कथन क्षिया है, कूट नाम लोहपिणड 
का ३ उसके समान जो निथल हो उसको “कूटस्थः कहते है, अर 
मायावादि्ो के मतमेंङ्टनाममायाकाहे, उस माया की श्राव्रण भौर 
` विदोपशक्तिसे जो स्थिर हो उसङ्ना नाम कूटस्थ है अथात्‌ पया की आवरण 
श्रौर पित्तेपशक्ति से जो बह्म जीवरूप होगया हे उसके श्रथ यशं ङरटस्य 
के टै, यह्‌ श्रथ यदि ठीक होते तो ष्णी अपने आपको इस शओओोषाधिक 
ख्प से भिन्न कथन न करते, क्योंकि जव इनके मते ङृष्णका रूपमभी 
उपाधि षाल्ला है फिर विचरे जोवरूप ब्रह्म ने उपपि यें फसकरं स्या 
पराध शिया जो उसो तच्च सममकर कृष्एजी अपने आपको बड़ा 
सिद्ध करते रै, इस प्रकार विवेचन करने से स्पष्ट सिद्ध हैकि कूटस्थ के 
रथं यहां निर्विकार होने के अभिभाय ते जीवके ह बह्मके नहीं ॥ 
सं०-अव उत्त जीव से परमात्मा का भेद सिदध करते हैः-- . 
उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमामद्युदाहतः । 
यो लोकमरयमािश्य विभत्येव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
प२०-उत्तपः। पुरुषः । ठु । अन्यः । परात्मा । इति । उदाहतः । 
यः । लोकत्रयं । आविश्य । विभर्ति । भ्रव्ययः । इश्वरः ॥ 
पक्ष ०-( यः) जो ( लोकत्रयं, आब्रिश्य ) तीनो लोकों मे पवेश 
करे (विभर्सि) इस सम्पूणं संसार को धारण कर रहा है वह ( श्रन्ययः, 
{वरः ) अभ्य) श्वर तथा ( उत्तमः, पुरषः ) उत्तभ पुरुष ह भौर बह 
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र्वोक्त प्रकृति तथा जीव से (अन्यः ) भिन्न ( परमात्मा, इति, उदाहृतः ) 
परमात्मा नाम से कथन किणि गया है ॥ 

सं°-अ्र उस परमात्पपुरष शो इष्णन “अदेग्रह” उपासना फे भाव 
से भ्रात्मवाची शब्द दारा कथन करते है-- 


यस्मात्‌ त्षसमतीतोऽहम्तरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 
पद ° -यस्मात्‌ । त्तरं । अतीतः । चहं । अक्तराव्‌ । अपि ।च। 
त्तमः । अतः । असि । लोके । वेदे । च । प्रथितः । पुरुषोत्तपः ॥ 
पदा०-( यस्मात्‌ ) निषलिये ( रहं ) म ( चरं ) क्षर = १कृति पे 
( अतीतः ) परे ( भ्रक्तरात्‌, अपि, च ) भौर अक्तररूप जीव से ( उत्तमः) 
रेष्ठ हं ( अतः ) इसीलिये ८ लोके ) लोक ८ वेदे ) वेद मे ( एुरषोरपः, 
पयितः ) उत्तम पुरुष प्रसिद्ध हूं ॥ 
सं ° -श्नष उस पुरपोत्तम परमात्मा के ज्ञान का फलत कथन करते ह- 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरषोत्तषम्‌ । 
स॒ सवेविद्जति मां स्वभावेन भास ॥ १६ ॥ 
पद०-यः। मां । एवं । असंमूढः ! जानाति । पुरुषोत्तमं । सः। 
सवेवित्‌ । भजति । मां । सर्वभावेन । भारत ॥ 
पदा ०-दे भारत ! (यः) नो पुरुष (मा) धको ( एवं ) हस प्रकार 
( असंमूढः ) मोह से रदित हा ( पुरुषोत्तमं, जानाति ) पुरूषोत्तष जानता 
है ( सः ) बह ( सवेवित्‌ ,) सब जानता है ( सवेमावेन ) सब भकार से 
( मां ) मेरा ( भजति ) भजन कर्ता है ॥ 
सं०-अव कृष्णजी प्रतिपादक गीता शास्र कौ स्तुति रते हुए 
इस अध्याय को समां करते हैः-- 
इति युद्यतमं शाश्षमिदयुक्तं मयाऽनघ । 
एतद्बुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्ृतङ्त्यश्व भासत ॥ २० ॥ 
पद्‌ ०-इति । गुह्यतमं । शास्त । इदं । उक्तं । मया । अनध । एतत्‌ । 
रुध्वा । बुद्धिमान्‌ । स्थात्‌ । इतंदृलयः । च । भरत ॥ 
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पदा ०-( श्रनघ ) हे निष्पाप अजन ! ( इदे ) यह ¦ इति, युद्यतमं, 
शास्रं ) सति मोपनोय शास्त्र ( मया, उक्तं ) म॑ने कथन करिया हं (एतत्‌, 
बुध्वा ) इसे जानकर (बुद्धि मान्‌, स्यात्‌ पुरुष बुद्धिमान्‌ दवा (च) ओर 
हे भारत ! ८ कृतदरत्यः ) कृतद््य होत्ता ह ॥ 

भाष्य-कृष्टभ्चै ने इस उत्तम एरुष का आतपत्वेन प्रतिपादन अस्प. 
तवोपासना के अभिप्राय से भिया ह, जेसा$िमव्रहणा हि प्रनिष्डाऽहम्‌ 
गी ० १८।२७ यें अपने को परमान्पस्वेन कथन शिया है, यदि यहां वास्तव 
मरे ष्ण जी अपने आपको परमात्मरूप स कथन करते तो ब्रह्य को प्रतिष्ठा 
के क्या अथं हते, यर “श्वरः सवभूतानां हदशेऽजुन तिष्ठति" 
गी० १८ । ३१ इत्यादि कृष्ण से भिन्न ईश्वर प्रतिपादक श्लोकांके क्या 
अथं १ एवं पूर्ोत्तिर विचार करने से सिद्धटेक इस्त अध्याय यें डृष्णजी 
ने परमात्मं से जीव का तद्धर्मतापत्ति द्वारा योग कथनक्ियाहे॥ 


इति श्रीमदाथ्यं मुनि नोपनिषद्धे, श्रीमद्रगवटीताः 
योगप्रदीपाय्येमष्यि, पुरषोत्तप्रयोगो नाम 
पंचदशोऽध्यायः 


अय षाड्य्त्यायः व्ररम्यत 


सङ्गति-पूवे \<५. वे अध्याय मे बासनारूप कर्मो को जीवकेनजन्मका 
करण कथन किया अर बह वासनाये जीवों की भरति कश्लाती ह अथात्‌ 
शुभ वासनां से मतुष्य की दंवौधकृति ओर अशुभ वासना्यो से 
आअघुरीथकरति बनती हे, इसलिय देवीपरकृति ओर ओाघुरीपरङति का विवेक 
करने के लिये इस अध्याय में परयप साचिश् शुभवासना वालों के गुण 
वणन करते है 





श्रीमगवानुवाच 
अभयं सत्छसंशदि्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप अजवम्‌ ॥ १॥ 
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पद०-श्रपयं | सत््वसंशुद्धिः । ज्ञानयोगभ्यवस्थितिः । दानं । दमः | 
च । यज्ञः । च । स्वाध्यायः । तपः} भाजवं ॥ 
पदा०-( शरमयं ) सन्पागं मेँ किसी से न उरनां ( सचवसंशुद्धिः ) 
मन को शुद्ध रखना (क्षानयोगन्यवस्थितिः) ज्ञान = सत्यासत्य का विचार, 
गोण = वैदिककमो का अनुष्ठान, अवस्थिति = इनमे श्रपनी दृता रखना 
( दानं ) पात्र कोदान देना (दमः) इद््योंको रोकना (च) भ्रौर 
८ यह; ) निष्कामकमे करना ( च ) ओर ( स्वाध्यायः ) अथे सहितं वेद्‌ 
का विचार करना ( तपः ) ब्रह्मचय्यादि तरतो से शरीरादिकोंको वशे 
रखना ( आजेवं ) निष्कपट रहना॥ 
अदिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपेशनम्‌ । 
दयां भूतेष्वलोलुप्तं मादव डीस्वांपलम्‌ ॥ २॥ 
पद०-अर्हिसा । सत्यं । अक्रोधः । त्यागः। शान्तिः । अपेशुनं | 
ठ्या । मतेषु ! चलोलुप्त्वं । मादेवं । हीः । भ्रचापल ॥ 
पदा०-( अहिसा ) किसी प्रणी को दुःख न देना ( सत्यं) जसा 
हृदय पे हो वेसा ह पाशा करना ( अक्रोधः ) क्रोधन करना ( त्यागः) 
उदारता रखना (शान्तिः) सहनशील रहना (अपशन) अपरोक्तमे फिसी पुरुष 
के दोष प्रक्टन करना ( भूतेषु, दया ) दुःखी पराणि्या पर ठ्पा करना 
( भ्रलोलुष्तवं ) बरिषयों का सम्बन्ध होने प्र भी इन्द्र्यो रो अविक्रारी 
रखना ( मादेवं ) क्र स्वभाव न रखना ( हीः ) मन्दम पं लोकलाज से 
डरना ( अचापलं ) व्यथं चपलतासे हाथ पैर आदि न हिलाना, भोर; 
तेजः समां पतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवंति संपदं देषीममिजातस्य भास ॥ ३॥ 
पद्‌ ०-तेजः । तमाः । धतिः । शोचं। अद्रोहः । नातिभानिता । भवन्ति। 
सम्पदं । दैवीं । अभिजातस्य । भारत ॥ 
पदा ०-( तेजः ) अपने गण गौरव से तेजस्वी रहना ( त्मा ) स्वसा 
पथ्यं होने षर भी किसी के अनपकार करने पर उसते द्रेष न करना 
( धृतिः ) आपत्ति डने पर ददता से रहना ८ शौचं ) शरीर, भन, बाणी 
से पवित्र रहना ( अद्रोहः ) किकी से दष न करना (नातिपानिता) भभि- 
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मान न करना, हे मारत ! ( देवीं, सम्पदं, अभिजातस्य ) देवीक्म्पद = 
सासिविङ्ी चसन फो आश्रय करके जो पुरुष उत्पन्न इभा है उस्म यहं 
पर्वोक्तं णण \ भवन्ति ) होते है ॥ 

भाष्य--योग्यता क अनुकूल इनके यह अथ रतेना सि तेज, 
धृति, त्तमा, यह दबो सम्पत्ति वाले त्रिय के. शोच, अद्रोह, वेश्य ॐ ओर 
अभिमान न करना शुद्र काद्रख्य धमेहे॥ 

सं °-श्ब आसुसीसम्पत्ति वाजो के मावो का कथन करते हैः- 

दमो दर्पोऽभिमानश्च कोषः एर्ष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ संपदमाघुरीप्‌ ॥ ०॥ 

पद्‌ ०-दंभः । दपः । अभिपानः । च । क्रोधः । पारुष्यं । एव । च । 
ह्नानं । च । अभिजातस्य । पाथं । सम्पदं । आसुरीं ॥ 

पदा०-( दभः ) अपने अपण को दचिपाकर लोभवशात्‌ मदहालापन 
प्रगट करना (दपः) भ्रष्ठ परषां काश्चपप्रान करने के लिये जो मवे 
उसको “ दपं ” कहते हँ ( भ्भिमानः ) अपने में पूज्य बुद्धि रखना 
( क्रोधः ) दरषागिनि से अन्तःकरण में दादरूप बुद्धि उत्पन्न होना (पारुष्य) 
किसी कफो दुखाने के ज्िये $डुवचन बोलना (अज्ञानं) उत्तरी बुद्धि रखना, 
चार से अधृति आदि सव दोषोंका ग्रहण करतेना (आसुरी, सम्पदं, 
न्मभिजातस्य) घुरी सम्पत्ति की वासनां को लेकर जो पुरुष उत्पन्न 
हुए है उनमें पूर्वोक्त दोष होते हं ॥ 

सं०-अव दैवीखम्पद चीर आसुरीसम्पद का फल कथन करते हैः- 


देवीसंपदिमोक्ताय निषन्भायासुरी मता । 
मा शचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पंड ॥ ५॥ 
पद० -दैवीम्पह । विमोक्ताय। निबन्धाय । भारी । मता । मा। शुचः! 
सम्पद' । देवीं । धरभिजतिः । अतसि \ भणडव ॥ 


पदा०-( दैवीसम्पद्‌, विमोक्ताय ) शक्ति के चिये देवीसम्पद ओर 
( निबन्धाय ) बन्न ॐ लिये ( भ्राखुरी, पता ) आसुरी सम्पद पानीगई 
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है, हे पाएडव ! (भा, शुचः) तू शोक पत्त कर ( दबी, सम्पदं, अभिजातः, 
सि) तू पुणयरूपी वासना को ब्चाश्रय करके उत्पन्न हुखा है ॥ 

भाष्य -इस श्लोक यें ृष्णजी ने यह बोधन शिया ह कि तेरी बास- 
नारूष पूवं भ्रकृति देवी थी, इसल्तिये तू देबीसम्पद के गुणो बाला है, श्रत 
एवं शोक पतर ॥ 

सं°- नलु, देव, असु तो अलौकिक माने गये हमें तो पुष्य ह 
देव केसे कहलासक्ता हूं ? उत्तरः- 


दो भूतसगों लोकेऽस्मिन्देव आपु ए च । 
देवो षिसस्शः प्रोक्त पुरं पाथं मे शुणु ॥ ६ ॥ 
पद०-द्री । भूतसगौ । लोके । अस्मिन्‌ । देवः । आघुरः। एव । 
च । देवः । विस्तरशः । भक्तः । असुरं । पाथं । मे; शृणु \ 
पदा०-( अस्मिन्‌, लोके ) स लोकें, द्रो, भूतसर्गो) दो प्रकार 
के पुर्यो शी सष्टि है ( देवः) जो पूर्गोक्त दैगीसम्पत्ति षले दै बह देष 
श्नोर जो दम्मोदि आसुरोसम्पत्ति के भावों बाले है बहु ( आपुरः ) अघर 
है ( देवः, विस्तरशः, परोक्तः) देव षिस्तागपूवेक् *थन श्ये गये, ३ 
पार्थं ! ( आद्र, मे, गणु ) श्रासुर प्रणवे का मेरेसे श्रवण कर॥ 
माष्य--इस शोक पे कृष्णनी ने स्पष्ट सिद्ध फरदिया कि देवता 
श्नोर अधुर फोर विशेष योनि नदीं डिन्तु हन्द देहाय मतुष्योमें से 
दिव्य गुणो वाले “ देवता ”› ओर दम्भादि अपगुो बात्ते “ श्रुर " 
कहलाते हे ॥ 
सं०-अब असुरो के भवोंको७वें शोक से लेकर २० वे श्लोक 
तक वणन करते हैः-- _ 
प्रपत्ति च निव्त्तिच जनान विद्ृशषुशः। 


न शोचं नापि चाचारो न स्यं तेषु शि) ॥७ 
पद्‌ ०--ग्र्टतति । च । निषत्त ¦ च । जनाः । न । विदुः । धराः | 

न । शौचं । न | अपि । च | भचारः । न । सस्यं ! तेषु । बिद्ते॥ 
पद्‌ा०-हे अजुन ! ( चाराः, जनाः ) अघर स्वमाव षाले लोग 
( अतति) प्रचि ( च ) मौर ( निषत्ति ) निवृत्ति को ( न, विदुः ) नदीं 
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जानते ( न, शौचं ) न पविन्रताको(न, अपि, च, आचारः) श्रं 
न आचार जानते ह ( न, सत्यं, तेषु, वियते ) न उनमें सत्य होता हे ॥ 
भाष्य-षटतति, निवृत्ति के अर्थं यहां धम मे भवतति अर अधमं से 
ष के दहै भरात्‌ असुर लोग धमाधम को नीं जानते, ओर सव 
स्पष्टं ह ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किंमन्यत्छामरतुकम्‌ ॥ < ॥ 
पद्‌०-भ्रसस्यं । श्रपरतिष्ठं । ते । जगत्‌ । आहुः । अनीश्वरं । अपर 
स्परसम्भूतं । फ । भ्न्यत्‌ । कामहैतुकं ॥ 
पदा ०-८ ते ) बह असुर लोग ( जगत्‌, अनीश्वर, आहुः ) जगत्‌ को 
ईश्वर का वनायां हुञ्या नहीं मानते ( असत्यं ) असत्य ( अपतिष्ठं ) 
धर्माधमं की व्यवस्था से रहित मानते हे ( अपरस्परसभ्युतं) “ अपरश्च 
परश्चेति-अपरस्परम्‌ ” = अन्याऽन्य से निसकी उतपि हो अर्थात्‌ 
` ्पसपेष्खी पुर्षके कारण से ही भनुष्यादि योनियों को मानते हे 
( कामहैतुकं ) श्वी पुरुष फी कामना से मनुष्ये को बना हु्रा मानते ह 
(कि, अन्यत्‌) अदष्ठादि अन्य कारण किं=क्या हे अथात्‌ अर इब नहीं ॥ 
परतां रष्टिमवष्टभ्य नष्टासानोऽत्पबुद्धयः । 
परमवंदयुग्रकर्माणः स्षयाय जगतोऽहिताः ॥ & ॥ 
पद्‌०-एतां। दृष्ठं । अवष्टभ्य ! नष्टासानः । अल्पबुद्धयः | प्रभवन्ति । 
उग्रकर्माणः । त्याय । जगतः । अहिताः ॥ 
पद्‌।०-( एतां, ट्ठि, श्रवष्टभ्य ) इस पूर्वोक्त नास्तिक्माव को दष्ट 
को लेकर ८ नष्टात्मानः ) उह नष्ट भ्रात्मा ( अन्पबुद्धयः ) तृच्च बुद्धि 
शरीर ( इग्रकमांणः ) करूर कमो बाले ह ( अहिशः › पेते श्तुपकारी 
लोग ८ जगतः, क्षयाय, भरभवन्ति ) संसार ॐ नाशार्थं होते है, फिर 
वह केसे हैः- 
काममाभिय दुष्पूरं दंममानमदान्विताः। 
मोहाद्‌ गृदीताऽसद्ग्राहान्वततन्तेऽचित्रताः ॥ १०॥ 
# | 


॥: 
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पद ०-कामं आधित्य । दुष्पूरं ¦ दंभमानपदान्विताः । मोहात्‌ | 
ग्रहीत्वा । असद्ग्राहान्‌ । भवतेन्ते । श्रशुचिव्रताः ॥ 

पदा०-( दुष्पूरं, कामं, आशचित्य ) पूणं न होने वाली कामना शो 
लेकर ( दंभमानमदान्विताः ) दम, मान ओर मद से सदा लिपटे रहते है 
( भरसदुप्राहान्‌ ) भूटी बातों को ( मोदात्‌, शृदीत्वा ) मोह से श्रश्ण 
करे ( भ्रवसैन्ते ) वतते भौर ८ अशुचिव्रताः ) अपवित्र वस्तु कौ 
्रतिहनायें करते हे ॥ 

भाष्य-“ दयस॒टुग्रह॒ ” के थं यह रै फि वह मिथ्याविश्वास 
से श्रपुड्य वस्तुओं को पूज्य समभते ओर अनेक प्रकार के मिथ्या 
वरत करके देवी देवतामां को वशीभूत करने के यतमे लगे रहते है 
फिर वह कैसे हैः- 


चितामपरसिमेयां च प्रलयांतामुपाधिताः। 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ॥ ११॥ 
पद०-चितां । भपरिमेयां । च | प्रलयांतां । उपाभिताः । कपमिोपभो- 
गपरमाः । एतावत्‌ । इति । निधिताः॥ 
एदा०-( श्रपरिमेयां, चितां ) असीपचिता को ( उपाभिताः) 
आश्रय कयि हुए रहते है (भलयातां) जो मरण तफ बनी रहती र ( कमो- 
पभोगपरमाः ) काप का भोग करना द्यी जिनका परम उदेश्य है 
(एतावत्‌, इति,{निथिताः) विषयजन्य सुख ही घुख दै स निश्चय वाले रै ॥ 
्माशापाशशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
हते कामभोगाथमन्योयेनाथसंचयास्‌ ॥ १२ ॥ 
पद ० -आशपाशशतेः । बद्धाः । कामक्रोधपरायणाः । ईहते । काम- 
भोगार्थं । अन्यायेन । अथेसंचयान्‌ ॥ 
पदा०-( आशापाशशतैः ) आशा-अपाप् पदाथ की श्दारूपी 
पाशशतैः-सेकशं जालो मे बद्धाः) षषे हुए रै, अर कामक्रोधपरायणाः) 
काप तथा क्रोधको आध्रयक्रिये हुए ८ कममोगार्थं ) काप के मोगाये 
( भ्रभ्यायेन ) भन्याय से ( भ्रथसंचयान्‌ ) पन संचय श्री ( शते) 
इष्टा करते हे ॥ 
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सं ° -अब उनके न्याय से षनसंचय करने का प्रकार कथन रते हैः- 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदपपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १३॥ 
पद्‌ ०-इद । अद्य । मया । लब्धं । इमं । प्राप्स्ये । मनोरथं । इदं | 
शसति । इदं । अरि । मे । भविष्यति । पुनः } घनं ॥ 
पदा०-( इदं, यद्य, पया, लच्धं ) यह भ्राज पुमे प्रष्ठ शहेगया 
( इमं, मनोरथं, प्राप्स्ये ) इस मनोरथ को पराप्र हेडगा ( इदं, रस्ति) यह 
धन मेरे घर मे है ( इदं, घनं, पुनः, भविष्यति ) यह धन भविष्यत्‌ काल 
पं होजायगा, इस प्रकार फे ( मनोरथं ) नोरथ अन्याय से धनसंचय 
करने के लिये करते रहते है ॥ 


सं ०-अब उन भासुरीसम्पत्ति वाले पुरुषां के कोध तथा अभिमान 
का वणेन करते है-- 


असो मयां हतः शत्रहनिष्ये चापरनपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं अलबान्युसी ॥ १४॥ 


पट्‌ ०-प्रसौ । मयां । इतः । श्नः । हनिष्ये ! च । अपरान्‌ ! अपि ! 
हृश्वरः । अहं । अहं । मोगी । सिद्धः । अहं ! बलवान्‌ । सुखी ॥ 

पद।०-८ असौ, शत्रः, मया, हतः ) यह शन्न तो मेने मारिया 
( च ) भ्रौर ८ श्रपरान्‌, अपि, हनिष्ये ) भरोंकोमी परुगां ( अहः 
हृश्वरः ) मै ईश्वर हं ( अहं, भोगी › पे भोगो बाला हं ( अहं, सिद्धः ) 
मँ सिद्ध ह, प बलवान्‌ हू, पँ एखी हं, शल्यादि अभिमान की बाते 
करते रहते हे ॥ 


आब्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सशो मया । 
यद्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यन्नानविमोदहिताः ॥ १५ ॥ 
पदर -भाल्यः । अभिजनवान्‌ । अस्मि । कः अन्यः! श्रत्ति। 
सश्शः । पया । यद्ये । दास्यामि । मोदिष्ये । इति । अह्नानविमोहिताः ॥ 
पदा०-( श्राठ्यः, अस्मि) पँ षनर्वान्‌ हं ( अभिजनवान्‌ ) बहुत 
मनुष्यों वाला हं ( अन्यः ) भीर ( कः) कोन ( पया, सदशः, भसति } 
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हमारे बरावर है ( यद्ये ) मे यत्न करंगा ( दास्यामि ) दानदंगा ( पोदि- 
ष्ये ) प्रसन्न होरंगा ( इति, अज्ञानविमोहिताः ) शस प्रकार श्रह्ञान से मोह 
को प्रप्त हुए २ असुर लोग पएेसी मनोरथमात्र की सरित मे बह 
चले जाते ह ॥ | 
भाष्य-्ाुरीसम्पत्ति मे यङ्ग करना इस अभिप्रायसे है कि भयर 
लोग देषी देवता को प्रसन्न करने के लिये पनोरथमान के यज्ञाश 
मानते हे, नेसाङि १ ° दे ्ोक मे ^“ सद्ग्रह ” शब्द से मनोरथमात्र 
फे देवी देवताश्च का उपासक होना आघुरीसम्पत्ति में कथन कियां गया 
है, इसी प्रकार मिथ्याभूत देवतांभों के प्रसन्न करने फे लिये जो यह है 
. वह भी आपुरीस्षम्पत्ति का माव है, अनर वेदिकयज्न देवीसम्पत्ति का भाव 
है, नेसाशि “ नायंलोकोऽस्ति ययत्नस्य » गी° ४।३१-जो क 
नहीं करता उसका यह लोक मी नष्ट घुधर सक्ता परलोक की तो कथाह 
कधा, इत्यादि वाक्यो में वेदिक यज्ञ का वणेन है ॥ 
अनेकचित्तविभ।न्ता मोहजालसमादृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशचो ॥ १६ ॥ 
पद०-श्रनेकचित्तविधान्ताः । पोहनालसभाहताः । भरसक्ता; । काप. 
भोगेषु । पतन्ति । नरके । श्शुचो ॥ 
पद्‌ ०-(अनेकचिचविचन्ताः) अनेक उपास्य देने प जिनका चित्त 
पको पराप्र होरहा है ( पो्नालसमाहताः ) अज्ञानरूप मोहजाल तँ फसे 
हए ( कामभोगेषु, सक्ताः ) विषयभोग मेँ भ्रासक्त रै ( अशुचौ, नरके, 
पतन्ति ) वह पोर नरक में पडते है 
माष्य-“ नरक ” शब्द्‌ के अथं यहां किसी लोकविशेष के नी 
किन्तु विषयपरायण हने से स्वशरीर ही उनके लिये घोर नरक का 
द्मागार होजाता है, नेसाफि भगे २१ वें श्लोक पे यह कथन करगे कि 
कामक्रोधादि ही नरक के द्वार है॥ 
आतमसंमाविताः स्तब्धा षनमानमदाच्िताः। 


यजन्ते नामयङ्ञेस्ते द॑मेनाविषिपूरवेकम्‌ ॥१५७॥ 
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पद०-श्लमसस्भाविताः । स्तब्धाः । धनमानपदानिताः । यजन्ते । 
नापयजञः । ते । दम्भेन । च्रविधिपूतरेकं ॥ 

पदा०-(आस्मसम्भाविताः) अपनी प्रशंसा करते रहते है ‹ स्तभ्धाः ) 
दी होते रै ८ धनमानमदान्विताः ) धन के कारण जो मान ओौर मद्‌ उनमें 
ग्रस्त रहते है (ते) वह अपुर ८ नामयज्ञेः ) नापमाज के यज्ञो हारा (दम्भेन) 
दस्म से ( अविधिपूवेकं ) अगरिधिपवंक ( यजन्ते ) यजन करते दै ॥ 

भोष्य-अवेदिक होने से इनके यज्ञ को श्रव्रिधिपूवेक कहागया ह 
अर्थात्‌ “ यज्नोवेविष्छुः ” इत्यादि वायो से एकमात्र परमात्मा का 
पूजन नहीं करते किन्तु भनेक उपास्यदेव मानकर मोहनालमे फसे रहते है 
इस श्रभिपाय से इनके यङ्ग को अविधिपृवंक कहा हं ॥ 


्महङ्ारं बलं दपं कामं कोषं च संभिनाः। 


मामालपरदेदेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसुयकाः ॥ १८ ॥ 

पद्‌ ०-अहङ्मरं । बलं । दप । कामं । क्रोधं । च | संधिताः । भां | 
्रास्पमपरदेहेष । प्रद्विषन्तः । अभ्यमूयकाः।। 

पदा ० -भ्रहंरार, बल, दपे, काप ओरक्रोध को ( संधिताः ) आश्रय 
कयि हए रै ( आत्पपरदेहेषु ) भ्रपने देहे तथा अन्यदेहों मे(मा 
प्रद्विषन्तः ) ुभफसे देष रते ह भोर ( अभ्यसूयकाः ) निन्दक हे ॥ 

भाष्य-“ अहङ्कार ?' शब्द के अथं यहां मिथ्या भ्रमिषान के दहै 
अर्थात्‌ जो गण अपने न हो उनको मान लेना, भ्रोर यही अथं “बलः? 
शब्द के रै, भरष्ट की अवक्षा करने के लिये जो मद उसका नाम “दपं” 
काप तथा क्रोध का अधं पीडेकर अये, “मां शब्द्‌ के भथं य्ह 
परमास्ा के है अथात्‌ वे लोग परमात्मा को अपने अरर परदेशं मे ज्यापक 
नहीं मानते, नेसाकि <वे शोक मे कथन किया गया हे $ वह जगत्‌ को 
दृश्वरं का काय्यं नहीं मानते, यहां भस्मच्छब्द का प्रयोग इष्णजी ने इषं 
लिये दिया हे कि अभ्रिम्‌ शोक मे ईश्वरने उनको भयुरी योनियों पे लने 
का वर्णन करना है, “ पां? शब्द्‌ के इईश्वरवाची होने शी अन्य युक्ति 
यह है कि भात्ासे द्वेष करने के अर्थं यहां शाह्लीय मयादा को उल्नहन 
करने के है यर “शाल शब्द क घुख्याये वेद है, नसा “ शोश्चयोः 
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निलात्‌ “ ब्र° सु° ! । १।३ मे व्यासनी ने निरूपण किया है, शसते 
पायागया कि वैदिक ईश्वर से देष करना यहां आसुरीय भाव कथन किया 
गया है नकि हृष्य से देष करना ॥ 
तानहं दिषतः कगन्संसारेषु नराधमान्‌ । 
त्तिपाम्यजस्षमशभानसुरीष्वेव योनिषु ॥ १९॥ 
पद०-तान्‌। अह । हिषतः । करान्‌ । ससारेषु , नराधमान्‌ । त्रिषमि। 
श्रजघ्लं । अश्मान । आस रीष । एव । योनिष्‌ ॥ 
पदा ०-(अरह) पँ ( तान्‌ ) उन ( द्विषतः, क्ररन्‌ ) द्वेष करने बले 
स्वभाव युक्त अघुरों को नराधमान्‌, श्रश्युभान ) नो अशुभ काप करने 
घाले श्रम = नीच पुरुष ह उनको ( अजस्रं ) निरन्तर ( संसारेष्‌ ) 


इस संसारमयं ८ श्राघ्ुरीष्‌, एव, योनिषु ) आसुरी योनिर्योर्पेदी 
( क्तिषापि ) डालता ॥ 


रपुं योनिमापन्ना मूढां जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यात्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 

द०-श्ासुरी । योनि । आपन्नाः । मशः । जन्मनि । जन्मनि । 
मा प्राप्य | एव । कोन्तेय । ततः । यान्ति । भरधर्मा । गति ॥ 

पदा०-हे कोन्तेय ! ( श्राघुरी, योनि, भाप्नाः ) भाह्ुरी जन्प को 
प्ाप् हए २ (मृढाः) मोह को प्राप अघुरज्लोग ( जन्मनि, जन्भनि) 
जन्मरमे(मां, प्राप्य) ुभको प्रप्त न होकर ( ततः) इस्तेभी 
( धर्मा, गति ) नीचगति को ( यानि ) पराप होते हे॥ 

भाष्य-“ मरां शब्द के अथं यहां मधुसूदन स्वापी श्रादि टीकां 
फारानेभीढृष्ण के नहीं श्ियेकिन्तु वेदभागे केकि हेःकि ष 
श्रसुर लोग वेदमागं को प्रष्ठ न होर नीचगति शो प्राप्त होते 
हैः न केवल मधुसरदनादिकों ने यह अथं किया है प्रत्युत खी 
शं° चा भी क्िलते ह कि ““ मच्छष्ट साघुमागंमप्राप्येलथः "= 
मेरे उपदेश कयि हुए साधुमागे को प्राप्न होकर वह नीचमति शो 
्रह्न होते हे ॥ 
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सांकारवादियों का में रोर मेरे शब्द से जो साकार कृष्य का ग्रहण 
करना इद्त था वह ॒यर्शा आकर मंग होगया श्रोत्‌ खामी शं० चा 
आदि आचार्यो ने भी इस बात को भान लिया किमे रौर भेर शब्दसे 
जहां कृष्ण ने कथन क्रिया है वहां सब स्थानों पँ इष्ण का प्रहण नहं 
किन्तु योग्यता के ्रनुसार अथं का पहरण किया जाता ३, ईस कथन से 
^ मन्मना भव मदुक्तो प्याजी मां नमस्छुर्‌ ” गौ ९। ३४ 
इत्यादि सब मागे स्पष्ट होगये कि इन स्थलों मे भी योग्यता फे अनुसार 
वैदिक भथं काद्य ग्रहण है ठृष्णका नहीं \ 

सं °-ननु, उक्त आसुरीमावो का म्ल क्या है, निस मूल के त्याग 
ते पुरुष इस भघुरीय सम्पत्ति के मोह नाल से अपने पको 
वचावे ? उत्तरः- 


त्रिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः । 


कमः कोधस्तथा लोभलस्मादेतत्‌ अयं ्यजेत्‌॥ २१॥ 
पद०- तरिविधं । नरकस्य } इदं । द्वारं । नाशनं । श्रात्पनः । कामः| 
क्रोधः । तथा । लोभः ¦ दस्मत्‌ । एतत्‌ । चयं । त्यजेत्‌ ॥ 
पदा०-( आत्मनः, नाशन ) अपने यतमा फो नष्ट करने वाला 
{ नरकस्य, द्वारं, इदं, जिविधं ) यह नरक कादर तीन प्रकार काह 
( कामः ) काम ( क्रोधः ) कोष ( तथा ) ओर (लोभः) लोभ ८ तस्मात्‌ ) 
इसलिये ‹एवत्‌, ्रयं ) इन तीनों को ( लजेद्‌ ) बोडे ॥ 
सं०-अव इन तीनों फे त्याग का फल कथन करते दैः- 


एतेविुक्तः कोन्तेय तमोढारेखिभिनंरः । 
्आचश्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
पद०्-एतैः विधक्तः । कौन्तेय । तभोद्रारेः । तरिभिः । नरः | 
द्माचरति ¦ आत्मनः | शेयः । ततः । याति , परां । मति॥ | 
पदा०-हे श्ैन्तेय ! ( एतैः, त्रिभिः, तमोद्रारेः ) उक्त तीन प्रकार के 
नरक दरारों से, विक्त) नरः ) एकत हुखां परुषं ( भ्रातनः, भयः, 
श्माचरति ) पने हितं का आचरण करता ह ( ततः ) इससे ८ परां, मति, 
याति ) परागति~शुक्ति को प्राप होता है ॥ 
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सं०-अव परमात्मा शौ वेदरूप आज्ञा पालन करमेको ही कल्याण 
का मागं कथन करते है-- 


यः शाश्चविधिमुत्सुज्य पतते कामकारः । 
न स सिद्धिमवाप्रोति न सुखं न पशं गतिम्‌ ॥२३॥ 


पद०-यः । शाछ्लविरथि । इस्सुल्य । वतेते । कामकारतः । न । सः। 
सिद्धि । श्रवाञ्नोति। न! सुखं । न । परं । गतिं ॥ 

पदा०-( यः ) जो पुरुष ( शाह्नविधि ) वेदं की आज्ञा को (उत्स्य) 
लोडकर ( कामकारतः ) अपनी इच्छा से ( वतेते ) चलता हे ( सः ) व 
पुरुष (न, सिद्धि, अगाभ्नोत्ति) सिद्धि को प्राप्रनद्ी हतां (न, सुखं ) न सुख 
फो ( न, परां, गिं) न षक्ति को पराप्त होता है ॥ 

भाष्य-^सिद्धि” शब्द के थें यहां मनुष्यजन्म के पर्माहि फलव 
तष्टय के दै, {स्तिये स्वामी शं० चां० ने यह अं किये है कि 
“° पुर्ूषाथयोग्यतां न अप्नोति “वह एरुष अर्ैरूपी योग्यता को 
प्राप्न नदीं हता, भोर शाह शब्द्‌ के अथं यहां बेदके है, लैपाकि पीठे 
वणन कैर भये हें । 


स ० ~व कृष्णजी वेदिकमाग को सर्वोपरि कथन करके इस श्यं 
क[ उपसंहार करते ह- 


तस्माच्यास्त्र प्रमाणं ते कायाकायंव्यवस्थितौ । 
ज्ञाता शाश्पिधानोक्तं कमं कृत्तमिहारसि ॥ २४॥ 


पद्‌ ०-तस्मात्‌ । शालं । परमाणं ते । कायांकायंव्यवस्थितौ । ज्ञाता 
शाक्लविधानोक्तं । कमे । कतै ¦ इह । अहस ॥ 

पदा ०-हे अजुन ! ( कायांकायन्यवस्थितौ ) यह्‌ कोम रमे योग्य 
हे, यह करने योग्य नदी, इस व्यवस्था पे, ते, शाह, प्रमाणं ) दग्रे 
लिये शाख भरपाण हे ( तस्पात्‌ , इसलिये ८ शांक्रिधानोक्तं ) शाह्न की 


विधि से कथन क्षिया हुआ कमं (इह ) इस ससार में ( कर्ती, भरेसि ) 
तुम्हारे करने योम्य है ॥ 
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माष्य-इस छक में अजन कौ एत्तियां को स्व रसे इदकर 
छष्णजी एकमा वेदिक एथ पर लेश्राये ह अर्थात्‌ बेदाङ्ा को सर्वोपरि 
कथम करते हए एकमात्र उसी को कल्याण को मागे बतलाया गया हे नो 
प्रत्येक पर को उपादेय हे॥ 





इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिर्दधे, श्रीमद्‌ 
गदीतयोगप्रदीपाय्यभाष्ये, देवा 
सुरसभ्पद्धिभागयोगो नाम 
षोटशोऽ्यायः 


[क 2 ¬ क. 


अथ सप्रदशोऽध्यायः प्रारभ्यते 





सङ्गति-ूवं १६बे अध्याय मे दैवी अौर भासुर सम्पत्ति शा वणेन 
कियागया, जिषपें स्परि इस वातको सिद फिया किना शाच्लीय 
भर्याद्‌ा छोडकर अपना स्वेच्छाचार करते है बह इस संसार में मचुष्य- 
जन्भ के फलचतुष्टय को उपलम्य नदीं करसक्त, इसी प्रसंग मे शाल्नीय 
श्रद्धा को सर्वोपरि कथन करने भ्रीर शाल्ञीय सत्वपधान पुरुषों के 
यज, दान, चप चादि सत्कमोँ को वणेन करने के लिये इस अध्याय का 
रस्म कियाजाता हैः- 
अरुन उवाच 
ये शाक्षविषिमुत्षुज्य यजंते श्रद्धयाऽन्विताः । 
तेषां निश तु का शृष्ण सत्माहो रजस्तमः ॥ १॥ 
पद०-ये ¦ शास्त्रविधिं | उस्स॒ञ्य । यजन्ते शरद्धया । अन्विताः | 
तेषां | निष्ठा । ह । का 1 कष्ण । स्वं । आहो । रनः । तमः ॥ 
पद।०-हे कृष्ण ! ये) जो लोग ( शाक्तिधि ) शास्की रङ्को 
( उत्यज्य ) चोडकर ‹ श्रद्धया, अन्विताः ) भद्धापुवकं ( यजन्ते ) उषा 
५१ 
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सनारूप कमं फरते रै ( तेषां ) उनकी ८ सर्वं ) सोर्विकी ८ रजः ) राज 
सी ( आहो ) अथवा ( तमः ) तापसी ( का, निष्ठा) केसी ्रडाटै! 
५ तु †› शब्द यदां पक्ताश्तर के तिये श्राया है । 

भाष्य-इस श्लोक का आशय यहदैकषि जो लोग भ्रमरं नही 
भोर शाह्नविधि को दोडकर श्रद्धापृवेक अपने उपास्यदेव की उपासना 
करते ह उनकी श्रद्धा तीनो गुणों मंसे फिस गुणवाली कष जायगी ! 
इस पत्त पे "तु, शब्द्‌ है, इसका कृष्णनी यह उत्तर देते है किः- 

श्रीभगवानुवाच 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सां स्वभावजा । 
साच्िकी रजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥ २॥ 


पद० त्रिविधा । भवति । भ्रद्धा | देदिनां । सा । स्वभावजा । साच्ति- 
की । राजसी । च । एव । तापसी । च । इति । तां । शुणु ॥ 

पद्‌ा० -( देहिनां, श्रद्धा, भरिविधा, भवति ) मनुष्यों की भ्रां 
सास्तिकी, राजसी, तामसी तीन प्रकार की होती हे ( सा, स्वभावना) 
आर बह श्रपने स्वाभाविक सातिवकादि णो से उत्पन्न होती है (तां) 
उसको ( शुए ) घन ॥ 


सचानरूपा सस्य श्रद्धा मवति मास । 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एष सः ॥ ३॥ 

पद० -सत्वाचुरूपा । सवस्य । भरद्धा । मवति । भारत । श्रद्धामयः | 
यं । पुरषः । यः । यच्छुद्धः । सः । एव } सः | 

पदा०-हे भारत ! ( सवस्य ) सव भराणियों की (सत्वानुरूपा, भदा, 
भवति ) अपने अन्तःकरण के श्रनुदूत ही श्रद्धा होती है (अयं, पुरूषः, 
भ्रदधामयः ) यह पुरूष श्रद्धा वाला हं ( यः ) नो पर्ष ( यच्छुद्धः ) नैसी 
शद्धा बालो होता हे ( सः, एष, सः ) वह वैसा ही हता है ॥ 

भाष्य-ईइस श्लोक में यह भाव स्पष्ट करदिया कि पूर्वत्‌ कर्मों ' क्षौ 
घासना से जेस! अन्तःकरण बनता है वेसी ही श्रद्धाहोती है, शा्नीय 
परतुष्य शाद्खजन्य [विक से रजोगुण तथा तमोगुण का तिरस्कारं करके 
सर्बमधान होजाते ह, इसलिये उनको द्धा साकी होती दै, भर 
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राजस, वास लोग जप तपादि साधनविहीन होने से अपनी राजसी, 
तापसी श्रद्धा का परिवत्तन नदीं करसक्ते, इसतिये वह राजसी भौर 
तामसी श्रद्धा बले होते है, नेसाकश्- 

यजंते साचिका देवान्यचतर्॑ांसि राजसाः । 

प्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजंते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 

प१६०-यजन्ते । सात्विकाः । देवान्‌ । यतच्तर्तासि ¦ रानक्षा; ) पेतान्‌ 1 
भूतगणान्‌ । च । अन्ये । यजन्ते ¦ तामत्ताः । जनाः । 

पदा०-( साच्तिविक( देवान्‌ यजन्ते ) सात्विक लोग देवरविद्रानों 
का सत्कार करते ( राजसाः ) राजस लोग ‹ यक्तरतांसि ) यक्त~बल से 
प्रतिष्ठित, रक्ांसिर= पापी लोगों शां सत्कार करते (अन्ये, तामसाः, जना ) 
श्नीर श्नन्य तामस लोग ( भूतगणान्‌ ) अम्न्यादि भूत ष्दायी ( च ) भौर 
( परेतान्‌ ) त लोगों की ( यजन्ते ) पूना करते रै ॥ 

भाष्य-इसत श्लोक मे रजस लोगों के पूज्य यक्त, रात्तस्र इस अभि- 
पराय से कथन किये गये ह कि वह अपने राजसभावके मद्‌ से यक्त, 
राक्तसों को ही एृञ्य समते है सच्वमधान विद्वान्‌ देवों का उनको विवेक 
नहीं होता ॥ 

नु- गी० १०। २६ में यत्त के अयं “देव” किये है भौर यहां 
श्नोर किये है, यह परस्पर विरोष व्यो ! उत्तर--वहां “यक्त, शब्द मनु- 
ष्य जातिको देवासुर विभागे बांस्देनेके लिये श्राया था इसलिये 
रासो फी येका पूज्य होने से वहां यक्त शब्द के थं देव किये भौर 
यहां सा्िक लोगों के पूज्य होने के अभिप्राय से देव, यक्त, रात्तसादि, भिन्न 
भावों बाजे पुरुषों का वर्णन किया गया ३, इसलिये "देव" शब्द के श्रथं यहां 
विद्वान्‌ अर “यक्त” शब्द्‌ के अथं केवल बल से पतिषठित शारीरक बल- 
धारी ॐे है, निसपरहार यक्त शब्द के भथ केनोपनिषहू मे हैश्वरविषयक 
षै भौर पौराणिक परिभाषा मे भूत भादि योनियं के मानेजाते है, इसी 
प्रहार यहा भी भरकरण मेद से अथं भिन्न है, इसलिये कोई दोष न, पौरा- 
शिक टीकाकारो ने यक्त, रास, भून, परेत यहां योनिविशेष पानी है, बह 
लोग यह मानते है कि वायुमय देहवरिशेष को परापर होकर जो अग्न्याकारं 
खों वाले रै वह "रेत" है, एवं क एक भकार के अलः क्षिक, भयानक 
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शरीरधारी भूतो ®ो बह लोग यत्त, राक्तस मानते हे, उनकी यह कल्पना 
गीता के आशय से सवैथा विरुद्ध है, क्योकि गी० १६।६ मेदो पकार 
फे मतुष्यो की सृष्टि के भीतर देव रोर अघुरों को गिना हे, इससे पाया 
नोता है फि गीता ऊे कत्ता मषिं व्यास के मत मे भूत, भेत, पिशावादि 
कोर योनिविशेष नहीं । 
सं ०-ननु, तामरस मावो वले लोग भी कर प्रकार के तपस्वी देखे जाते ` 
ह फिर उनकी श्रद्धा तामसी केसे री ? उत्तरः- 
अशाक्चविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहकारसंयुक्ताः कामरोगबलान्विताः ॥ ५॥ 
पद०-अशाष्लविहितं । घोरं । तप्यन्तं । ये । तपः । ननाः । दम्भा. 
हंफारसंयुक्ताः । कामरागबलान्विताः ॥ 
पदा०-( अशाद्वविषितं ) जिसका वेद ने विधान नहीं किया श्रौर 
जो ( घोरं ) अत्यन्त पीड़ा देने बाला है (ये, जनाः ) जो पुरुष ( तपः, 
तप्यन्ते ) एसा तप करते है ( दम्भारंकारसंयुक्ताः) वह दम्भ तथा अहंकार 
से संयुक्त ओर (कामरागबलान्विताः) काम = शब्दस्पर्शादि विषय,राग = 
उनकी कामना तथा बल = उनमे शरग्रह, ईन तीनों से अन्विताः = युक्त दै, 
फिर वह केसे हेः- 
कषयन्तः शरीरस्थं भूत्राममचेनसः । 


मां चेवान्तः शरीरस्थं ताचिद्धयाभुरनिश्वयान्‌ ॥६॥ 
पद ०-कषेयन्तः । शरीरसथं । भृतगरामं । अचेतसः । मां । च । एव | 
ञ्नन्तः । शरीरस्थं । तान्‌ । विहि । श्रासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
पदा०-( शरीरस्थं ) उनके शरीर पर॑ स्थिर ( भूतग्रामं ) नो यूतोंका 
सुदाय दहै, उसको ( कषेयन्तः ) तीण रते है ८ भ्रवेतसः ) भअह्नानी रै 
( अन्तः, शरीरस्थ, पा, च ) रोर उनके शरीर पं व्योपकसूप से जो परर 
मात्मा स्थिर है उसको मी अ्रपनी श्रह्ञामता से दूषित करते है ( तान्‌ ) 
उनको ( आसुरनिश्चयान्‌, विदि ) ्घुरो फे निश्चय वाले जानो ॥ 
भाष्य पांचवे शोक मे जो शाब्ध शब्द्‌ भाया है उसके भयं पधुसूदन 
स्वापी मीवेद्‌ ही करतेहेकिजो वेदिक आह्न से रिरुद्ध तप करते हैव 
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श्रसुरों फे निश्चय वाले ह श्नौर उक्त श्लोक में जो दृष्णजी ने अस्पच्छब्द 
से उनके शरीरो मेँ परमास्मा के व्यापकमाव को उनके दोर्षो से दृषित 
बतलाया है उसके श्रथ यहतहैक्षिवे प्रमास्मा के व्याप्यव्यापकभावको 
जानकर मी काप, रागादि पापपिशाचों से नहं मागने रथात्‌ “ईशावास्य 
पिद^सर्वः यजु ४० ! १, इत्यादि भदिक मंतरांको लच्य रखकर व 
परधनापहरणादि दोषों से दुर नहीं होते, इस अभिधाय से उनको ईश्वरी- 
यभाव सेद्रेषकररने वाला कहा गयाह। 
सं ०-अवब सातिविक,राजसः,तापस लोगों को पहचान के चिन्हभरत 
याहार, यज्ञ, तप, दान इन चार पदाथा को वणेन करते हैः- 
आहारस्वपि सवस्य त्रिविधो भरति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिपं भए ॥ ७ ॥ 
पद्‌०-आाहारः । त । अपि सवस्य । जिदिधः ¦ भवति । प्रियः | 
यज्ञः] तपः । तथा । दानं । तेषां । मेदं । इमं । शण ॥ 
पदा०- (अहारः, ठु, अपि,सवस्य) सष लोगो को मोजन भी (जिविधः 
प्रियः, मवति) तीन प्रकीरकाष्याग होता हे भोर इसी भकार यङ्ग, दान, 
तपयेभी तीन प्रकारं केहोते है (तेषो) उनके ( इमं,मेदं ) इस भेद 
को( भ्रण) छन ॥ 
आयुःसतबलारोग्यसुखप्ीतिषिषद्धनाः। 
रस्याः स्निग्धः स्थिर हया आदशः सालिकपरियाः॥८॥ 
द्‌ ०-्रायुःसखत्ववलारोग्यसुखप्रीतिषिवडनाः । रस्याः । स्निग्षो; | 
स्थिराः । हृधाः 1 आहाराः । सातिकृप्रियाः ॥ 
पदा ०-( आयुःसत्वबलारोग्यसुखपीतिविवडनाः ) भयु = उपर, 
सत = उत्छाह्‌, बल्ल = शरीर का सोषथ्य,भारोग्य = रोगो का न होना, 
सख = चित्त की परतन्ता, प्रीतिररचि, विवधना=इनको बदाने बाजत 
( आहाराः) भोजन ( सालिकमरियाः) साचिक लोगों को प्यारे होते है 
जो (स्याः) रसो बाले (सिग्धाः)चिकने (स्थिराः) चिरस्थायी फल वाजे 
(ह्या ः)हदय को प्रघन्न रखने वाले अथात्‌ दुगन्धादि दोषा से रदित होते ३॥ 
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कदरम्ललवणात्युष्णतीरदंणरूक्षविदाहिनः । 
हारा राजसस्येश दुःखशोकामयप्रदाः + ६ ॥ 
पद्‌ -9 दरम्ललवखासट्ष्एतीचदए ख्दाषिदार्दिनः। आहाराः रनसस्य। 
शठा । दुःखशोकाभयप्रदाः ॥ 
पदा ०-(कद्रुम्ललवणान्युष्णतीच्णरूक्विदाहिनः) कटु=अरति क्व, 
अम्लरवि्ते के रस समान रसवाल, लवण~अतिखारे, इष्ण = भ्रति 
गरम, तीच्ण = मिरचादि, रूक = चिकनेपन से रहित, विदाहिन = 
दाह उत्पन्न करनेवाक्ते (आहाराः) भोजन (राजसस्य) रजोगुण प्रधान 
पुरुषों को (दष्टा) प्यारे होते है, जो (दुःखशोकामयपदाः) दुःख = तत्काल 
दुःख, शोक = पीदे से पथात्ताप, आमथ=राजयकच्मादि रोगो 
भदा = उतपन्न करनेवाले हें ॥ भित 
यातयामं गतरसं पति पयषितं च यत्‌ । 
उच्िष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
पद्‌ ०-यातयामं । गतरसं । पूति । पयुषितं । च । यत्‌ । उच्चं । 
शपि । च । अमेध्यं । भोजनं । तामसप्रियं ॥ 
पदा०-(यातयामं) जो शीतल होगया ह ( गतरसं ) जिसफां रस 
निकल गया हो, नेसे मक्खन निकालते हुए दुग्धादि (पूति) दुगंन्धि बाला 
(एथुषितं, च,यत्‌ ) जो बहुत वासा होगया हो (उच्चिष्ट) नो जूनहे (च) 
शरोर (अमेध्यं) भ्रपवित्र हो, इस प्रकार का (भोजनं) मोजन (तामसम्रियं) 
तापस लोगों को भियषशोताहै॥ 
सं०-यह तीन प्रकार के भोजन कथन करने के अनन्तर अव सासि 
कादि भेद सेयज्ञोको तीन प्रकार छा कथन करते हैः- 
्फ़लाका्तिभियन्ञो विधिर य इज्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साचिकः ॥ ११ ॥ 
पद्‌ ०-श्फलाकक्तिभिः । यज्ञः । विविष्टः । यः । इज्यते । यष्टव्यं । 
एव । इति । पनः । समाधाय । सः; । सालिकः ॥ 
पदा०-( यः, यज्ञः ) जो यत्न ( विषिष्टष्ः ) शालविहित हे ( यष्टव्य, 
एव, इति, पनः, सप्रधाय ) वह अवश्य करना चाये, एेसा मन फा संकल्प 
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करके ( अफलाकांक्तिभिः ) निष्कामकमीं लोगों से (इज्यते) छिया जाता रै 
( सः, सालिकः ) वह्‌ सात्विक हेता ३ ॥ 
अभिसंधाय तु एलं दंभाथमपि चैव यव । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यनं विद्धि राजसम्‌ ॥१२ ॥ 
पद ०-अभिसंधाय। तर । फलं । दंमायं । अपि। च । ए । यत्‌। 
इञ्यते ! भरतश्रष्ठ । तं | यद्ग । षिद्धि | राजसं ॥ 
पदा०-( परतशष्ठ ) हे मरतङत पे शरेष्ठ अजन ! ( अभिसंधाय, 
त्‌, फलं ) फल की इच्ड्‌। करफे (इज्यते) जो यज्ञ क्रिया जाता हं (तं, यश्घ) 
उस यङ्ग कफो ८ राजसं, विदि ) राजस जानो(च) भौर ( दभार्थं) 
दिखने के लिये नो यञ्च किया जाता हे उसको (अपि) मी राजस समभे । 
विधिहीनमयृष्टान्नं मन्त्ररीनमदक्तिएम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यत्नं तामसं पश्विक्ञते ॥ १३ ॥ 
पद ०-विपिषहीनं । असष्टानं । मन्त्रहीनं । अदक्तिणं । श्रद्धाविरहितं । 
यज्ञं । तापसं । परिचक्तते ॥ 
पदा ०-( विधिहीनं ) जिसक। वेदादि शास्यो प विधाननदो (अरस 
ष्ा्न' ) जिप्ष यज्ञ पे पात्राको अन्नादि दान न दिया नाका हो ( मन्त्रहीनं) 
मन्नं से हीन हो श्रथात्‌ जो वेदिक मन्तो से न किया जाता ज्ञे (श्रदक्तिणं) 
जिसमें विद्रानां को दक्जिणा न दीजाती हो (श्रडाविरदहितं) नो भरदा 
के रहित हो ८ य्ग, तमसं, परिचचते ) एसे यद्ग को तामस कहते हं ॥ 
सं०-श्रव तप तीन परकोर का कथन करते हैः- 


देवद्विनयस्प्ा्ञप्‌ननं शोचमाजवम्‌ । 
बहयचयम्िसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
पद ° -देषद्विजयुरमाह्पूजनं । शौचं । भजेवं । ब्रह्मचर्ययं । श्रहिसां । 
च ¦ शारीरं । तपः । उच्यते ॥ 
पदा °-( देवद्विजगुरप्रा्पूजनं ) देव=परमात्मा का पूजन, द्विज = 
बाह्मण, चज्निय, वैश्य, इस वणंत्रय का सत्कार, गुरु = आचाय्यं अर 
भाज = विद्वान्‌ इनका पुजन (शौचं) पवित्र रहना ( भाजंवं ) सरल प्रकृति 
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रखना ( ब्रह्मच ) शम, दम सम्पन्न होकर वेदाध्ययन करना (अहिंसा) 
फिंसी के भ्र।ए वियुक्त न करना ( शारीरं, तपः, उच्यते ) यह शरीरा 
तप कहलाता है ॥ 

भाष्य-पौराणिक टीकाकारो ने “देव” शब्द्‌ के अये यश सदय, 
दुगं भादि कीपूनाफे किये हनो गौता के आशय से स्था विरूढ 


है, “ देव ” श््द के अर्थं (एषो ह्‌ देवः प्रदिशो ऽनुपर्बाः” यल 


१२। ४ भौर “एकोदेवः सवभूतेषु गूहः” श्वेता ° ६। ११ शादि 
वेदोपनिषदं के वाक्यो से यहां परमात्मा के है, इसलिये "देव" शब्द यह 
अगन्यादिकों का वाचक नहीं ॥ 

नतु तुम्हारे मत में “ देक" शब्द्‌ स्यादिकों कामी वाच ह 
फिर उसके सूय्यादि अथं यहां क्यों नहो लिये जाते ? ऽत्तर-देवपुजा 
से जड़ पदाथा की पजा वेदिकमत मेँ कीं भी नहीं पानी गई, हं 
चाय्यादिको की पूजा मी देवपूजा कहलाती है सो अआंजय्योदिकषं 
का यहां “गुरु” शब्द द्वारा पृथक्‌ ग्रहण है, इसलिये ^ देष ?' शब्द्‌ के 
अथं यहां आचोय्यादिशषं फे नी, भौर ^“ भाङ्ग ” शब्द्‌ से वहां विद्वानों 
का पृथक्‌ ग्रहण हे, इसलिये ब्िदरानों के अथे मे भी यषां “ देव "' शब्द 
नहीं भाया, अतएव योग्यता के बल से “देव शब्द्‌ के यथं यहां परमातमा 
केही होते है, इसलिये यह शब्द अनेक्षाथेवाची होने षर भी यां 
ईश्वराथ॑वाची होने पे कोई दोष नीं 

नतु-पूजा तो तुम्दारे मत मे परमात्मा की दही होसक्ती रै फिर भौर 
दैहपार्ियों को परञ्य क्यो कहा ? उत्तर-दश्वरत्वेनमक्तिरूप पूजन 
हमारे पत मँ केवल परमात्मा काही हे अर सत्कारसरूप पूजन इतर 
प्राणियों ऋ भी होसक्ता हे, इसलिये कोशं दोष नदीं ॥ 


अनुदधेगकःरं पाक्यं सयं प्रियहितं च यत्‌ । ` 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांडमयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
पद्‌° -अलुद्रेगकरं । वाक्यं । सस्यं । परियहितं । च । यत्‌ । स्वाध्या 
याभ्यसन ¦ च । एव । वाङ्पयं । तपः । उच्यते ॥ 
पदा९-( यतर, वाक्यं, भवुद्रगकरं ) जो वाक्य किसी क्रो दुःख नदी 
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देता (<^ त्यं) सस्य ( भियहित, च) सुनने पेष्यारा अनौरं हितक्षरं ३ 
( वाडपयं, तपः, उच्यते) वह वाणी का तप कहलाता हे ( स्वा 
ध्यायाभ्यसनं, च, एव ) वेदों का पहना भोर अरभ्पा करना भी 
वाशी कातपहे ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमीत्मविनिग्रहः । 
भावसंश्यद्धिशियिनत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 
पद्‌ ०-मनःपरसादः । सोौम्यत्नं | पीनं । चात्भविनिग्रहः | माव 
संशुद्धिः । इति । एतत्‌ ) तपः } मानस । उच्यते ॥ 
पदा ०-( मनःप्रसादः ) मन फो परघन्न रखना अर्थात्‌ शिसी विषय से 
व्याङ्गल न रदना ८ सौम्यत्वं ) सबका हितेषी होना ( पौनं ) एकाग्रषत्ति से 
परमात्पा का चिन्तन करना ( यस्पमविनिग्रहः) अ्रसपरह्ठातस्ापि दास 
मरन को सवथा रोक सेना ( भावसंशुद्धिः ) अन्तःकरण फो शुद्ध रखना 
अथात्‌ यवहार काल मेँ कपट रहित होना ( इति,एतत्‌ ) यह ( पानसं, 
तथः, उच्यते) मनका तप रकशजाताहे॥ 


श्रद्धया परस्या तप्तं तपस्तत्‌ त्रिषिधं नरैः । 
अफलाकांसिभियुक्तः सासिकं परिषकते ॥ १७ ॥ 
पद ०-धद्धया । परया । तष । तपः । तत्‌ । तरिरिषं । नरैः । अरफ- 
लाकांडिभिः । युक्तेः | साल्तिङ्ग । परिवक्तते ॥ 


पदा 2 -( तरिविधं, तथः ) मन, वाणी तथा शरीरद्वारा जो तीन 
प्रकार का तप वणन कियागेया है ( परया, धद्धया ) श्रस्यन्त श्रद्धा से 
( अफलाकाक्िभिः, युक्तैः, नरैः, तप्तं ) फल की इच्छा न करते हए 
योग्य पुरुषो से क्रिये गये नप ङो (मासिकं, परिचचदाते) सास्विक कहते ह ॥ 


सकारमानपूजार्थ तथो दमेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८ ॥ 


प१द०-सत्कारमानपूनाथ । तपः । दमेन । च ¦ एव ¦ यत्‌ । क्रियते । 
तत्‌ । इह । परोक्तं । राजसं । चलं । अधुवं ॥ 
५२ 
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पदा०-( सतक(रमानपूजायं ) सत्कार = अपनी स्तुति, मान = अपना 
सम्भान, पूजा = मरपने शरोर की सेवादि, अथं = इन प्रयोजनो के कति 
क्षिया हतर तप ( दमेन, च, एष, यत्‌, क्रियते ) भौर नोदेभसेश्िया 
जातां है ( तत्‌ ) बह तप ( राजसं, इ३, परोक्त' ) राजस कतलाता है, षह 
कैस। है ( चलं ) तुच्छ फल वाला श्र ( अधुवं ) चद्‌ ह ॥ 
मूदग्राहेणसनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ बा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
पद ०-मूदग्राहेण । आस्मनः । यत्‌ । पीडया । क्रियते । तपः । पर 
स्य । उत्सादनार्थं । वा । तत्‌ । तापसं । उदाहतं ॥ 
प१दा०-( मूढग्राहेण, यत्‌) तपः, क्रियते ) अपनी अविवेकतासेनो 
तप किया जाता ह भोर ( आत्मनः ) शरीर इद्ियादिक्षो को ( पीढया ) 
कृष्ट देकर जो तप फिया जाता है ( परस्य, उत्सादनार्थं, वा ) अथवा पर 
पुरषो को पीडादेने के लिये नो तप किया जाता हे (तत्‌, तामसं, उदाहते 
उसको तामस तप कहते दै ॥ 
सं०-प्रव दान के सालिक्षादि भेद वणन करते हैः- 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणि । 
देशेफाले च पत्रे च तद्दानं साचिकं स्मृतम्‌ ॥२०॥ 
पद ०-द्‌तथ्यं । इति । यत्‌ । दानं । दीयते । अनुपकारिणे । दंशे । 
कलि । च । पात्रे । च । तत्‌ । दानं । सालिकर । स्मृतं ॥ 
पदा०-( यत्‌, दानं, दात्यं ) जो दान देने योभ्यदहो ( इति) इ 
प्रकार का निश्चय करके ( अनुपकारिणे, दीयते ) भिना परल देनेवाले 
परचुष्य के लिये जो दिया गया हो अरथौत्‌ अपने भ्रयादिको कोन दिया 
गयाहो जो उसक्रा उपकर कर रहे द ( तत्‌, दानं) एेसा दान (देशे) 


काले, च, पात्र, च ) देश फाल चनौर पापे दिया हुश्रा ( साखििकं, स्मतं, 
साविक कषहाजाता है, ओरः- 


यतु प्रत्युपकारार्थं एलमदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिङ्किषट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
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पद०-यत्‌ । तु । पद्युपकषाराथ' । फलं । उदिश्य ! बा । पुनः । 
गीयते । च । परिङ्ग्ं । तत्‌ । दानं । राजसं । स्मतं ॥ 

पद?०- ( यत्‌, ठु) जो तो ( पर्पुपकाराथं' ) अपना उपकार करने 
ह पलदे मँ दियागया हयो ( वा) अथवा (फलं, उदिश्य ) कसी लाभको 
देश्य रखकर ( दीयते) दियागया हो (च ) ओर (८ परिधिं ) पश्वा- 
ताप युक्त हो अर्थात्‌ निके देने से पीडे पश्चात्ताप उन्न हा दहो 
( तत्‌^ दानं ) बह दान ( राजसं, स्थतं ) राजस कष्लाता हे ॥ 


अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असतकतमवक्नातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
पद ०-अदेशकालते । यत्‌ । दानं । अपात्रेभ्यः । च } दीयते । अस- 
त्तं । अवक्ञातं । तत्‌ । तापसं । उदाहतं ॥ 
पदा०-८ यत्‌, दानं ) जो दान ( अदेशशले } अच्छे देश भौर श्रष्डे 
काल भे न दियागया हो ( ज्रपात्रभ्यः, च+ दीयते ) भौर पात्रों फे लिय 
दियागया द्ये ( असत्छृत ) सत्कार्पुवेक न दिया गया हौ ( अवरह्नातं ) 
अवज्ञापवंक अर्थात्‌ “ ले जा? इस भकार अवज्ञा करके दिया गयाहो 
८ तत्‌, तामसं, दानं, उदाहृतं ) उसको तामस दान कहते ह ॥ 
सं ०-अरब वेदोपनिषदो के श्रद्धालु पुरश के यद्ञ।दिकमं जिन ईश्वरीय 
नामो से प्रारम्भ क्ये जाते ह उन नामों का वर्णन करते है-- 
ओंतस्सदितिनिदंशो बह्मणएश्चिषिधः स्यतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुस ॥२३॥ 
प१द्‌०-रोतत्सत्‌ । इति । निदेशः । बरह्मणः । तिषिधः । स्मतः । 
ब्राह्मणा; । तेन । वेदाः । च । यत्नाः । च । विहिताः । पुरा ॥ 
पदा०-( बरह्मणः ) ब्रह्म = परमाला फा ( निर्देशः ) नाम ( व 
त्सत्‌ ) ओम्‌, तत्‌, सत्‌ ( इति ) ये ( त्रिविधः, स्मृतः ) तीन प्रकारका 
कृथन फियागया है, जिस बह्म के यह तीन प्रकारके नामं (तेन 
उसने ( पुरा ) पूवेकाल मे ( ब्राह्यणाः ) वेदवेत्ता पुरुष ( बेदाः ) वेद 
८ च ) अरर ८ यज्ञाः ) यद ( विहिताः ) बनाये ॥ 
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तस्मादोमित्युदाहप्य य्नदानतपःक्रियाः। 
प्रत्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्ह्यवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
१द० तस्पात्‌ । थो | इति । उदाहूत्य । यज्गदानतपः क्रियाः । प्रषस- 
न्ते | विधानोक्ताः । सततं । ब्रह्मवादिनां ॥ 
पदा ०-( तस्मात्‌ ) इसलिये ( भ, इति, उदाहृलय> ओंकार क उचा- 
रण करके ( यश्षदानतपःक्रियाः ) यत्न, दान, तप यष्ट क्रियायं ( बह्मा 
दिनां ) षेदिक लोगो मे ( सततं ) निरंतर ( म्रवत्तेन्ते ) भवृत्त होती है, ष 
यक्ठादि क्रिया कैसी है ( विधानोक्ताः ) जो वैदिक रै ॥ 
तदित्यनभिसंपाय फलं यज्ञतः करियाः । 
दानक्रियाश्च पिविधाः क्रियते मोक्कांक्तिभिः॥ २५॥ 
पद्‌ ०-तत्‌ । इति । श्रनभिसंधाय । फलं । यन्नतपःक्रियाः। दानक्रियाः 
च । विविधाः | क्रियन्ते । मोक्तकांचिभिः ॥ 
पदा०-दे अजन ! ( पोक्तकानिभिः ) पोत्त की आता वाले ( एलं, 


अनभिसंधाय ) फल की इच्छा ज करके (यन्नतपःक्रियाः) यज्ञ तपकी क्रिया ` 


( दानक्धियाः, च विविधाः ) ओर दान की नानां प्रकार की क्रियाय (तत्‌; 
इति ) ^“तव्‌” शृण्द का उच्चारण करके करते हे ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदि्येतलयुञ्यते | 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६॥ 
पद्‌ ०-सद्धावे । साधुभावे । च । सत्‌ । इति । एतत्‌ । प्रथुञ्यते । 
प्रशस्ते । कमेणि । तथा । सच्छब्दः । पाथं । यज्यते ॥ 
पद्‌ा०-हे पाथं ! ( सद्भावे ) सत्य ( च ) भौर (साधुभावे) साधुभव 
पे ( सत्‌, इति, एतत्‌ ) "सत्‌" शब्द का ( भयुञ्यते ) प्रयोग किया जात। 
है (तथा) रकी प्रकार (शस्ते, कर्मण) पंगल्लकायां में ( सच्छब्दः, यञ्यते ) 
(सत्‌ शब्द का प्रयोग होता ह ॥ 
माष्य-इस शयोक का माव यह है $ ^तुद्धिष्णोपरमंपदं" भोर 
"य॒त्तद्दमनुत्तमम्‌"इत्यादि बाक्यों मे ब्रह्मवाची "तत्‌" शब्द्‌ का कथन 
करके परपास्पाके प्तानरूपी यद्ग का कथन कियागयाहे^पदेवसोम्येदमग्रमा- 
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सीत्‌” शस वाक्य मे “स्छब्द्‌" से परमा्मा रूपौ यह का वणेन क्षियः दै, ओर 
‹“अ्र'*शब्द्‌ तो प्रायः वेदिक मन्त्रो मे आना दय है, इसलिये इ्के उदाहरण को 
द्मावश्यकता नदी, भौर नो यहां पायावादियो ने ‹ तत्‌"” शब्द्‌ के प्रयोगां 
“तत्वमसि? लिखा है सो दीक नही, वरयो तत््मसि मे “तत्‌” शब्द्‌ जीव 
के लिये अया है क्य के लिये नही, यदि “तत्‌? शब्द सवेन ब्रह्म के लिये 
ही आता तो ''तस्यतावदेवचिरक° ६।१२।२ “तत्‌ फरंकमंणि घोरे 
भां नियोजयसि केशव म० ३ । १ ° तस्यायं न व्रियते * 
गी° ३।१७ ^ तस्मात्‌ युद्धवस्व भासत ” मी २। १ इत्यादि 
स्थलों मे “ तद्‌ » शब्द का पयोग ब्रह्म पे क्यों नहीं अथात्‌ इन स्थलों 
मे ^ तत्‌ "› शब्द्‌ अन्याथेवाची कयो है ? ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
पद्‌ ° -यज्ञे । तपत्ति । दाने । च । स्थितिः सत्‌ । इति । च । उच्यते 
कमं । च । एव । तदर्थीयं । सत्‌ । इति । एष । अभिधीयते ॥ 
पदा ०-( यज्ञे ) यन्न (तपसि ) तप (च) भोर (दाने) दाने 
( स्थितिः ) जो निष्ठा है ( सत्‌, इति, च, उच्यते ) वह॒“ सत्‌ ›› शब्द्‌ 
से की जाती है (कमे, च, एव, तदर्थीयं ) अथवा यज, दान मोर तप के 
लिये जो कमं किया जाता है ( सत्‌, इति, एव, अभिधीयते ) उसको 
भी ^“ सत्‌ '” कहते हे ॥ 
अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदिव्युष्यते पाथं न च तसरत नो इह ॥२८॥ 
पद्‌ ० -श्रश्द्धया । इतं । दत्तं । तपः । तप्तं । छृतं । च। यतर्‌ । असत्‌। 
इति । उच्यते} पाथ । न। च ¦ तत्‌ । मत्य । नः । इह ॥ 
पदा०-हे पाथं { ( अशरद्धया, इतं ) अश्रद्धा से इवन किया हु्रा 
८ दत्तं ) दान दिया इभा ( तवः, तप्तं ) तप किया हुं. कृतं, च, 
यद्‌ ) भौर जो ड्य कर्म अशरद्धासे क्षिया जाता है ( असद्‌, इति, 
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उच्यते ) उसको “ असत्‌ ” कते है ( तत्‌ ) क्ट कमं ( न, च, मत्य ) न 
परलोक में (न, इह ) न इस लोक पे फलता रै ॥ 

भाष्य-जिस परार “ सत्‌ ” शब्द्‌ काप्रयोग ब्रह्मपेमी अता 
भर अन्य सत्‌ पदार्थे भी ्राताहै, इसी प्रकार “ तत्‌” शब्दक्षा 
प्रयोग भी ब्रह्म श्नौर इतर पदाथोँ परे आता है, इसलिये मायावादि्यो ॐ 
तर्वपमसि मोर तत्वदरशी इत्यादि वाग्यो मे ब्रह्मविपयङू ही ^ तत्‌ ” शब्द 
का आग्रह करना स्ेथां निमल हे, महषिव्य्ाप्तकातो इस नापत्रयसे 
तात्पय्ये यह दहैकि परायः वेदिकलोगों में शुभ कार्पोके प्रारम्भ में ्नौर 
सदसद्रस्तुविवेक पे उक्त नाप बरह्म विषयक तेह ओरयों संन्नापात्न से 
कोई अपने पुन्न अथवा अक्तर फा नाप ^ अर तत्सत्‌  रखले तो षया 
उसका बोध नहीं होता, इसे सार यह निकला कि इसत श्रद्धात्रयवि 
भांगयोगनामाध्याय मे वेदिक श्रद्धालु पुरषो के कमो मे “ सत्‌ ” आदि 
सच्छब्दवाच्य ब्रह्म की सत्ता होने से उनके कमं “ सत्‌” होते है ॥ 


ध, 


इति ्ीमदास्यंसुनिनोपनिष्ध श्रीमद्वगवटीता- 
योगप्रदीपाय्यंमष्यि, श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
मप्रदशो ऽध्यायः 


8. किः 0) क ` 


अथ अष्टादश्चोऽध्यायः प्रारभ्यते 
~ जिणयगििग००५०० ००००० 

सङ्गति-सम्पणे गीताशाच् क उपरंहाररूप इस श्रध्याय मे संन्यास 
तथा स्याग कात शौर दणचतुष्टय के पर्भो का परतिपादन करर ““पिथ्यै- 
व्‌ व्यवसायस्ते प्रहृतिस्तां नियोहेयति ” गी° १८। ५९ इत्यादि 
शोको मे वशित यख्य प्रयोजन युद्धरूप अथं का निगमन किया गया 
थात्‌ मनुष्य जन्म के धमं, अथे, काम तथा पोक्तरूप फलचतुष्टय को 
वणन 1 अव इसके भादि मूल त्ताञ्धमे में गीताशाल्ञ का उपसंहार 
करते रैः- 
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जैन उत्राच 
सुन्यापस्य महागासे रतपिच्ामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथकंशिनि्दन ॥ ९ ॥ 
पद °- संन्यासस्य । महाबाहो । तत्वं । इच्छामि । वेदितुं । त्यागस्य । 
च । हृषीकेश । पृथक्‌ । केरिनिसुरन ॥ 
पदा -( महाबाहो ) हे विशाल भुजां बजे ( हृषीकेश ) ह इन्दि 
यो के ईश्वर ( केशिनिभूदन ) हे फेशी दैत्य के पारने बाले कृष्ण ! ( सं- 
न्यासस्य, तत्वं ) संन्यास केतत्व को(च) तथा ( स्यागस्य, तत्वं , 
त्याग के तस्र को ( पृथक्‌ ) भिन्न २ ( वेदित, इच्छामि) जाननेकी 
इच्छा करता ह \ 
भ्रीमगवासुवाच 
(. ध... $ $ ~ 
काम्यानां कमणां स्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवंकमंफलत्यागं प्रास्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
पद्‌०-काम्यानां । क्मंणां । न्यासं ¦ संन्यासं । कवयः । विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं । भ्राहुः । त्यागं । शिचक्तणाः ॥ 
पद।०-८ कवयः › सन्या के तत्व को जानने बाजे षुरुष ( काम्या- 
ना, करणा ) काम्यकर्मो के (न्यासं) त्योग को ( संन्यासं, विदु; ) संन्या- 
स कते हे र ( बिचक्तणाः ) बु दमान्‌ लोग ( सवरकमेफलत्यागं ) सव 
कर्मो के फलत्याग को ( त्यागं, पराहुः ) स्याग कहते हे ॥ 
भाष्य-पिथ्या विश्वस से स्वाम कमे करने नापर “ काम्य 
कर्मं ›) श्नौर उन काम्यकर्म के त्याग का नाम यहां “संन्यास हे, ओर 
र्मत्र को निष्काम करने का नाम स्यामः" है, इस भकार त्याग ओर 
संन्यास छाभेद है, इस कथन से यह स्पष्ट किष वि वेदिक यज्ञादि 
कर्मो के त्याग को जो आधुनिक लोग संन्यास कहते हं यह ठीक नहः 
क्योकि वैदिककमो का व्याग किसी श्नाषे ग्रन्थ मे कथन नहीं कियागयाः 
इसीलिये ७ वे श्लोक मे यद कष है कि “ नियतस्य तु सन्यासः 
कमणो नोपपद्यते नियत वेदवित परा का व्याम नरी दोसक्ता 
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सं०-अब छृष्णजौ यज्ञादि कमो के त्याग मे पूवपक्त द्वारा मतभेद 
दिखलाकर स्वयं सिद्धान्त कथन करते हैः-- 


याज्यं दोषवदिेके कमं ्रहुम॑नीषिः । 
यत्तदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 


पद्‌०-त्याञयं । दोषवत्‌ । इति । एके । कमं । पराहुः । मनीषिणः 
यहृदएनतपःकमं । न । स्याऽ्यं । इति । च । अपरे ॥ 

पदा ०-( एके, मनीषिणः ) कर एक पननशील पुरुष ( दोषवत्‌ 
करम ) दोष वाले कर्मो को ( त्याज्यं ) ्यागने योग्य ( पाहुः ) कषः 
करते ३, श्नौर ( यज्गदानतपःकमे ) यजत, दान, तप) इन कर्मो फ 
(न, तयाज्यं ) नीं स्यागना चदे ( इति, च ) ईस बति को ( अपरं 
प्राहुः ) भ्रौर लोग कहते हं ॥ 

भाष्य-इस शोक में यह कथन किया हे क्षि प्रृत्तिरूप दोष से यशर 
दि करम भी दोष बेदी ह अथात्‌ उनके करने पेंभी वड़ा भ्राडम्ब 
करना पडता रै, इसलिये यज्ञादिकमं भी नदीं कर्ने चाद्ये भरर कई ए 
लोग यह कहते है कि यद्ग, दान ओर तप इनकर्मो को कदापि नहीं वोढुः 
चाहिये, क्योकि यह कमं पुष्य को पित्र करने वाले हे, इस विषय 
कृष्णजी श्रपना निश्चय कथन करते है शिः - 

निश्चयं भरूए मे तत्र त्यागे भसतसत्तम । 
प्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीत्तितः \ ९ ॥ 

पद०-निशथयं ' शृणु । मे । तत्र । त्यागे । भरतसत्तम । त्यागः । ? 
पुरुषव्याघ्र । जिविधः । संपकोत्तितः ॥ 

पदा ०-( भरतसत्तम ) हे भर्तङल में शरेष्ठ भअनुंन ! ( तत्र, त्यागे 
परवोक्त व्याग के विषय मे (मे, निश्चयं, शृणु) मेरे निश्चय को घु 
( पुरुषव्याघ्र ) हे सरक पुरुषों में श्रेष्ठ अनुन ! ( हि) निश्वयकर 
( स्यागः ) त्याग ( जिविधः, संप्ररीत्तितः ) तीन प्रकार का कथ 
क्षिया गयां हे ॥ 

सं °--अब सादिक, राजस, वैपस, मेद से स्याग ती 
भकार का वणन करते हुए इनपे से प्रथम तामस स्याग छा स्वर 
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५ फे लिये डष्णजी यज्ञादि क्षा की अवरयकतव्यता कथन्‌ 
करते हैः- 
यन्नो दानं तपः कमं न त्याज्यं कायंमेव तव्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पद ०-यङ्गः। दानं । तपः । कमं । न । त्याज्यं ¦ कार्य । एव । तत्‌ । 
यज्घः । दानं | तपः | च) पव | पावनानि । पनीषिसा ॥ 
पद० (यक्षः, दानं, तपः, कमं) यज्ञ. दानश्नोर तप रूपरकपो' का न, 
याज्यं ) स्याग योग्य नहीं (तत्‌, काय्यं एव) यह करने ही चाहिये, क्योकि 
` यज्घः ) यङ्ग ( दानं ) दान (तपः, च, श्व) श्रौर तप ( मनीरिणां ) 
[चुभ्यों को ( पावनानि ) पविन्न करते हे ॥ 
सं ०-ननु, जव यह यज्ञादिकमं अवश्य कृतेव्य है तो इनको यदि कोह 
एल फी शच्या करके मी करे तो क्या दोष १ उत्तरः- 


एतान्यपि तु क्मांणि संगं यक्ला एलानि च) 
कतव्यानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 


पद ०-एवानि । अपि तु । फमांसि। संगं । स्यक्त्वा । फलानि । च । 
व्यानि । इति । मे| पथं ! निथितं \ मतं । उत्तमं ॥ 
पदा०-( एतानि, अपि, तु, कर्माणि ) निश्चय रके यह कमंभी 
संगं, स्यक्त्वा ) संग को अडकर ( फलानि, च ) ओर फल को चोढकर 
कव्यानि) करने योग्य है ( इति, मे ) यह मेरा (निशितं ) निश्चय किया 
शमा (उत्तमे, मतं ) उत्तम मत हे ॥ 
सं०-्व उक्त वैदिककमो के त्याग को तामस कथन करते हैः-- 
नियतस्य तु संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परियागस्तामषः परिशीत्तितः ॥ ७॥ 
पद०-नियतस्य । ठु । संन्याघः । कमेण; । न । उपपद्यते ¦ मोहात्‌ । 
स्य । परित्यागः । तापसः । परिकीत्तितः 
पदा ०-( नियतस्य, तु, कर्मखः ) नियत वेदिककमां का ( संन्यासः ) 
याग ( न, उपपयते ) नहीं दोसक्ता ( मोहात्‌ ) मोई से ( तस्य, परि 
-ध 
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त्यागः ) उक्त यज्ञादि कर्मो का स्याग (तापसः, परिकीत्तितः) तापस कथन 
फियागया रै ॥ । 
भाष्य-परथप तो यज्ञादि कर्भोका स्यागहो नदीं सक्ता, व्यो 
“कुवेन्नेवेह कमणि जिजी पिपेच्छन ५ समाः ` यज्ञ॒ ४०।२ 
इत्यादि मन्त्रो दवारा यह कमे मदष्य फे लिये नियत कयि गये है 
यदि कोई मोह = अक्रान से शनक त्याग करदे तो वह त्याग “तापस 
कहलायेगा ॥ ६ . 
दुःखमित्येव यतमं कायङ्कशभयाच्यजेत्‌ । 
स कृता राजं त्यागं नैव त्यागफलं लेत्‌ ॥ ८ ॥ 
पद ०-दुखं । इति । एव । यत्‌ । कमं । कायक्गशभयात्‌ । स्यजेत्‌। 
सः । हृत्वा । राजसं । त्यागं । न । एव । ल्यागफलं । लमेत्‌ ॥ 
पदा०-( कायक्लेशभयात्‌ ) शरीर के परिभ्रमरूप क्लेश के भयसे 
( यत्‌, कमे ) जो कम है' वह सव ( दुःखं, एव ) दुख ही है ( इति ) एेसा 
जानकर ( त्यजेत्‌ ) दोड़दे तो ( सः ) वह पुरुष ( राजसं, स्यां ) राजस 
त्याग को ( कूला ) करफे ( एव ) कभी भी ( त्यागफलं } दाग फे फल 
को ( न) मेत्‌ ) नदीं पवेगा ॥ 
कायमित्येव यकम नियतं क्रियतेऽज्ञुन । 
संगं त्यक्वा फलं चेव स यागः सालिको मतः ॥ ६॥ 
पद ०-कार्य । इति । एव । यत्‌ । कमं । नियतं । क्रियते । भन । 
संगं । लक्ता । फलं । च । एव । सः । त्यागः ! सािकः । मतः ॥ 
पदा०-हे अजुन ! ( यत्‌, कमं ) जो कमे ( संग, त्यक्तवा ) संग 
को छोड़कर ( च ) अर ( फलं, एव ) फल की इच्छा दोदर ( कार्य, 
इति, एव ) भ्वश्य कत्तव्य समकर ( नियतं, क्रियते ) नियमपूवेक 


क्षिया जाता है (सः, त्यागः ) बहु स्याग ( सालिकः, मत्तः ) सालिक 
पानागया रै ॥ 


सं०- नमु, कमं करता हु संग से रहित कैसे होसक्ता रै ! उत्तरः 
न देषटयकुशलं कमे §शले नानुपञ्चते । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेभावी जिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
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पद०-न | दष्ट । अशलं कमं । इशे ¦ न । अरनुषजते । स्वाभी । 
सत्वसमायिष्ठः । मेधा । दिन्नसंशयः ॥ 

पदा०-( अद्कशलं, कप ) जो अशम कर्पोपें (न, द्षटि) द्वेष नष्ट 
करता रीर ( इशले ) शमकष्मोँ मे ( न, अन्रुषलते ) अत्यन्त रागी नदीं 
होता ( मेधावी ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( सलसमाविष्ठः ) जो सस्व गुण पधान है 
( त्यामी ) एेसा त्याग करने वाता ( िन्नसं शायः ) सव संशयो से रहित 
होनाता हे ॥ 

भाष्य-इस शोक मेँ यह कथन कियाहै कि वह पुरुष कमं करता 
हृश्रा भी असङ्ग होक्तो है जो निन्दितक्ष्मो कौ सदेव निन्दा दी नहीं 
करत। ओर शक्मा पे पेता रागवाला नहीं होजाता कि उन्दी 
मे फसा रहे, एेसा पुरुष कमं करता इश्च मी कर्मोके सङ्क से 


रहित होसक्ता है । 
०- ननु, संन्यासधमं पतो सब कर्माके तयाम का कथन 


क्षिया गया ह फिर तुम केसे कहते हो किकमे करताहृ्ा भी त्यागी 
ोसक्ता ह १ उत्तरः- 
नदि देहमृता शंस्यं त्यक्तुं कर्मांसयशेषतः । 


यस्तु कमेफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १९ ॥ 

पद०-न । हि । देहथेता । शक्यं । त्यक्तु । कमांणि । अशेषतः 
यः । तु ¦ कमेफएल्लत्यागी । सः । त्यागी । इति । अभिषौयतें ॥ 

पदा०-८ हि ) निथयकरके ( देहभृता ) देह्धारी पुरुष से ( अशेष 
तः, कर्माणि ) सम्पुणं कमं ( त्यक्तु ;न,शक्ं ) त्यागे नहीं जासक्ते, 
इसलिये ( यः ) जो ८ कमेफलत्यागी ) कमे के एत को त्यागता है ( सः 
त्यागी ) वह त्यागी ( इति, अभिधीयते ) कथन किया नाता रै ॥ 

भाष्य-इन शोको मे यह स्पष्ट सिद्ध करदिया कि कोई देहरी 
रेसा त्यागी नहीं होसक्ता जो सब कर्मा को त्यागद्‌, त्याग इतने ही 
छश मे कहलाता है कि जो पुरुष निष्ामकमं करता भर उन कर्मो 
के संम वे निमग्न नकीं होवा वह स्वाषी कहलाता है, इन दोनों शरोर 
को पायावादियों ने अपने मतये इस पकार लगाया हैक “वैँ ब्रह्महूं? 
षस माव से जिसके संशय दूर शेगये दे उसको “ चिन्न शय ' कते ह, अर 
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“देहभृत, के अथं इन्हे यह क्षिये है फ जिसने अज्ञान से देदषारण क्षिया 
ह षह सथं फर्मो को नदीं बोडसक्ता ओर्‌ जिसको ज्ञान होजाता है वह सव 
कमो फो दोदसक्ता है, ग्रन्थकर्ता महषिव्यास का भाव यहां दिन्नसंशय 
से अहंब्रह्मास्मि भौर दहशत से अविचा द्वारा अपने चापो कर्ता भोक्ता 
मानकर जो देह धारणा कर रहा है उसके नद्यं किन्तु देदभृत के अर्ध 
भौतिक शरीरधारी के हं, मौर नो कल्पित शरीरधारी के श्रथं करके 
इस श्रोक को अङ्ानी पुरुष विषयक लगाया है फि भङ्गानी पुरुष सष 
कमो फो नदीं ्ोडसक्ता भौर इानी चोडसक्ता है, यह व्याख्यान गीता 
के आशय से स्वधा विरुद रै, क्योकि यदि गीता मे यह भागय होता 
कि अह्वान से मेँ ब्राह्मण ह, में क्षत्रिय हू, इत्यादि अभिमान से देहमतंफे 
प्रथं देह्ारी के होते तो निभ्नलतिखित छो सें उकामकमियों को तीन 
प्रकार के कमे फा फलं कथन न श्गिया जाता, जेसाक्किः 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च भिषिधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रय न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 

पद०-अनिष्टं । इष्टं । मिश्रं । च । तरिविधं । कमणः । एलं ¦ मवति 
अलयागिनां । परत्य । न । ठु । संन्यास्तिनां । क्वचित्‌ ॥ 

प१दा०-( अनिष्ट ) प्रतिहत ( ३४ ) अनुदर ८ पिभ्रं > दोनों प्रकार 
का मिला हुआ ( जिविधं) क्पंणः, फलं ) यह तीन प्रकार कां कमफल 
( परेत्य ) मरने के अनन्तर ८ अत्यागिनां ) सकाप कर्मियों को ( भवति ) 
होता हे ( संन्यासिनां ) सन्याससियों को (कचित्‌ ) कभी (न, तु) 
नष्ट शेता + 

भाष्य-यहां संन्यासी के अथं निष्कामकषमों के रै नैसाकि 
“स॒ संन्यासी च योगी च न निरभिनेचाक्रियः"" गौ ६।१े 
निरूपण क्षिया हेकिजो कमं ङे फलकी इच्छा दोड़कर कमं करता ह 
वही संन्यासी भरे वही योगी है, अन्य कों कर्माोकेन फरने बाला 
संन्यासी वह कहलासक्ता ॥ 

सं ०-जिस प्रकार निष्कामकमीं को कमं बन्धनकारहेतु नहीं होते 
बह भकार नषे के वार टोका द्वारा वणन करते हः - 
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पञ्चैतानि पहाषाहो कारणानि निबोध मे। 


सांस्ये तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सकेकमंणा्‌ ॥ १३॥ 
पद०~ पंच । पतानि । यहाबाहो ¦! कारणानि ¦ निबोध) पे। 
सांख्ये । कृतान्ते । भक्तानि । सिद्धये । सवंक्मंणाम्‌ ॥ 
पदा०-हे पाबाहो ! ( सेकपंणां, सिद्धये ) सब कमो कौ सिदि 
फे लिये (एतानि) यह ( पञ्च, कारणानि ) पांच कारण (मे, निवोध) मेरं 
सेसुन, जो ( सांख्ये) ज्ञानप्रधान शास्र में ( पोक्तानिं ) कथन 
किये गये है, वह शास्र केसा है ( तान्ते ) निस सस्यासर्य 
पदार्थो का चन्त = निशणेय कियागयां हे । 
सं०~- अरव उक्त पांच कारणो काकथन करतं हैः-- 
अधिष्ठानं तथा कत्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 


विषिधाश्च पृथक्‌ चेष्ठा देवं चेवा पंचमम्‌ ॥१४५ 

पद०-अपिष्ठानं । तथा । कत्ता । करणं । च पृथग्विधं | विविधाः । 
च । पृथक्‌ । वेष्टाः । देवं । च । एव । अत्र । पंचमं ॥ 

पदा०-( अधिष्ठानं ) शरीर ८ कत्ता ) शरीर के साथ सम्बन्ध 
रखने बाला जीव ( करणं, च, पृथग्विधं ) भिन्न २ प्रकार के इन्दरियरूप 
करण ( विविधाः, च, पथक्‌ , चेष्टाः ) अन्य इर भरषार से पूवत कमं 
( च ) ओर ( देवं, एव, अतर, पंचमं ) पांचवां परमात्मा, यह पांच कमे 
के कारण ह ॥ 

माष्य-इस श्लो$ ये यह थन क्रियां है फि नोर कमं क्रिये जाते 
ह उनका कर्ता केवल जीव ही नहीं किन्वु शरीर, इन्द्रिय, रम्ब कमे, 
जीव श्चौर परमात्मा, यह पांव कारण कमो केकरने मेहोते है, कं 
विषय से यह पांच कारण इस अरभिभाय से प्रतिपादन किये है शि भामे 
१७ बे श्लोक मे जाक्षर यह वणन करना हे कफि जो करमो के उक्त पांच 
हभ शो जानता है उसको कमं करने पे अदङार का माब नहीं होता 
ओर अहङकार शा भाव न होने से बह उस इपर मे लम्पट नहीं होता, इस 
लिये बह केके बन्धन मेम नदीं भाता, जैसा “न्‌ कमं लिप्यते नरे" 
यजु ४० रमे वणन कियाद कि अहर के भावो ढोढकर जो 
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निष्कामता से फर्म करता है वह अशुभ कमे के बभ्यन मे नही भाता, इषी 
भाव को वणन करने के लिये नीचे के श्लोको में केवल जीव फो कतत 
नदं पाना ॥ 


शरीसारपनोभियत्कमं प्रारभते नरः । 


न्योय्यं वा विपरीतं बो पचेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 
पद०-शरीरवाङ्पनोभिः । यत्‌ । कम। प्रारभते । नरः । न्याय्य । 
बा | विपरीतं | बा । पंच | एते । तस्य । देतवः ॥ 
पदा०-८ शरीरवाङ्मनोभिः ) शरोर, बाणी भौर मन से (नरः) 
पुरुष ( यत्‌, कमे, भरारमते ) जिस कमं को प्रारम्भ करता हे (न्या 
य्यं, वा, विपरीतं, वा) शम हो अथवा अशुभ हो (पच, एते, तस्य, हेतवः) 
उस कमं फे उक्त पचिरहेतु होतेह । 
तत्रैवं सति कत्ता मात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यतयङ्ृतबुद्धिलान्न स पश्यति टमतिः ॥१६॥ 
पद ०-तत्र । एषं । सति । कतारं । भासनं । केवलं । तु । यः । 
पश्यति। अकृतघुदित्वात्‌ । न । सः । पश्यति! दुर्मतिः ॥ 
पदा ०-( तञ्च ) कमे विषय मे ( एषं, सति ) उक्त पचो हेतु होने 
पर ८ केवलं, आतान ) केवल जोवासया को( तु ) निश्चय करके (यः) 
जो ( फत्ता ` ) कत्ता ८ पश्यति) देखता है ( अकृतबुद्धित्वात्‌ ) अश्ञानी 
हेनेसे८ सः, दुमंतिः) बह मन्दघ्ुद्ध पुरूष (न, पश्यति) दीक 
नीं देखता ॥ 

ध माष्य--^“ श्चकृतबुद्धि ? के अथं पयावादी यह करते हैष 
ध्प्र्‌ ब्रह्य हू" जव तक यह ज्ञान नहीं होता तब तक पुरुष अछृतबुद्ध 
हौ रहता रै, इनके पत मे जीवात्मा मे कतल अविश्रा से अ्रतारहै, 
उस अविद्या के फत्तापन फो जब पुरुष मूढा समभा लेता तब वह 
कत्ता नदीं रहता, इस भाव से उन्होने इसत शोक का व्याख्यान 
क्षिया हे, पर यह भाव गीताम नदी, यदि इसी भाव से यहां जीवात्मा 
को अक्तां कथन किया जाता तो भयिष्ठन, कर्ता, करण, चेष, दैव, यदं 
कमं दर्पाच देतुकथननश्िये नते, इन पंच हेतुभों श कथन करने से 
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स्पष्ट है कि केवत जीवातमा ही फत्ता नष्ट छिन्तु पांच मिलकर कमं ॐ कर्ता 
होते है, शसल्लिये केवत्त जीवात्मा को अक्तां कहा ३ ॥ 

सं °-ञ्ब इस अकत्तांपन का फलत कथन करते है-- 

यस्य नाहंकृनो भावो इुद्धियस्य न लिप्यते । 
हापि स इमाल्लोशन्न हन्ति न निषध्यते ॥ १७॥ 

पद्‌ ०-यस्य । न । अहंकृतः । भावः । बुद्धिः । यस्थ । न | ज्तिष्यते 
ह्वा । अपि । स । इमान्‌ । लोकान्‌ । न । हंति | न } निबध्यते ॥ 

पदा०-( यस्व ) निस्त पुष का ( अ, छतः ) मेँ कर्ता ह, यह 
( भावः ) भाव (न ) नही, भौर ( यस्य ) जिषकी ( बुद्धिः ) बुद्धि ८ न, 
लिप्यते ) पापरूपी लेप को प्रप्र नही होती (सः) वह पर ८ इमान्‌, 
लोकान्‌ ) §न लोको शो ( हवा, रपि ) मारकर भी ( न, हन्ति) नहीं 
मारता, अर ( न, निबध्यते ) ना अन्धन को प्रप्त होता है ॥ 

भाष्य-इस श्लोक का भांशय यह है कि जो पुरुष निष्काम कमे करता 
श्नीर जिस बुद्धि पापरूप कम मेँ लप्र नदी होती अथात्‌ जिसके हृदय 
मँ कमी पप की वासना ह्ये उत्पन्न नदी होती वह पुरुष यदि उस निष्का 
मता के कर्तव्य मे किसी को हनन भी करदेता है तो वह्‌ हिंसा नही करत। 
श्नौर नाही वह उस रिसांरूप दोष का भागी हेता है, क्योकि उसके 
हृदय पे हिसा शी वासना नदं है, इसलिये वह पुरुष उस मदमे के दोष का 
भागी नहीं होता, जैसे लोकमे भी संकन्पपूवंक हिसा करने बाला पापी 
समभा जातां रौर जिसका संकन्पनशरादा हिसा करने का नशीः उससे 
यदि देवङ््छासे दिसाहोमभीजातीदहैतो वह उसरहितारूप दोषकाभामी 
नही सपशा जाता, कर्योडि उसमें उसका कव्‌ त्व नही जिन्व देव कां कृत्व 
समभा जाता है, इती प्रकार निष्कामकमीं पुरुष जो सवेथा पाप क वासना से 
रहित ह बह यदि यद्धादिको मे हिसा करता है तो वह हिंसा उसको पराप 
का भागो नह बनाती, क्योकि वह क्ञात्रधमे का कत्तव्य सममकर करता 
ह फिसी अन्य इच्छा ते नदी, इसलिये दोष का भागौ नहीं होस 
कता, भ्नौर जो १२ वें श्लोक मे इष्ट, अनिष्ट तथा मिध, यई तीन प्रकार 
के कर्भाका फल वणेन कियो था वह सकाषकर्मियोके्तियेथा निष्काम 
रिया के लिये नही, उन निष्फापमकपि्यो का इस श्लोकम ब्सनरै ङि 
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उनमें अहंकार का अ्रभाव होने से मंदकमों का दोष नदी" लगता, जसा 
नन्‌ कुमे जप्यते नरे" यज्ञ ४०।२ इस मंत्रमे भी वरणेन क्रियाहै 
कि निष्कापकपीं को मंदकमं स्पशं नदरी करते, भौर इसी आशय कोः- 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गतयक्छां करोति यः 
ज्तिप्यते न स पौपेन प््यपत्रमि्वांमसा ॥ गी ५।१० 

इत्यादि, श्लोको पे वणन किया गया है कि नो स्वाथे को त्यागकर ईश्वरापण 
कम॑ करता है बह कपलपत्र के समान पाप से लिणायमान नदी! हेता ॥ 

नचु-यहां तो यह लिखा है फि वह सव॒ सृष्टिको मारकर भौ 
पाप का भोगी नहीं होता, रसा निष्कापकमे क्या ! उत्तरः- 
“तापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते” यइ कयन निष्का 
पक्मीकी स्तुति के श्भिप्रायसे है अथात्‌ वह किए को हनन नहीं 
करता, क्योकि ईेश्वरपरायण होने से उसमे हनन करने की शो वासना 
ही नहीं रहती, यदि उससे अक्षस्मात्‌ पएेसाहो भी जायतव भी वह दोषक् ` 
भागी नदीं, इस प्रकार उसकी स्ति शग दै, मौयावादिययो के पत में यष 
शोक संन्यासी विषयक है षि वह सन्यासी जिसको ब्रह्म का सातात्कार 
होने से फत्तीपन का भाव नदीं रहा वह यदि सम्पण लोकों फो हनन भी 
करदे तो भौ वह पापी नदीं होता, अहंकार का भाव इनके पतप तादा 
तम्याध्यस क्लाता हे अथात्‌ जो शरीर पे भा्मबुद्धि करे अपने धाप- ` 
को कर्ता मोक्ता मानकर दिसादि पाप करता है वह पका भागी है भौर 
जो यह समभा लेता है फि यह रब शरीरादिक मायां से कल्पित रै भौर 
मे स्वयंप्रकाश भअरसंग चेतन हू एसा समभने वाल्ला तन्त्ववेत्ता पुरुष पाप 
का मागी नदीं होता, क्योकि वह तह्य वन गयां हे, इसलिये उसको 
पराप नदी लगता, यह ब्रह्य बनने का भाव मौर इस प्रकार की असङ्गता 
यदि पापसे बचने का सान हातीतो अग्निम शोको मे कर्तापन कै 
निम्नल्िखिष कारण कथन न किये जाते, नेसाङिः- 


हानं ञेयं पर्ता तनिरिधा कमेचोदना । 
-करणं कमं कत्तति पिविधः कर्मसग्रहः ॥ १८ ॥ 
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प१द०-ङ्ानं । ज्ञयं । परिदादा । त्रिधा | कमचोद्ना । करसं । कमं ¦ 
कृत्तां | इति । विविधः । कमंसंग्रहः ॥ 

पडा०-( ज्ञानं ) ज्ञान ( श्यं ) षिषय ( परिन्नाता ) जानने बाला 
( जिषिधा ) यह तीन प्रकार कशी ( कमचोदना ) कमो की प्रवतेकता है, 
भ्नीर ( करणं ) कमं के साषन (कमे ) यत्तादि कमं ( कर्ता ) काप करने 
वाल्ला (इति) यह ( जिविधः) तीन ( कमेसंग्रहः) कमाँके संग्रह 
करने फे हेत है 

भाष्य-इस प्रकार ज्ञान, जेय थोर ज्ञाता, यह तीनों कमो में पत्त 


कराने वाते रौर करण, कम, कत्ता, यह तीनो कमो का संग्रह 
करने वाले हे ओर यह दः पाथं सत्त्वादि यणो के भेदसे तीन 
प्रकारके नेसाकिः-- 
नानं कमं च कत्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथोवच्चए तान्यपि ॥ १६॥ 
पद०-घवानं । कमे । च । कत्ता । च । तिधा । एव । गणमेदतः 
भोच्यते । गणसंख्याने । यथावत्‌ । शृणु । तानि । अपि ॥ 
पदा०-( इवान ) जान (क्म) क्रिया (च) भौर (कतां) करने 
वाला ( गशणभेदतः ) सच्वादिगरणो कफे भेद से ( गणसंख्यने ) संख्या 
शाद में ( जधा, एव ) तीन भकार फे ( भोस्यते ) कथन श्रिये मयेह 
८ तानि, रपि ) उनको मी तुम ( यथावत्‌; भृएु ) ठीक २ सुनो ॥ 
भाष्य-ननु, १४बं भोर १७बे अध्याय पे सत्त्वादि शुर्णो का वणन 
फिया है फिर यां उनके वणेन फो पुनरुक्ति वथो कीजाती है १ उच र-यहां 
यह पुनरुक्ति नहो, वरोकि १४बे अध्याय पे सादि शणो के कथन का 
हेतु वणेन किया गया है भौर १७बें अध्याय में सस्वादि गुणों वाले पुरुषों 
की उपासनाथ का मेद कथन करके सतवप्रधान पुरूषो को दंवीसम्पत्ति 
वाल्ञे कथन किये हे शरोर इस अध्याय सेहान कशो सालिक, राजक, 
तामरस, श्न मेदां से तीन प्रकार का कथन कियाद, इसलिये यं यह 
पुनरुक्ति नदीं ॥ 
सवभूतेषु येनेकं भावमन्थयमीरते । 


अभिभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं षिद्धि साचिकम्‌ ॥ २० ॥ 
कठं 
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१६०-सर्वभूतेषु । येन । एकं । भावं । श्रव्ययं । ईत्तते । अविभक्त । 
विभक्तेषु । त्‌ । ज्ञानं । विद्धि । सालिकं ॥ 

पदा०-जो पुरुष ( सवभूतेषु ) स भूतो मे ( येन ) जिस इान से 
(८ एषं ) एक ( अव्ययं ) विकाररदित ( भावं )भाप्र को ( इत्तते ) देखता 
है ( तत्‌, शानं ) उस ज्ञान को (सात्विक, विद्धि) साल्तिक जानो, वह्‌ भावि 
कैसा है (विभक्तेषु, अविभक्तं) जो विभागवाले पदार्थो" मे यतिभक्त = बदा 
दुभा नदीं रै॥ 

भाष्य-एस छोक पे परमात्मा की सवग्यापकता वणेन कौ हैङ्ि 
ज्ञो पुरूष इन भिन्न २ पदार्थो मे परमात्मा को सर्वगत जानता र वह 
“सातिः” श्वान वाला है ॥ 


पथक्लेन ठ यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथमिधान्‌ । 
वेत्ति स्वषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि शजसम्‌ ॥ २१॥ 
पद ०-पृथक्र्वेन । तु । यत्‌ । ज्ञान । नानाभावान्‌ । पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति । सरेषु । भूतेषु । तत्‌ । ज्ञानं . विद्धि । राजसम्‌ ॥ 
पदा०-( सरपैषु, यूतेषु ) जो सब भूतो मं(यत्‌) ज्ञानं) जिस हान 
को ( पृथक्त्वेन ) पृथक्‌ करके (पृथग्विधान्‌ , नानामादान्‌) भिन्न २ प्रकार 
फे नाना भावों को ( वेत्ति ) जानता है ( तत्‌, ज्ञानं, राजसं, विद्धि ) स 
ज्ञान को राजक्त जानो ॥ 


भाष्य-इस शोके यह सिद्ध किया है कि जो परमातमा “यः पृथिव्यां 
तिन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न पेद यस्य पृथिवी शरीर. 
बृहदा ० ३। ७ । २ इत्यादि वार्यो द्वारा भूतो पे ओ्ओतधोत कथन किया 
गया है उसको पृथिवी तथा ग्नि आदि भूतों का अधिषठाठदेवतारूप 
सेजोभिन्नर वणेन करता है वह राजस ज्ञान दै, इस शोक पे 
«‹ ज्ञानवेत्ति ” यहं उपचार से कथन किया ग्या है ^ ज्ञानेनवेत्ति" 
एसा होना चाहिये था, जेसाकि (एधांसि पचनिति= लकड पाती 


ह, यह उपचार से बोला नाता दै, भत्युत पाचक पकाता अर लकष 
पाने का साधन है, एवं ज्ञान भी यहां जानने कां साधन रै ॥ 
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यनु ृस्पदेकम्मिन्‌ कायें सक्तमदेतुकम्‌ । 
अतत्वाथवदस्य च तत्तापस्षयुदाहतय्‌ ॥ २२॥ 
, पद०- यत्‌ । तु । रसनवत्‌ । एकस्मिन्‌ । कायें । सक्त । श्रहेतुकं । अत- 
त्वाथेवत्‌। अन्पं । च । तत्‌ । तापसं । उदाहृतं ॥ 
पदा०-( एकस्मिन्‌, कायं ) एक काय्य मे ( छृत्स्नवत्‌ ) सम्प 
फे समान ( यत्‌, सक्तं ) जो ान होता है ( तत्‌ ) बह ( तामसं, उद।- 
इतं) तामस कहा जाता दै, बह ज्ञान केसा है ( ्रतत्वाथ॑वत्‌ ) नो 
मिथ्या के समान ( श्ल्पं, च ) भर इच्छ है ( अहैतुकं ) 
ुक्ति रहित र ॥ 
भाष्य-क्िसी एक प्रतिमादि पदाय मे जो ईश्वरभाव मान लियागयां 
है, एेसे हान को इस शोक मे तामस इन कथन किया है, स्योकि वह 
श्रहेतक~पुक्तिहीन है, इस श्लोक कफे भाष्य पे स्वापी णं० चा० मौ प्रतिभा- 
पूजन फो ताभसङ्गान कथन करते है, नरि “देहूपसिणो जीवं 
ईश्वरे श परषाणदाबादि मात्रं इत्येवमेकस्मिस्‌ का्वयेषक्त- 
महेतुकं हेतुवजितम्‌ ! = जीव देहमाज्र अर इश्वर पाषाख तथा 
लकी सूप दै, इस पकारकानो किसी एक काय्यं मे ह्न हे उसको 
ताभसहान काते है, मधु्ुदनस्वामी ने मी इस श्लोक क अर्थोमे परतिमा 
मँ {शवरषुदधि को तामस ज्ञान ही माना रै, नेसाकि ^ प्रतिमादौ बा 
अहेतु कं देतुप्रतिप्तिस्तद्रहितम्‌ ”=पिभादिकों मे जो ज्ञान ह बह 
ुक्तिरदित होने से तामस है, एवं उक्त श्लोको मे इेश्वरीय हान ॐ सा- 
त्तिक, राजस, तामस, यह तीन भेद वणेन किये गये हँ ॥ 
सं०-श्रव फर्मो के तीन मेद कथन करते हैः-- 
नियतं संगरदितमृगदेषः इतम्‌ । 
्मफ़लपर्पुना कमं यत्तत्सा्तिकमुव्यते ॥ २३ ॥ 
पद०- नियतं । संगरहितं। अरागद्र॑षतः । छतं । अफलपेप्छुना । करम | 
यत्‌! तत्‌ । सात्विक । उच्यते । 
पदा०-जो कमे ( नियतं ) नियमपूवंक ( संगरहितं ) निष्कामत्ता से 
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( श्रगिद्रषतः ) बिना रागद्वेष से ( कृतं ) किया जाता है, ( अफले 
च्पुनां ) जो पफल की र्च्छान करने वाक्ते से क्ियागयांष्ो ( यत्‌, 
कमे ) जो एसा कमं हे ( तत्‌ ) बह ( साल्तिकं, उच्यते ) सात्विक कथन 
क्ियागया हे ॥ 


यत्त कामेष्पुना कमं साहंफारेण बा पुनः 
क्रियते बहुलायासं तद्वाजप्तमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पद०-यत्‌ । तु । कामेष्युना । कमं । साहंकारेण । वा ! पुनः| 
क्रियते ! बहुलायासं । तत्‌ । राजसं । उदाहतं ॥ 
पदा०-( यत्‌, वु) जो तो ( कामेप्ठुना ) कामना वाले से किया 
याशो ( पुनः) फिर ( साहंकारेण ) अहंकार से ( करियते ) क्वियागया 
हो (बा) भवा (बहुलायासं) जिसमे फलसे अधिक परिभरम करना पड़ता ह 
८ तत्‌, कमं ) बह कमे ( राजसं, उदाहृतं ) राजस कथन कियागयां हे ॥ 
अनुषन्धं स्यं हिसामनपेकय च परुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कमं यत्तचामसमुच्यते ॥ २५॥ 
द०-भनुबन्धं । तयं । हिंसां । अनयेदेय । च । पौरुषं । मोशत्‌। 
आरभ्यते । छम । यत्‌ | तत्‌ । तापसं । उच्यते ॥ 
पदा०-( भ्रलुबन्धं ) मिष्यत्‌ काल में जिसका अशुम फल हो 
( क्षय ) कमकर्ता फी शक्तियों फा चय (हिंसां) पाणिया का इनन 
करना (च) भौर ( पीरषं ) अपना क्ामथ्यं ८ अनेद्य ) उक्त 
चारो बातोंको न विचारकर (यत्‌, कमं) जो कमं ( मोहत्‌, आर- 


भ्यते) मोह से प्रारम्भ क्षिया जाता है ( तत्‌, तामसं, उच्यते ) उसको 
तामस कहते है ॥ 


सं०-अव तीन परार के कत्ताका कथन करते है- 


मुक्तसङ्गोऽनदवादी धुद्युतसाहसमन्ितः । 
सिद्धधसिद्धयोनिविकोरः कत्ता सालिक उच्यते ॥२६॥ 


पद ०-युक्त संगः । अनहंवादी । धृदयुस्साहसमन्वितः। सिद्धधसिद्धश्ोः। 
निरतरिकारः । कत्तं । सास्विकः । उ स्यते ॥ 
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पदा ०-( श्क्तसङ्गः ) सङ्ग से रहितं ( अनहंवादी ) निरभिमानी 
( धृत्युर्साहसतमन्वितः ) धति = पेये, उतसाह = इत, इन दोनों से जो 
समन्वितः = यक्त हो ( सिध्यसिध्योः, निविंकारः ) कायं सिङ हो शभ्रयवां 
न हो श्न दोनों दशा्भो में चित्त में विक्षर उत्पन्न करने वाला नहो 
( क्ता, सासिवक, उच्यते ) पूसा कतां सत्क कहा जाता है ॥ 
शगी क्मफलप्रप्ुलेग्धो दिसातसकोऽथचिः। 
हषशोकानिितः कत्ता राजसः परिदीत्तितः ॥ २७॥ 
प१द०-रागी । कमफलमेष्ुः। जग्धः दिंसात्मकः। अशुचिः । हषंशो- 
कान्वितः । इरत्ता । राजसः । परिकीर्तितः ॥ 
पदा०-(रागी) नो कापादिकाकी इच्छा से किसी कामका प्रारम्भे 
करता है ( कर्मफलपरप्पुः ) कमफल की इच्छा करने वाला ( ज॒न्धः ) 
लोमी (८ दिसात्मकः ) परित का सदेव हनन करने वाला ( अशविः ) 
मपित रहने बाला ( इषंशोकान्वितः ) कमी प्रसन्नता घौर कभी शोक 
से व्याप रहने बाला ( कत्ता, राजसः, परिकीत्तितः ) रेषा क्ता रजोगुण 
बोला कहाजाता है ॥ 
अयुक्तः प्रातः स्तब्धः शगे नैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दी्ध॑सूत्री च कतां तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
पद०-अधृक्तः | प्रोतः । स्तन्य; । शठः | नैष्कृतिकः ¡ अलसः । 
विषादी । दीर्धत्री । च । कत्ता । तापसः । उच्यते ॥ 
पद ०-( युक्तः ) विषयलम्पट होने से जो उस्तकामकेयोम्यनदहो 
(ङतः) शाल के संस्कारों से शूट्य ( स्तन्धः ) दीट. हठी ( नेष्कृतिकः ) 
दृसयो छो उगने वाल्ला ( अलततः) आलसी ( शठः ) दूसरे को हानि 
पहुचाने के लिये सत्य को भ्न्यया प्रकर करने बाला ( विषादी ) सदेव 
खेदं इत्यन्न करने के काम करने बाला ( दीषशरूजी ) टिलमढ करने वाला 
( कृत्त, तामसः, उच्यते ) एसा कतां तमोगृणी कह! जाता है ॥ 
सं ०-अव बुद्धि ओर धति के तीन २ भेद वणेन करते है- 
बुद्धभेदं धृतेश्चैव गुएतस्तिविधं ?ए । 
प्रोच्यमानमशेषेण परथक्तेन धनंजय ॥ २६ ॥ 
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पद ० बुद्धः । भेदं । धतः । च ! एब । गुणतः । चरिविधं । शृखु । 
प्रोच्यमानं । अशेषेण । पृथक्त्वेन । धनंनय ॥ 
पदां ०-हे धनंजय ! ( बुद्धः, भेदं ) बुद्धि के भेद ( च ) भर ( पतेः) 
धृति के भेद (एव ) निश्चय करके ( एणएतः ) सत्वादि यणो के भेद से 
(त्रिविधं ) तीन प्रकार के वणेन किये गये ह उनको ( शृणु ) घन, नो 
( अशेषेण › सम्पूणं रीति से ( पृथक्त्वेन ) भिन्न २ करके ( पोच्यमानं ) 
वणेन किये गये हे ॥ 
भाष्य बुद्धि के अथं यहां जनशक्ति भीर धति के रथं धारण 
करने बाली क्रियाशक्ति के ६.५ इस प्रकार बुद्धि भोर ध्ति श मेदरै॥ 
प्रति च निवृत्ति च का्यांका्े भयाभये । 
बन्धं मोतं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सालिङी ॥३०॥ 
पद ०-परटत्ति । च । निष्टति । च । कार्याय । गयाभये ।. बन्धं 
भोक्त । च । या । वेत्ति । बुद्धिः । सा । पाथं ! सासि ¦ | 
प्रा ०-हे पाथं ! ( प्रह्ति ) प्रटत्ति (च) चौर ( निषत्ति ) निषटत्ति 
( कार्याय ) कायं करने योग्य ओर ध्रकाय=-न करने योभ्य को 
( भयाभये) भय = डरना शरोर अरमय = न डरना, इन दोनों को ( बंध, 
पोतं, च ) बन्धन तथा शुक्ति को (या, बुद्धिः, वेत्ति ) जो बुद्धि जानती 
हे (सा, सा्तििकी ) बह साचिकी बुडि है ॥ 
यया धमंमधम च कार्यं चाकार्यमेव च । 


अयथावलजानाति बुद्धिः सां पाथं रजी ॥ ३१ ॥ 
पद०-यया । धमं । श्रमे । च । कार्यं | च | भक्र्यं | एव । च। 
अयथावत्‌ । परनानाति । बुद्धिः । सा । पाथं । राजसी ॥ 

.पदा०-हे पाथ । ( यया ) निस उदधि से पुरूष ( धमं ) धम ( अधरम) 
धमे ( काय, अकाय, च ) कायं तथा अकार्यं को ( एव ) निश्चय करके 
( अयथावत्‌; प्रजानाति ) जो यथाथ रीति से नहीं जानता ( सा, राजसी, 
बुद्धिः ) वह 3 बुद्धि हे ॥ 

` अधमं धममिति यां मन्यते तमसाब्रृता | 


सर्वाथा्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सां पाथं तामसी ॥ ३२॥ 
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द्‌ -ञ्रधम। धमं इति। या } मन्यते) व्रमस्ा | शराहता 
थान्‌ । विपरीतान्‌ । च । बुद्धि; ¦ सा । पथं । तापसो ॥ 
पदा०-हे पथि } ( या.बुह्िः ) जो ञुडि ( अपरम, धर्म, इति,मन्यते ) 
अधम फो पम मानती ( सवा्थान्‌, विपरीतान्‌ ) सब अर्थो को उलय सम 
मती ( तमसा, आहता ) तमोगुण से दशी हई तामसी कदलाती रै ॥ 
सं ०--अव धृति के भेद वणन करते है -- 
धृत्या यया धारयते मनशप्रणेद्धियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचांर्िया धृतिः सां पाथं साचिकी ॥३३॥ 
पद०-धृत्या । यया ¦ धार्यते। मनःपाणेद्धियक्रियाः । योगेन । 
अव्यभिचारिण्या । पृतिः। सा । पाभं | सांचिकी ॥ 
पदा०-हे पाथं ! जो पुरूष ( ययाधृ्यां ) जिस धति से (मनश्रणे- 
न्दियक्रियाः ) मन, प्राण अर इन्दियो की क्रियां शो ( योगेन ) योम 
से ( धारयते ) धारणकरतादै (सा, साखिकी, धृतिः) वह साखिकी 
पति कलाती है ( अन्यभिचारिए्या ) जो व्यभिचारी नदीं भरथात्‌ 
हृता रली है ॥ 
यया तु मंकामाथीर्‌ धृत्या धाप्यतेऽजुंन । 
प्रसंगेन फलाकांत्ती धृतिः सा णथं रजसी ॥ २४॥ 
पद०-यया । तु । षमेकामार्थान्‌ । ध्रस्वा । धारयते । भ्रञ्खैन । भसं 
गेन । फन्ञाकांती । प्रतिः । सा । पाथं । रजसी ॥ 
पदा ०-हे अज्ञेन { ( यया, प्रत्या ) निक्त धति स पुरुष ( धमका 
पार्थान्‌ ) धमं, अथं, काम, मनुष्यजन्म के इन तीन फलों को ( धारयते ) 
धारण करता र ( प्रसंगेन, फलाकंक्ञौ ) जो उन कयं के संग से फलकी 
इचा वाला है, रसे परुष की उक्त तीनां फलो के धारण श हेतु जो ¶ति 
८ सा,राजसी ) बह रजोगुण वाली कदलाती हे । 
यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ¦ 
न विुंचति दुर्मेधाः धृतिः सां पाथं तामसी ॥ ३५॥ 
पद०-यया । स्वरम । मयं ! शोक । विषादं । मदं ¦ एव । चं । न। 
विषुंचति । दुर्मेधाः । धतिः । सा । पराय । तामसी । 
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पदा०-हे पाथं ! ( यया, दुर्मेधाः ) निस ध्रतिसे दुष्ट बुडि बाला 
परुष ( स्वप्नं ) निद्रा पे संकल्प विकल्प ( ययं ) उस्ना ( शोकः ) सन्ताप 
(८ विषादं ) सदेव व्याल रहना (पदं ) विषयों क मद्‌ मे उन्मत्त रहना 
( एव, च ) ओर इनको कभी भी ( न, विष्ंचति) न दौड़ना, (सा, 
तामसी, धृतिः ) वेह तमोगुण बालो धृति कहलाती रै ॥ 

सं ०-्रव सुख को तीन प्रकार का वणन करते हैः- 


पुषं विदानीं भिविधं श्रृणु मे भरतषेम । 


अभ्यासाद्रमते यच दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 
पद ०-सुखं । ठु । इदानीं । ननिविधं । शृणु । मे। मरवषंभ। अभ्यासात्‌ 
रभते । यत्र । दुःखान्तं । च । निगच्छति ॥ 
पदा०-( भरतर्षभ ) ह भरतङ्कल मं भ्रष्ठ अजन ! ( इदानीं ) भव 
( सुखं ) ख कशो ( जिविषं ) तीन प्रकारका (शण) छन ८ यत्र) 
निस सुख पे ( अभ्यासात्‌ ) यपनियमादिकों के अभ्यास से ( रमते) 
परुष लगता ( दुखान्तं, च ) भोर दुख के श्रन्त को ( निगच्छति) 
प्रप्र होता हे॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसतोपमम्‌ । 


तत्पुखं साखिकं प्रोक्तमापबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
पद ०~यत्‌ । तत । अग्रे । विष । इव । परिणामे । भगृतोपमं । तत । 
सुखं । साचिक । भक्तं । आलत्मबुडिभरसादज ॥ 
पद।०-( यत्‌, तत्‌, अग्रे ) जो वह पूर्वोक्त सुख आरम्भ पे ( विषं, 
इव ) विष के समान अनिष्ट प्रतीत हो ( परिणामे ) अन्ते पे ( अ्रतोपम) 
अमृत ॐ समान हो (तत्‌, सुखं ) वह घुख ( सातिकं, भोक्तं ) साखिक 
कहा गया है, भौर ( घास्मवुडिपरसादन ) आरमा = ईश्वरपिषयक बुद्धि 
की प्रसन्नता से बह सुख उत्पन्न शेता हे । 
विषयेन्दियसंयोगादयत्तदग्रेृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव ततेपुखं जसं स्मत्‌ ॥ ३८ ॥ 


पदं ° -विषयेन्दियसयोगात्‌। यत्‌ । यत्‌ । भत्रे । अमृतोपमम्‌। परिणामे। 
विष । इव } तत्‌ । घुख । राजसं । स्थतं ॥ 
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पदा०-( बियेन्दरियसं योगात ; विषय अर इन्द्रिय फे संयोम षे 
यत्‌, तत्‌ ) जो घुख ( त्रे ) भारम्म पर ( अभतोपमं ) अन क समान 
कतैर ८ परिणामे ) भरन्त मं ( विष, इव ) विष फं समानं प्रतीत हो 
, तत्‌, शुखं ) यई छख ( राजसं, स्थतं ) रजोगुण बाला कशा नाता रै \ 
दग चीजुबन्थे च सुखं मोहनमासनः । 
निद्रालस्यप्मादोसं तत्तामसमुदाह्लम्‌ ॥ २९ ॥ 
पद ०-यद्‌ \ श्रग्र । च। ्ुबन्षे । च । सुखं ! मोहनं । भात्मनः ! 
निद्रालस्यपरपदोत्थं । तत्‌ \ तामसं । उदाहतं ॥ 
पदा०-( यत्‌, अग्रे ) जो रादि त ( च ) भर ( भतुबन्षे ) अन्व म॑ 
( आत्मनः ) असा के ( मशनं ) मोष करने बाला हो, जो ( निद्रां 
स्भादोत्यं ) निद्रा, रलस्य भ्र माद्‌ से उतपन्न हमा हे (तव्‌, षं ) 
बह सुख ( ताभसं, उदाहृतं ) तमोगुण बाला क गया ई ॥ 
सं ०-श्मब शेष पदार्थो को भी दीनो शु्णो बाले कथन करते टैः- 
न तदसि पृथि वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सतं परकतिनेमुक्तं यदेभिः स्यालिरिभियेः ॥ ४० ॥ 
दद्‌ ०-न । तत्‌ । श्रित । परथिर््या) बां! दिदि । देेषु ¦ शा । 
पुनः \ सत्त । अङ्कतिः । शुक्तं । यत्‌ । एभिः । स्यप्‌ | निमिः । गुणः # 
पद्‌1०-( पृथिन्यां › पूथित्री में (न, तत्‌; अस्ति ) ठेसा ष 
पदार्थं नही ( यत्‌ ) नो ( तसं ) सख, रज, तम ( एभिः, त्रिभिः, गुलः ) 
इन तीन यु से ( क्त › एय ञे ( भङ़तिजैः ) ओ पडत से उत्यन्न 
हूए ( वा ) भवा ( दिवि ) दिष्यज्ञोक के ( देवेषु) देवो चं भी रेखा को 
पदाथ नहीं जा तीन गुरणा बाला न हो ॥ 
माष्य-इस शयोक का आशय यह ह $ सम्बूणं भात पदाथ तीनो 
शणो वाले होते द केवज्ञ परार ही गुखातीव रे भयवा उसके भक्त 
परमासा को पाकर गुणातीत होसक्तं दै, अन्य सब जीव मद्वि 
ङक सादि भावं से ही भिन्न २ प्रकर षी अवि शो शरण 


कर रदे द| 
# › 1 
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सं०-्रब भुष्यों म बणं चतुष्टय का भेद भी इन सतवादि गुणों से 
शेना कथन करते रै 


बराह्मणस्ततियविशां शराणां च परतप । 
कर्माणि प्रषिभक्छनि खभावप्रमवेगणेः ॥ ४९१॥ 


पद०-व्रा्मणद्धभियविशां | शूद्राणां । च । परंतप । कमांणि । प्रि. 
भक्तानि } स्वभावमभवेः । गृणे: ॥ 

पद्‌ा०-( परंतप ) हे शत्रं को तपाने बाले अजन ! ( ब्राह्मए- 
परत्रियविशां ) ब्राह्यणा = त्रह्मवेक्ती, चभिय = ततत से रक्ता करने बे 
विशा = ग्यापारादि कर्मो से सपार भरम प्रष्टं होने बाले भौर 
( शुद्राणां ) दासमाव बाले लोगों के ( कमांणि ) कमं ( खभावमभवः, 
गृण; ) अपने स्वामाविक गणो से ( प्रविभक्तानि ) भिन्न २ प्रकार 
के होते रै। 

माष्य-ब्राह्मणांदि वणो के कषे उनके खमभाव से मिनन हेते 
रै अर्थात्‌ शपदमादिगृणसम्पन्न प्रकृवि बाला ब्राह्ण भौर शौय्ादि 


परति बाला चत्रियधमं के योग्य होगदरै, एव खर गृणोंसे वश्याहि 
वणो होते है ॥ 


सं०-भअब जिन गृणा सें खाभाविक सत्वादि पधान कृति बाले 
ब्राह्मणादि लोगो की पहचान होती र उनको कथन करते है-- 
शमोदमस्तपः शोचं क्तान्तिराजेवमेवच ॥ 
जानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ ४२॥ 
पद्‌ ०-शमः 1 दभः । तपः । शौचं । चान्तिः। आर्जवं | एव । च 
हान । चिह्ञानं | आस्तिक्यं । ब्रह्मक ˆ । सख मावन ॥ 
पदा०-( शपः) मन को रोकना (दमः) चक्तरादि इ्धियोषा 
निरोधं करना { तपः ) ब्रह्मचयांदि तप ( शौचं ) अहर भीतर दोर्नो 
पकार क्षी शुद्धि रखना ( त्तान्िः ) शक्तिसम्पन्न होकर भी सहन 
शौल रहना ( भाजवे) सरलता ( ज्ञान ) वेदिकल्ञान ( विज्ञान ) भतुष्ठान 
रूपन्नान = द्र का सा्तात्कारसूपन्ञान ( आस्तिक्यं ) वेदिकधमे मे शरदा 
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( बरह्मकमं, खम्‌ वजं ) यह नव गृण सत्वपरथान ब्राह्मण प्रकृति गाते 
पुरषो मे होते रै । 
र्य + ५ 
शौय तेजो धृतिर्दा्यं युद्धेचाप्यपलायनम्‌ । 
दोनमीन्वरभावश्च सात्रकमं सभावजम्‌ ॥ ४३॥ 
पद०-शौ््यं । तेजः । धृतिः । दायं । युद्धं । च। भ्रपि। अपलायनं । 
दनं । द्श्वरभावः । च । चात्र । कमे । स्वभादनं ॥ 
पदा०-({ शोय्यं ) उत्साहपुवंक युद्ध मे परहार करना ( तेजः ) स्वरूप 
से तेजस्वो होना (विः) तित्ति पढने पर भी व्याल न होना ( दाच्यं ) 
पत्ति रापहुने पर बुद्धि को स्थिर रखना युद, च, श्रषि, अपलायनं) 
शद्पहार समय पे भीयुद्ध सेनमागना (दानं) दानदेने का भति 
( ईश्वरभावः, च ) भोर ईश्वर मे श्रद्धा रखना ८ ्तात्रंकमे, स्वभावनं ) 
यह स्त्रिय के स्वाभाविक कमे है ॥ । 
कृषिगोरत्यवाणिज्य वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कमं शुद्रस्वापि स्वमावजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पद ०-षिगोरद्यवाणिभ्यं । वेश्यकमे । स्वभावजं । परिचयात्यक् । 
कमं । शूद्रस्य । भपि । स्वभावनं ॥ | 
पदा ०-(ङषिगोरदयवाणिथ्यं) रि = खेती करना, गोरद्य = गोधरो 
की रक्ता करना, बाणिथ्य = व्यापार करन। ( वेस्यकमे, स्वभावजं ) यद 
वैश्य के स्वाभाविक कमै हे ( प्रिवरयात्मकं, कम ) सेवारूप कम (शूद्र 
स्थ, अपि) शुद्रका भी ( खभावनं ) स्वाभाविक हं ॥ 
सखे खे कम॑णयमिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः रिद्धि यथा विन्दति तच्दृषु ॥ ४५॥ 
पद०-स्मे । स्परे । कमणि । अभिरतः । संसिद्धि । लभते । नरः । 
स्वकर्मनिरतः । सिद्धि । यथा । विन्दति । तत्‌ । भूख ॥ 
पदा०-{ चे, स्वे ) अषनेर ( कमणि ) कमं पे ( अभिरतः ) 
लगा हृश्ा ( नरः ) पुरुष ( संसिद्धि ) सिडि को कमते ) भाप होत 
र ( स्वकमनिरवः ) भपने कर्मो म लगा हुभा पुरुष ( यथा) जिन 
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धकार ( सिद्धि ) सिद्धि को ( बिन्दतिं ) लाभ करताहे (तत्‌) इ 
( भु ) छन ॥ 

` सं०-ननरु, १४ वे अध्यायमें सतादि यणो को बन्धन का हेतु इहा 
श्नौर यह वणेन किया $ गुणातीत पुरुष ही अपृत को पराप्त होतारै, फिर 
यहां फर श्रप्ने २ सात्विक, राजसादि कर्मोसे सिद्धिकी प्राप्ति कैसे 
कथन की ! उत्तरः- 


यतः प्ृत्तिभूतानां येन स्वमिदं ततम्‌ ¦ 
सखकमंणा तमभ्यव्यं सिद्धि विन्दति मानवः ।॥ ४६ ॥ 
पद०-यतः । भरहृत्तिः । भूतानां । येन ! सवं । इदं । ततं । स्पक- 
म॑णा । तं । भरभ्यस्ये । सिद्धि । विन्दति । मानवः ॥ 
पदा०-(यतः) जिससे (सूतानां) पृथित्री रादि सव भू्ों की (दत्तिः) 
उत्पत्ति शती भोर ( येन ) जिसने ( सर्व, इदं, ततं ) इस सम्पूणं जगह 
क विस्तार किया है ( स्वकर्मणा ) भपने फर्मो से ( तं ) उसकी (्रभ्य- 
स्यं ) पूजा करके ( मानव्रः ) मनुष्य( सिद ) सिद्धि को (विन्दति) ललाम ` 
करता हे ॥ 
भाष्य-ईस श्लोक पे यह वणेन क्षिया है फि जो पुरुष परमातमपरा- 
यण होकर कर्मा को करता हे वह फलवचतुष्टयरूपी पिंड को प्रा होता ह ॥ 
नलु-कमों को दोड्कर पिड्ि को पराप्त होना गीता पे कदं भी नद 
लिखा भ्रोर गुणातीत केभथेभी यहीहैफि निष्कामतासे कमोँको 
करता हभाना गुणो का श्रतिक्रमण फरजाता है वह गणातीत क- 
लाता है, जेसाफि इसी अध्याय के ५६ वें श्लोक मे कदा र षि सव फां 
को रता हुश्रा हेश्वरपरायण पुरुष. श्रव्वय पद्‌ को पाता है ! उत्तर-- 
स्वद्पो से शेश्वर को मसन्न करने के रथे यद्‌ है कि जो पुरूष स्व स्वभाव 
पाप्त योग्यता दवारा दृश्वर भकषादुदूल कमे करता हश्या उसकी आज्ञा 
पालन करता हे वदी स्वक्ष्मोसे शर्वरी पजा करता है ॥ 
- सं०-ननु, यदि पुरुष सवेथा कर्मो को दोड़ एकपात ईरवरपरायण 
सेर उसी फा भजन करे, जेसखाक्षि चदूर्याश्रपी लोग अआह्मणादि वर्णव. 
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कांचनः” इस भररार फी शमविधि दाक्ते होते है, पेष! करने से सिदि 
फो पाप्न क्यों नदीं होगा ? उत्तरः-- 
श्रेयान्‌ स्वधमों विगुणः परथमातिस्ठनुष्ठिनात्‌ । 
खभाषनियतं कमं ङु्वे्नप्रोति िखिषम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद °-श्रयान । स्वधपेः । विगणः । परधमात्‌ ' स्वनरुष्ितात्‌ । स्वमा 
वनियतं । कमं । वेन्‌ । न । अ्ा्रोति ¦ डिल्विषं ॥ 
पदा०-(परधभाद्‌, स्वनुष्ठिवात) दसरे के भलेमकार अनत्यन किये 
हुए धमं से ( श्रेयान्‌, स्वधमं, निगुण ) अपनां युररहित धमं भी 
भ्रष्ठ रै, क्योकि ( स्वभावनियतं, कम ) समभावसे नियतो सर कमं 
उनको ( षन्‌ ) करता हुञ्ा पुरुष ( फलिगं ) पापको (न, भामराति) 
प्राप्न नदीं हेता ॥ 
माष्य-ञ्पने स्वमावप्राह स्वधमे को अये यदि दृसरे का धमं 
मलेपकार सेवन कियानायतवमी स्वमा्माप्रषमे दी शरेष्ठ हे, यह 
रोह अजन के स्वाभाविक त्ात्रधमको द्‌ करता ह अथात्‌ जो श्र्जैन 
युड मे हिसादि दोषों से डरकर संन्यासपमे की ओर नार्हा था उससे 
हटाता श्रौर यष सिदध करता है रि स्वभावा धमं को पालन करता हा 
ही पुरूष सिद्धि को प्राप्त होताहे, भरगी ३।३५ मे मी स्धमं के श्रयं 
अपनी भरकृतिसेभाष्ठषमेकदहीहंजन्प से पराप्त धमक नरह ॥ 
सं ०-श्रव पदृतिसे परा क्षामे को पकारान्तसरसे दष रदित 
सिद्ध करते हैः- 
सहजं कमे कोन्तेय सदोषमपि न वयजेत्‌। 
सर्वारेभा हि दोपेण धूमेनामिखि्रृताः ॥४८॥ 
पद०-सहजं । कमं । कौन्तेय । सदोषं । अपि । न । त्यजेत्‌ । सवा 
सभाः । हि । दोषेण । धूमेन ¦ श्रग्निः | इइ । भारताः ॥ 
पदा ०-( कौन्तेय ) हे अजेन ¡ ( सहनं ) स्वभावनन्य अपनी 
धकृति से जो प्राप्त कमं वह ( सदोषं, अपि) दोषवाला भीहो तव 
भी उसको पुष ( न, त्यजेत्‌ ) न दोह ( हि ) निथयकरके ( सवारंभाः 
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सभी काम ( दोषेण ) दोष से ( आहताः ) व्याष् होते हं ( व ) पैसे 
( भगिनि: ) भ्रम्नि ( धूमेन) पृभरसेव्याप्च होती है॥ 

सं ° -ननरु, पिर क्षिस प्रकार उन कर्मा के दृषा से वुरुष्‌ वच सक्ष 
ता र १ उत्तरः- 

४५ 
अपक्तुद्धिः स्त्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥ 

पद०-श्रसक्तवुद्धिः । सर्व । जितात्मा । विगतस्पृहः । नंष्छर्म्यि- 
द्धि परमां । संन्यासेन । अपिगच्छति ॥ 

पदा०-( असक्तबुद्धिः, स्वंत्र ) जिसकी बुद्धिउन सब्र कर्पा 
फलो परे फसी हर नहीं अथात्‌ सव स्थानों पे निष्कापता के कारण सङ्‌ 
से रित है ८( जितात्मा ) जिषने अपने मनकफोजोन जिया है ( विगत 
स्पृहः , जिसको सव कामनये दूर होगे ई ( परमां ) स्योपरि ( नेक 
ग्येसिद्धि ) कर्णाँ से रहित होर नो सिद्धि प्र होती दहै उस्र सिद्धि 
को पुरुष ( संन्यासेन ) संन्यास से ( अभिगच्छति ) पराप्त होता है! 

भाष्य -संन्यास कं भ्रथे यषां निष्काम कमं करने के हैकर्मोके त्याग 
के नहीं, क्योक्कि रागे जाकर ५६ वें छोकमे यह कयन र्यिहैकिकमों 
को करता हृभ्रा दी पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता रै॥ 

सं०-श्चव निसपमकार इस निष्कामतारूपी सिद्धि फो पाप हश्रा 
पुरुष ब्रह्म फो पराप्त होता है वह्‌ प्रकार वणन करते है- 


सिद्धि न यथा बरह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठ ज्ञानस्य या प्य ॥५०॥ 


पद्‌ ०--सिद्धि । पष्ठः । यथा । बह्म | तथा | आसति! निबोध| 
प । सपासेन । एव ! कोन्तेय । निष्ठा । ब्ञानस्य । या! परा ॥ 

एदा०-( कौन्तेय ) हे अजुन ¡ (यथा , जिसप्रकार( सिद्धि, पापतः ) 
सिद्धिको प्राप्त पुरुष ब्ह्मको ( भासोति) प्राप्न होता है ( तथा) 
उस.प्रकार को (मे) भसे ( निबोध ) जान, अर ( प्नानस्य) 
बानकोनो( परा) निष्ठा) सबसे दी निष्ठा दै उसको भी ( समा- 
सेन ) संकेप मे षुन 
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बुद्धवा विशंद्धया युक्तो धयानं नियम्य च) 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्छा रागनधेपौ ब्युदस्य च ।५१॥ 
पद्‌ ०- बुद्धा } विश्युदया । युक्तः । पत्या । आ्रात्मानं। निस्य; च, 
शब्दादीन्‌ । विषयान्‌ । स्यक्ला । रागद्रषी । व्युदस्य | च॥ 
पदा ०-( बुद्धया, विशुद्धया ) शद्ध बुद्धि से ( युक्तः ) युक्त बया) 
आत्मिक बत द्वारा ( भात्यानं, नियम्य ) पन को रोककर ८ शब्दादीन्‌ ) 
शब्द स्पशोदि ` ‹ विषयान्‌ ) विषयो को ( व्यक्ता ) दोद्कर ८ च) 
द्योर्‌ ( रापदरषो ) रागदरेषणे (व्युदस्य ; स्पागं क पुरुष ब्रह्य को 
प्ाष् हयेता ह ॥ 
सं ०-ननु, ओर छिन २ गुणो बाला पृरषत्रद्म को प्राप् होवा १? रथरः- 


विविक्तसेवी लध्वाशी यतवाक्कायमानसः ॥ 
ध्यानयोगपरो नित्यं केर॑ग्यं समुपाचिनः ॥५२॥ 


पद०- विविक्तसेवी ¦ लष्गशी ' यतवाक्रायमानसः | ध्यानयोमपरः | 
नित्यं ¦ वेराग्यं । सयुपाभ्रिवः ॥ 

पद्‌ा०-( विविक्तसेरी ) एकान्वसेवी ( लध्वाशो ) परमित मोनन 
करमे वाला ( यतवाक्तायणनसः ) जीत लिया ह शरीर, दाणी तथा मन 
निसने ( ध्यानयोगपर, नित्यं ) अर सदेव रईश्वरविषयक चित्तटेततिनि- 
रोधरूपी समाभि मे लगा हा ( वेराग्यं ) वैराग्य को ( सपुपाश्चितः) 
आभ्रय कयि हुए व्रह्म को पप्तं होवा हे ॥ 

सं०-नन, फिर वह परुष कसा है ? उत्तरः 


अहंकारं बलं दप कामं करोधं परिप्रहम्‌ 
विमुच्य निमंमः शान्तो ब्हमभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
पद्‌ ०-श्यहंक।र । बलं । दपं ¦ कामं ! कोषं | एरि्रहं । चिदस्य ¦ 
निमेषः । शान्तः । ब्रह्मभुयाय । कल्पते ॥ 
पदा ०-( अहंकारं ) अभिमान ( वलं ) षमे से विरुद बल ( दपं ) 
शिष्ट रूपो के तिरस्कार फरने वाला जो पद उसका नाभ दप है ( कामं) 
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काम्‌ ( क्रोधं ) क्रो ( परिग्रहं ) मोग फ साधर्नो का अधिक सग्रह (विषु 
च्य ) इन सब को दोडकर ( निमेयः ) ममता से रहित तथा ( शान्तः ) 
चित्त फे सष वित्तेपों से रहित पुरुष ( ब्रह्मभूयाय, कन्पते ) बह्य के भागों 
को प्राप्त होता हे ॥ 

माष्य-उक्त श्लोकों के श्दरवषादी यह अथं करते हं ि सव वसुं 
फा त्याग करके जो परमहंस संन्यासी हा है जिसके पास कौपीन मात्र 
टौ शेषदे उस पुरूष फे पूर्गोक्त साधन कथन किये गये है भरर 
"ब्रह्मभूयाय कल्यते ॐ रथं इनके पत मे यह रै # रेसा 
संन्यासी पने श्रापको व्रह्म समभ लेता है, परन्तु शस प्रकार 
जीरके ब्रह्य बन जानेका भाव शत श्लो मपे कदापि नीं, क्थोक्कि 
"ब्रह्मणो मावः, बह्मभुयः"” = त्य काजो भाव उसङा नाम “ब्रह्मभूय 
है, भौर ब्रह्म का भाव सक्त पुरुष फो ईश्वर के सत्य संकल्पादि गणो ॐ 
धारण कुरनसे प्रष्ठ होतार, जैसा हष तद्धमतापत्ति पे प्रतिपादन कर 
भ्राये रै, भौर यदि यहं शब्रह्यमू गरीय” के अथं ब्रह्म बनने के होतेतो 
श्रश्रेप श्लोक पे यष्ट क्यों एन शिया जाता उक्त गणो बाला पर्ष 
भक्ति फो प्राप्त होतार, क्था ब्रह्म बनने के अननन्तरभी श्िसी फो भक्ति 
करनी पडती हे १ एं पूर्ोत्तर पिचार करने से सार यदं निकलता ई कि 
उक्त गुणो वाला निष्कामकृमीं एष परमात्मा को माप होता दै ॥ 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांति । 
समः स्वेषु भृतेषु मद्वक्ति लमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पद्‌ °-त्रह्मभूतः । मरसन्नत्मा । न । शोचति । न । कात्तति । समः | 
सर्वेषु । भूतेषु । पद्धक्ति । लभते । परां 
पदा०-( ब्रह्मभूतः ) व्य के गणो को धारण करने बाला परुष 
८ प्रसन्नास्मा ) प्रसन्न विच्च हया ( न, शोचति ) न शोक करतां भ्रौर(न, 
कांति ) न किसी बस्तु की इच्छा करता है ( समः, सर्वेषु, भूतेषु ) स 
प्रास्या को सपृष्टि से देखता हुभ्रा (पसं ) सव्र से बड़ी (म्रद्क्ति) मेरौ 
भक्तिको ( लमते) प्राप होता है 
भष्य-दस भक्ति को “पराः इसलिये कदा गेया हे कि यह नि्ृणो- 
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पासनाह्प भक्ति सब उपमना््रो से बहु है, पीठे चार प्रकार ॐ भर्त 
को निरूपण करके जो होनी को ससे श्रेष्ठ मोना दे उसी ज्ञानी भक्त 
की भक्ति यहां “पराः शञ्द से कथन कग है ॥ 

सं ०-चअब इस निगुण पक्ति का एल कथन करते हे- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तच्छतः । 
ततो मा त्तो च्नात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 

पद ०-मक्त्या । मां । अभिजानाति । यावान्‌ । यः । च । भर्ति । 
तच्छतः । नच: } \.† । तत्वतः । ज्ञात्वा । विशते । तदनन्तरम्‌ ॥ 

पदा .-जो पुरूष ८ भक्त्या ) उक्त भक्ति से ( यावान्‌ }) जितना 
(यः, च, रस्मि ) जो इममे हं (र्मा) एसे शुको ( (त्वतः) 
बास्तवस्वरूप से ८ श्रमिजानाति ) मलेप्रक।र॒ जानत्ता हे वह पुरुष ( भां ) 
मको ( तस्वतः ) स्वरूप से ( ज्ञास ) मलेप्रकार जानकर ( तदनन्तरं ) 
उसके पीडे ( विशते ) परमात्मा को जान द्वारा प्रा करा हं ॥ 

भाष्य-“ भक््यालम्यस्वनन्यया गी० ८ । २२ इत्यारि शोकं 
परेजो भक्ति वर्णन कग है उप्त भक्ति द्रारा यहां परमात्मा को पर्त 
कथन की है, मायावादी लोग धविशते" रे अथं जह्य पे अमेदरप 
ते प्रविष्ट होने फरतेरै शरात्‌ ब्रह्म के तत्वज्ञान होने के अनन्तर जीव ब्रह्म 
बन जाता ह, यह अरथं॑यहां कदापि नदीं घटते, वर्ोकरि निम्नलिखित 
शलोक मे यह दणन किया दै कि पुरुष परमात्मा कं शरण को भरा होकर 
ही उस भ्रग्यय पद को प्राप्त होता ह, ब्रह्म बनकर फिर परमत्पा की शरण 
को प्रप्त दोना क्या॥ 

सर्वकमीरयपि सदा कुवाणो मद्रयपाश्रयः । 
मरससादादवाप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५९ ॥ 

पद०-सर्कर्माणि । शपि । सदा । वाणः 1 मद्व्यपाश्रयः । मस 
सादात्‌ । वाप्नोति । शाश्वतं । पदं । अव्ययं ॥ | 

पद्‌ ०-( सर्यकशंखि, अपि ) स्व कर्मो को भी (सदाः कुबांणः ) 
सदा करता हु ( दव्यपाश्रयः ) मेर आश्रित दोकर ‹ मलसादात्‌ ) 

५६ 
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मेरी कृषा से ८ शाश्वतं ) निरन्तर ८ अव्ययं ) विकार रदित पद) पदको 
( अष॑मोति ) भराप्ठ होवा हे ॥ 

भाष्य-मायावादियों ने इस शोक शी सङ्गति पूवं छोक मेयों लगाई 
छि ब्राह्मण सव फर्मो को संन्यास = स्यागकर ह्य घन जाता अर त्तति- 
यादिकों को कमं करने पडते है, इसलिये यां ष्णनी ने भलुन को शान 
के अनन्तर कर्मो' का उपदेश किया हे, उनकी यह सङ्गति गीता के आशय 
ते सर्वथा विशु रै, क्योकि यदि अनन को संन्यास का श्रधिकारन हेता 
तो ढृष्णजी उसको बारम्बार संन्यास का उपदेश न करते ॥ 

सं ० ~व श्नभ्निम शोक में दृष्णजी अजुन को फिर संन्यास श 
उपदेश करते हैः- 

चेतसा स्व॑कमांणि मयि संन्यस्य मघरः। 


बुद्धियोगमुपाश्चित्य मचित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 
पद ० -चेतसा । सवैकमाणि । पयि । संन्यस्य । मत्परः । बुद्धियोगं । 
उपाभित्य । पित्त: । सततं । भव ॥ 
पदा०-( चेतसा ) पन से ( स्वकर्माणि ) सव कर्मो को (मयि 
यस्य } परे रपण करफे ( मत्परः ) मेरे परायण हुश्ा ( बुद्धियोगं 
निष्कापकमेरूपी बुद्धियोग को ( उपाश्त्ये ) आा्रय करके (पित्त) पर 
म चित्तबाला ( सततं, मव ) सदेव हो ॥ 
मरचित्तः सवदगांणि मल्सादात्तरिष्सि । 
मथ चेत्छमरहंकारीन्न श्रोष्यसि विनच्यसि ॥ ५८ ॥ 
पद ०-मचितः । सवेदुगांणि । पस्सादात्‌ । तरिष्यसि। अथ । चेत्‌ । 
त्वं । अहंकारात्‌ । न । भरोष्यक्षि। चिनच्यसि ॥ 
पदा०-( मचित्तः) मेरे पे चित्त वाला होकर ८( सवेदुर्गाणि ) भव 
सगर के इन सव दुस्तर मार्गो को ( मससादप्‌ ) मेरी कृपा से ( तरि 
ध्यसि ) तर जायगा ( अष, चेत्‌ ) शदाचित ८ अहंकारात्‌ ) शअभिभान 
से(त्वं) तु (न, भरोष्यसि) न घनेगा तो ( रिनच्यसि ) नाश को 
प्राप्तं होगा ॥ 


भाष्य-रक्त दोनों शोको मे “पां” तथा ^ मत्‌ ` इत्यादि 


अष्टादशोऽध्यायः ४४३ 


ब्दा का प्रयोगं कृष्एजी ने परमास्माकोच्ोर स क्षिय ई, चैसाकि 
२६ वे श्लोक में परमात्मा की उपासना से सिद्धि कथन की है, एवं उक्त 
ए्तोका मं भो प्रमोत्माकी शरण को भराप्त होकर ही सव दुमेम पारगो 
का सुगम होना वणेन किया है अन्यथा नही, यदि मायावादियों कै इस 
भावे का यहां कथन होता डि चत्रिय दाने से अनेन को बह्यह्तान का 
अधिकार न था इसत्तिये दासभावं का उपदेश किया हैतो निम्नरिखित 
श्लोकों मे श्रजजन को क्तात्रधमं के लिये उद्यत नश्य जाता, भोर यदि 
कृष्ण अपनी शरण का ही उपदेश पूवे श्लोकों पे करते तो इन भ्नागे के 
श्लोकों मे एकमात्र परमात्मा की शरणागत शने का उपदेश भजन को 
न करते, नेसाङिः- 


यदहंकारमाश्रिय न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रहृतिस्सां नियोच्यति ॥ ५६ ॥ 
पद्‌ ०-यत्‌ । अहंकारं । भाधित्य । न ! योत्स्ये । इति । मन्यसे । 
पिथ्या | एव ! व्यवसायः । ते । प्रकृतिः । त्वां । नियोद्यति ॥ 
परा०-८ अरह॑कारं, आधित्य ) भहंकार शो शभआश्रय करके(न, 
योत्स्ये › पँ यड नहीं कर्गा ( इति ) एेसा (यद्‌) जो (मन्यसे) वू 
पाने तो ८ व्यवसायः ) यह दुम्हारां निश्चय ( मिथ्या) एव ) मिथ्याहीहै 
( ते, प्रकृतिः ) वम्हारा न्ञात्रधमं का स्वभाव ( स्वां ) दमो (नियोचत्यति) 
यद्ध के लिये निय॒क्त करेगा ॥ 
सं ०-धव उत चाधमं फे स्वभाव मे पएृवंक्मो' को हेद्‌ कथन करते है- 


स्वभावजेन कोन्तेय निषद्धः खेन कमणा । 
कर्तं नेच्सि यन्मोहात्करिष्यस्यद्शोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 


पद्‌ ०-स्वभावनेन । कौन्तेय । निबद्धः । स्वेन । कमणा । कपी । 
न । इच्छसि । यत्‌ । मोहात्‌ । करिष्यसि । भरवशः । अपि ! तद्‌ ॥ 

पदा०-हे कौन्तेय ! ( मोहाद्‌ ) पोह से (यद्‌) निस युद्धके 
(कतै ) करने कौ (न, इच्डसि ) तृ ष्या नहीं करता ( तत्‌ ) उस 
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युद्ध को ( स्वभावजेन, कमेणा ) अपने स्वाभाविक कर्मो से ( निषधः) 
बंधा हुश्च ( श्रवशः, अपि ) अवश्य ही ( करिष्यसि ) करेगा ॥ 


सं ˆ -अव इस प्रकृतिरूप अधीनता के अनन्तर अनुन को ईश्वराधीन 
निरूपण करते हैः-- 


श्वरः सव॑भूतानां हदेशेऽजंन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवभूतानि यंत्रारुदानि मायया ॥ ६१ ॥ 
पद ° -ईश्वरः । सवभूतानां । हृदेशे। अर्जन । तिष्ठति । भापयन्‌ ; 
सवभूतानि । यंत्राहढानि । मायया ॥ 
पदा ०-हे श्रजुन ! (यंत्रारूढानि) परमात्मा के नियमरूप यंत्रमे स्थिर 
( सवेभूतानि ) स भाणियों को ( मायया ) अपनी प्रङृतिरूप माया से 


( भ्रामयन्‌ ) रमण कराता हुश्रा ( ईश्वरः) परमात्मा ( स्ेभूतानां ) 
सब प्राणियों के ( हृेशे ) हदय देश मेँ ( तिष्ठति ) स्थिर र॥ 
माष्य-"“ माया ” शब्द ® श्रथं यां “ प्रकृति  श्रौरं ईश्वर फे 
सवेनियन्ता होने का भाशय “य्‌; पृथिव्यं तिष्ठन्‌” बदा० २।७।३ 
इत्यादि वाक्यों से मीनार ्चायाहे॥ 
सं ०-ञ्ष दरम श्रजतुन को इश्वर की शरणागत होने का उपदेश करते हैः- 


तमेव शरणं गच्छ सवभषेन भास । 
मलसादात्यरां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
पद ०-तं । एव । शरणं । गच्छ । सवेभावेन। भारत । मलसादात्‌ । 
परां । शन्ति । स्थानं । प्राप्स्यसि ) शाश्वतं ॥ 
पदा०-( भारत ) हे थरन ! तू ( सवेभावेन ) सष प्रकारसे 
( तं,एव,शरणं ) उसी श्वर कौ शरण को (गच्च) पाप हो ( मलसादात्‌ ) 
उसौ परमात्मा की कृषा से (परां, शांति) सर्वोपरि शान्ति मौर (शश्वत) 
श्रचल (स्थाने) पद को ( प्राप्स्यसि ) पराप होगा ॥ 
भष्य--परंशानिति"रे अये यर्श“समाधि'चोर^स्थानभके अथे 
परमास्परा के स्वरूप के है जेसाि 'तुद्विषणो परमं पद” अथष० ७।३।७ 
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इत्यादि प्रो मे परमासा के सरूप का वणेन क्रिया गयाहै 
उसी स्वरूप का भञ्जन को उपदेश किया है, यहां मायावादी »“ स्थान ? 
शब्द के यह अथं करते है कि ब्रह्मरूप होकर जो स्थिर है सका नाप स्थानहै 
थात्‌ उसकी शरण को पराप्त होकर त्‌ ब्रह्म बन जोयगा, यदि बह्म 
बनजाने का उक्त शोक मे उपदेश होता तो ““ तमेवं शरणं गच्छ 
यह कथन न किया जाता, भ्योकिजो जिसको शरण के प्रप्र होता 
है बह स्वयं शरणरूप नहीं होता, भौर तकं यहटै कि शरण अपने 
से अधिक शी लीजाती है, एवं द्श्वर जो सर्व॑स्वापी है निसकी 
शरणागत से जीवको गान्ति कथनी है वह अनन्त तथा कल्याण 
गुणों की राशि ब्रह्म जीव कदापि नदीं बनसक्ता, इसी अभिप्रायसे 
स्वापी रामादुज ने इसके अथं दिष्णुपद के किये दै ॥ 

सं ° -- चव गीताशास् का उपसंहार करते हुए एृष्शजी इस वेदिक 
ज्ञान की महिमा कथन करते हैः- 


इति ते ज्ञानमास्यातं गुहयदृहयतरं मयां । 


विश्श्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा करं ॥ ६३ ॥ 

पद ०-इति । ते । ज्ञानं ¦ आख्यातं । गुह्यात्‌ ¦ गुह्यतरं । मया । विमृश्य । 
एतत्‌ । अशेषेण । यथा । इच्चसि । तथा । इर ॥ 

पदा०-(शुयात्‌ , गुह्यतरं) गूढ से गूढ(इति, हानं) यह हन (मया) मेने (त) 
तुम्हारे लिये (शरेषेण) सम्पूणं रीति से (आख्यातं) वणेन फिया (एतत्‌) 
इसको ( षिगृश्य ) विचार कर ( यथा, इच्छसि › जेसी तुम्हारो इच्छो हो 
( तथा, इर ) वेसा करो ॥ 

माष्य-यह वैदिकञ्ञान जिसका उपदेश कृष्छजी ने अज्ञेन को 
किया ३ मायावादो इसको यह भाष्य करते हे किं यह शुप्र॒ होन जिससे 
जीव जह्य बनजाता रै इसका पूरा अधिकार तो ब्राह्मणा जन्म वातत 
पुरुष को ही है, क्योकि वह सव कर्मों का याग करके ब्रह्म वन जाता 
है अर पत्रियादि वर्णो छो अपने र वणं के कमे करने से दी 
कृस्याण ई अथवा विना संन्यास से ही उनको हिर्ए्यगमं के समान 
“ह्‌ ब्रह्यासिमि” का उपदेश किया जाताहे वा परने के अनन्तर दूसरे 
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जन्म मे उनको ब्राह्मण छ जन्म पिलत है फिर वह इसी वाच्य दारा 
ब्रह्म बन सते है, शस पौराणिक थं का नाममात्र भी गीता पेन, 
यदि इनके इस मरनोरथमाच्रके संन्यास का वणन गताम होतातो अञ्जन 
फो संन्यासधमे फा उषदेश कदाप न शिया जाता, अधिक क्या इनका 
सवेकमेरूप संन्यास द जब गीतः मेँ निमेल रै तो फिर श्नके इन 
मिथ्यार्थोकीतो कथा ही क्या, श्रतएतर मनुष्यपात्र को कतव्य वेदिकङ्नान 
का उपदेश दृष्ण ने अञ्जन को किया है ॥ 
सं °-श्ब उपसंहार पे कृष्णजी परमदयालुता से श्रजुन को गीता- 
शास्र के अनन्यभक्तिरूप तत्व का फिर उपदेश करते हैः- 
सवगुह्यतमं भूयः श्रृ मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे ददमिति ततो व्योमि ते हितम्‌ ॥ ६४॥ 
पद ०-सरवेगुह्यतमं । भूयः ! शृणु । मे । परमं । वचः । इष्टः । असि | 
मे | हं । इति । ततः । वयामि । ते हितं ॥ 
पदा०-( मे ) मेरा ( सर्वगुह्यतमं ) सव से गोपनीयनपरम रस्य 
( परमं ) शष्ठ ( वचः) बचन (भुयः) फिर (शृणु) सुन ( इटः, 
रसि, पे, टं ) तुष श्रतिशय करके मेरे पित्र हो ( ततः ) इसत्तिये (त) 
तुम्हारा ( हितं ) हितकारक बचन ( वच्यामि ) कहता हं ॥ 
सं०-भ्रव टदृष्णजी देदिकधमे पे अञ्जन की शरद्धा को दढ करने के 
ज्ये उपसंहार में फिर अपने वेदिकमत क दढता का उपदेश करते है-- 


मन्मना भव मदक्तो मयाजी मां नमस्छुर्‌। 
मामेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
पद०-मन्मनाः | भव | पद्धक्तः | पदानी । पां | नमः । कुर । पां। 
एव । एष्यति । सस्य । ते । प्रतिजन । परियः । असि । मे॥ 
पदा०-हे श्रज्ञुन ! ( षन्मनाः ) मेरे जेसे मन वाला हो ( मद्याजी ) 
मेरे जैसे यज्ञ करने वाला बन ८ पद्धक्तः ) पेया पक्त बन (भां, नमः, डर) 
एको नपस्कार कर ( सत्यं, ते, प्रतिजाने ) पे तुम्हारे भति यह सत्य 
परिहन करता हं फि एेसा करने पर ( मा, एव, एष्यसि ) त एम कोद 
प्राप्त होगा ( पियः, भ्रति, मे) तू मेरप्यारारै॥ 
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भाष्य-इस शछछोक्र के^प्रामे दष्यसिः इस बाक्य मे `मा" शब्द ङे रथं 
वेदिकथपं ॐ है अर्थात्‌ ठेसा करने पर तु वैदिकथमं को प्राप होगा, जेस 
क्कि मीर १६१२० श्लोक में “मो शब्द्‌ वेदिकथमे के लिये भाया है, 
इसी प्रकार यहां मी वही मावहे॥ 
© मेकं 9 
स्वधर्मा. परितयञ्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं लां सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ६६॥ 
पद्‌०-सर्वधर्पान्‌ । परित्यज्य । मां । एङ । शरणं । व्रज । अदं । त्वा ! 
सर्वपापेभ्यः । माक्तयिष्यापि \ मो | शुचः ॥ 
पद्‌।०-हे असुन ! ( सवेधान्‌ ) वेविरोभि सव धर्मो को ( परि- 
त्यञ्य ) चरोडकर ( षां, एक, शरणं, बन ) मेरी एक वैरिकधमेश्पी शरण 
को प्य, रेखा करने पर ( अहं ) मे (त्वां ) मको ( सवेपापिभ्यः ) 
सव पापो से ( मोक्तयिष्यामि ) इदादुगा ( मा, शुचः ) शोक मत फर ॥ 
भाप्य-उन्त दोनों शोषे मे सम्पूणं गीता के अथं का व्यासजी ने 
संग्रह करदिया है जिसका माव यह है कि गीता ङा तात्पय्यं परमास्मा शो 
अनन्यभक्ति पे है, जैसापि पूर्वं क एक स्थलों मे बणंन किया गया है र 
परमात्मा एकमात्र अमन्यभक्तिसे भिलता है अर एकमा परमात्मा कौ 
हो भक्ति शो शअननन्यभक्ति कहते ह भयात्‌ जिसपर प्रास्मा से इतर वस्त 
का ध्यान न हो, नैसाकि “सथ य एतदक्षरं गामि विदिताऽ्मा- 
ल्लोकासेति स ब्राह्मणः” इदः० ३।८। ११ भे निरूपण किया 
हे कि जो इस अन्तर परमात्मा को जानकर ईस लोक से माण करता ह 
ब्राह्मण ई, इत्यादि वाक्यो मे एकमात्र परमात्मा कौ भक्ति कथन कगे 
ह शस अनम्यभक्ति को टद करने क लिये दृष्णजीने सव धर्मो काल्या 
करके एकमत वैदिकथरमम की शरण का ही प्राभ्य किया है, इस श्लोक 
ते षस शब्द के अर्थ षर्माभासकेरै जो सद्धमों फे समान्‌ मतीत होते 
है शरोर वास्तव मेँ मिथ्या है उनको बोडकर तू एरान वैदिकधमं का 
आभय जते, मायावादिर्यो ने इन दो श्लोकं का बड़ा भाष्य क्या है, परथुपर 
श्लोक का यह भाष्य क्षिया है शि धत मसि" वथा “" अहंब्रह्मास्मि | 
इत्यादि वाक्यों द्रा जिसनं जोर प्रह्मका मेद सममः सिया हे उस 
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लिये कृष्नी प्रतिना करते हे ङि बह ब्रह्मवनं जाता ओर पुण परमेश्वर 
को अत्यन्त प्यारा होता ₹ै, पर श्लोक के“प्रयाजो? आदि शब्द हन 
के सिद्धान्त से सवेथो विपरीत है, क्योकि इनके पत पे ब्रह्मान ते 
क्ति हेती हे ओर इस श्लोक में यन्न तथा नमस्कार करने से भी मगषत 
प्राप्ति कथन की हे, इसलिये इन ङे पताचुद्कूल जीव बह्यकी एकतां के 
अर्थं यह श्तोक कदापि नदीं देता, ओर ““सवधर्मानपस्ियिस्यः इस 
दवितीय श्लोक के भाष्य में मायावादियों ने यह अथं किये रै छि वशाश्रम 
के सष धर्माः को हुडा कर एकमात्र भगवत्‌ शरण का यं उपदेश किया है 
श्मौर भगवत्‌ शरण के इन््ोने तीन अथे श्रिये है (१) मे उस परमेश्वर का 
हूं (२)परमेश्वर मेरा है (३)य परमेश्वर में हं, यदह अथं गीता के भाशय से 


विपरीत है, क्योकि “स्वकपंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः" 
इस ४६ वें श्लोक पे यह कथन कर अये कि चारो वणं भअरषतेर 
कर्मा से परमात्मा का पूजन करके सिद्धि को प्राप्न होते है, जव इष 
शोक मेंवर्णो के धमेपरमासाकी पूना कारेतु कथन श्रिये गयेदै 
तो यहो आकर उनके त्याग के कथने क्या ताखय्यं ? स््रापी शंम 
चा० इसके यह अथं करते हे कि सव धर्मों को स्वागकर. इस 
श्लोक पे संन्यास कां विधान फिया गया हे, इन ङा यह कथन इप्त्िये संगत 
नीं कि इनके मते संन्यास्तका अधिकार कवलत बह्यणदही कोहं 
फिर कृष्णनी ने रजन को एसे संन्यास फा उपदेश क्णं किया जिसका 
उसको अधिकार हीन था, यदि यह कदाजायकि अजन को लदय रखकर 
ब्राह्मणां के लिये यह उपदेश किया गया हें तव भो ठीक नदी, क्योकि सव 
कमो के त्याग का नहि देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणयशेषतः" 
इसी अध्याय के ११ वें श्लोक मे खण्डन किया गया है, इसलिये वेद. 
विरुद धमोँके स्यागमें दी यहां कृष्णजी का तास्पय्यं हे ॥ 

स °-्रब इस सम्पूणं गीतांशाल्ल के अथेका उपसंहार करके 

घ्णजी इस ब्रह्मविद्या का अनथिक्ारी के लिये निषेध कथन करते है 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 


न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
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पद्‌ ०-इदं । ते ; न । अतपसकाय । न । अयक्ताय । कदाचन । 
न । च । अशुभरषवे ¦ वाच्यं । न । च | पां । यः । भ्रभ्यदरुयति ॥ 

पद्‌ ०-हे भुन ! ( वे ) व॒म्हारे लिये कथन किया हुश्चा (इदं ) 
यह गीताशान्न ( अतपस्काय ) विषयलंम्पट पर्ष को (न, वाच्यं) न 
कना ( न, भ्रभक्ताय ) जो इश्वर का भक्त न दौ उसको न कहना 
( न, च, भशुभरषवे ) जो न सुनना चाहता हे उसको भी न कहना ( न, 
च, पां, यः, अमभ्यद्चयति ) यर जो दृष्णजी फ उपदेशकी निन्दा करे 
उसको मी ( कदाचन ) कमी न कहना ॥ 

माष्य-इस श्लोक का तातस्य यह है कि अनवपिकारी पुरुष शो उक्त 
ब्रह्मविधारूप इस शासन का उपदेश नदीं करना चाद्ये ॥ 

य इमं परमं गुह्यं मदक्तेष्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि पशं शता मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 

पद०-यः । इमं । परमं । ह्यं । परद्धक्तेषु । अभिधास्यति । भक्ति । 
षयि । परां । इत्वा । मां । एव । एष्यति । असंशयः ॥ 

पदा०-( यः ) जो पुरुष ( इमं, प्रम, गृह्य } इस प्रम गुह्च ञान को 
( मदवक्तेष ) मेरे वैदिक मक्ता मे ( अभिधास्यति ) कथन करेगा व 
( मयि ) मैरे वैदिकमागं मे ( परा, भक्तिं, कृतवा ) परपभक्ति करके ( मा, 
एव, एष्यसि ) मेरे वैदिकमागं को पराप्त होगा ( असंशयः ) इसमे 
कोह संशय नदीं ॥ 

भाष्य-इस श्लोक मे “मामेकं शरणं ब्रज” के समान ह “रमा” 
शब्द फे अर्थ वैदिकषमागं के रै, यदि इस शब्द फ भरथं यहां इष्ण फे लिये 
जायं तो सङ्गत नटी होते, क्योकि इसी अध्याय क श्लो० ४६ भर 
६१ चे छष्णजी अपने से भिन्न परमासरा का वणन कर भये द रर 
इस वणन का “तमेव शरणं गच्छ सवेभावेन भासतः इस ६२३ 
श्लोक में यह कथन करफेकि हे जर ! तू सव भावा से उसी परमात्मा 
ही शरण को भप्त हो, {रवर विषयक उपसंहार कर भाये द, सिये 
इस स्थान में *मां? शब्द के अयं वेदिकमागं क है अथवा कृष्णजी मां 
म्द का पयोग यकं इस अभिभाय से करते हे रि जो इस गीताशाक्न को 

५७ 
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भक्तों मे सुनाता रै वहयुकको पष दोगा अर्थात्‌ मेरे जैसे निश्चय 
वाला हेगा, जेसाकिश्दक्त प्रकार से गीता शाघ् के पानने वाले पर्ष 
ठो श्राने के श्लोक पे अपना भिय कथन किया हशः 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे परियङ्घत्तमः। 


भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतसे सवि ॥ ६९ ॥ 
पद्‌०-न । च । तस्पात्‌ । मचष्येषु । कथित्‌ । मे! परियकृत्तमः 
भविता । म । च। मे | तस्मात्‌ । अन्यः ¦ प्रियतरः । भुवि ॥ 
पद्‌ा०-( मष्येषु ) सव मतुरष्यो मे (तस्मात्‌ ) उस पुरूष से (कथित्‌) 
. कोर मे, मियञ्त्तपः) मेरा अति प्यारा (न, च, भविता) न होगा (च) रीर 
( तस्मात, अन्यः ) उससे भन्य (परियतरः) प्यारा ( यवि ) संसार षर ( 
पे) मेरानषीदैजो इस मीतां शाप्त शो ईश्वर के भक्तो मे सुनाता ह॥ 
सं०-श्रव इस अध्ययनकन्ती को फल कयन करते रै -- 
अध्येष्यते च य दमं धम्यं संवादमावयोः । 
्नानयत्नेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे पतिः ॥ ७० ॥ 
पद्‌०-श्रध्येष्यते। च । यः | इमं । धम्यं । संवादं । आवयोः 
ज्ञानयज्ञेन । तेन । श्रहं । शः । स्यां । इति । मे । मतिः ॥ 
पदा०-हे अर्जन ! ( आवयोः ) हद दोनों फे ( धर्म्यं ) धेपूर्व 
( इमरं,संवादं ) इस सवद को ( यः, श्रध्येष्यते) जो अध्ययन करेगा ( तेन ) 
उससे ( रहं ) पे ( ज्ञानयन्नन ) ज्ञानरूपी यज्ञ द्रा ( इष्टः, स्यां ) प्रसन्न 
होडंगा ( इति, मे, पतिः ) यदह मेरी सम्पति ह ॥ 
भाष्य-यहां "इए" शब्द के अथं क्ानयन्न से पूजे जाने के नदी कन्व 
“उसके ज्ञानरूप यज्ञ से पे प्रसन्न होऽंगा? यह अथै, इन अर्थो से 
कृष्णजी श्रपने आपको ईश्वर प्रतिपादन नदं करते किन्तु अपना अभिमत 
भतिपादन करते है, यदि इसे श्रये यं ज्ञानयज्ञ से पूजे जाने के भौ लिये 
जायं तब भी सार यह निकलता हे क्कि साचिक ज्ञान =ररमात्मा फे एकत्व 
शान से कृष्ण पूजना जात। हे थात इस वैदिक हान से ष्णी अपना सत्कार 
पानते ह पिथ्याज्ञानसे नष, इस प्रकार भी गीतां शास का तास्पय्य 
निराकारोप।सना मे हे कृष्णादि विग्रदधारी पुरषो की उपासना मे नशी ॥ 
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सं०-श्रव.गीताशाख् के भ्रवणएकत्तां को फल कथन करते हैः- 


श्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः । 
क ४५ 
सोऽपि मुक्तः शभांललोकोनपराप्तुयासयुण्यकमंणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पद्‌ ० -श्रद्धावान्‌ । अनद्यः । च ¦ शृणुयात्‌ ¦ अषि! यः | नरः। 
; , अषि । भुक्तः । शुभान्‌ । लोकान्‌ । प्राप्नुयात्‌ । पुरयकपणां ५ 
पदा०-इस शाख को(य.) जो {श्रद्ध्‌।वान्‌ ) आस्तिक्य बुद्धि 
वाक्ञा ( अनद्युयः, त) तया अनिन्द्‌क (नरः) पुरूष (अपि) भी 
( शृणुयाद्‌ › सने ( सः, अपि ) वह भी (क्तः ) यहा से शरीर स्यागकर 
( पुणयकमेणां ) पवित्र कमो बाला ( शुभान्‌, लोकान्‌ ) उत्तम चवस्थार्थो 
को ( प्राप्नुयात्‌ › पोप होता दे । 
सं ०-श्रव कृष्णनी अञ्न की सन्देहनिषटत्ति पृते हैः-- 
कृचिदेतत्‌ श्रतं पाथं तयेकाग्रेण चेतसा ¦ 
कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२ । 
पद्‌ ०-फच्वित्‌ । एतत्‌ । श्रुतं 1 पाथं । दयया । एकाग्रण ¦ वेतसा । 
कचित्‌ । अङ्नानसंमोहः 1 प्रनष्टः । ते । धनंजय । 
पदा०-दे पाथं { ( कचित्‌ ) क्या ( त्वया, एकाग्रेण, चेतसा ) तुमने 
एकाग्र चित्त से ( एतद्‌ःशरेतं ) इस शाख का श्रवण किया १ हे धनंजय! 
( कचित्‌ ) क्या ( ते, अ्गानसंमोहः, प्रनष्टः ) तुम्हारा अह्नानरूप मोह 
नष्ट होगया ॥ 


श्मरजन उवाच 


नष्टो मोहः स्मतिलेन्धा वलसादान्भयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करष्यि वचनं तव ॥ ७द ॥ 


द०-नष्ः । मोहः । सृतिः । सन्धा । त्रसमसादात्‌ । मद्रं । अस्थू- 
त स्थितः । श्रसि । गतसन्देहः । करिष्ये । रचनं | तव ॥ 
पदा०- (अच्युत ) दे ृष्ण ! ( त्वलसादात्‌ ) दम्हारी कृपा से (मोहः, 
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नष्टः ) मेरा मोह नष्ट होशया ( परया, पेने ( स्प्रतिः, लब्धा ) सात्मं 
की हानरूप स्मृति को लाम फिया, अव में ( गतसन्देहः ) सन्देहरहिि 
८ स्थितः, अस्मि ) होगया हं ( तव, वचनं, करिष्य ) वम्हारा अतायि 
को बध फरने वाला वचन पणं करंगा ॥ 

सं ०-यषां तक कृष्ण श्रोर रजेन का सम्बाद समाप हुथा, अव संजय 
धृतराष्ट्र के रति इस सभ्बाद का उपसंहार सनाते रैः-- 


संजय उवाच 


इत्येदं बाघुदेवस्य पार्थस्य च मरासनः। 
9 क ४ 
सम्बादमिममश्रोषमहुतं रोमहषणम्‌ ५ ७४ ॥ 
पद ०-इति । श्रं । बोघुदेवश्य । पाथस्य । च। पहात्मनः । सम्बादं | 
इमं । अश्रौषं । अद्भुतं । रोगह्षणं ॥ 
पदा ०-हे शूतशषट ! ( बाघुदेषस्य ) कृष्ण ( पाथस्य, च, महात्मनः ) 
भ्रौर महात्मा रजन के , इमे, अधुतं, सम्बादं, इति ) षस श्राश्चय्येननक 


सम्बाद को ( रोभ्दष॑णं ) जो रोमांच पुलकित करने वाला हे ( भरं ) मेने 
( अश्रौषं ) सुना ॥ 


सं “-ननु, ृष्एजी ने तो यह सम्वाद युद्धभूमिमेंषियाथा संजय 
ने केते सुना १ उत्तरः- 


ग्यापप्रसादाच्छुतवानिमं गुह्यमरं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरंष्णात्ा्तातकथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५॥ 
पद्‌ ० व्यासप्रसादात्‌ । श्रुतवान्‌ । इमं ¦ य॒ङ्ं। भरं । परं । योगं । योगे- 
श्वरात्‌ । छृष्णात्‌ । सार्तात्‌ | कथयतः । स्वयं ॥ 
पदा ०-। इमे, प", गुह्यं ) इस परम गृह्य सम्बाद को ( योम ) जो 
चित्तटत्तिनिरोध करने-बाला है (स्वयं, सान्तात्‌, कथयतः) स्वयं सात्नात्‌ 
कथन करते हए ( योगेश्वरात्‌, ृष्णात्‌ ) योगेश्वर ष्ण से ( व्यासम- 


सादात्‌ ) व्यासजी द्वारा ( अह, श्रुतवान्‌ ) वने सुना अर्यात्‌ कृष्णजी से 
न्यसनी ने भोर ज्यासनी.से संजयने सुना ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ४५३ 


जन्‌. सस्य संस्फत्य संबादमिममद्ुतम्‌ । 
$ £ 
केशबाजंनयोः पुरयं हृष्यामि च युहूयहुः ॥ ७६ ॥ 
पद्‌०-राजन्‌ । संसपत्य । संस्मृत्य । संबादं । इमं : भरद्तं ¦ 
शवाजुनयो; । प्यं । हृष्यामि । च । पहः अहुः ॥ 
पदा०-हे रजन्‌ ¦ ( केशवार्जुनयोः ) इष्ण शौर श्रसैन के 
युयं ) पवित्र हुतं) भ्रं चस्येजनकं । श्य, संवादं , इस सम्बाद को 
संस्मृत्य; संरमृत्य ) बारम्बार स्मरण कर्के ( हृष्यामि, च, धरहुः. यहुः ) 
पुनः २ प्रसन्न होता हू ॥ 


# [1 


[च सस्फ्य संस्मत्य रपमद्यहुतं हरः ¦ 
वेस्मयो मे महान्‌ रोज्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः\७७ ` 

एद्‌०- तत्‌ । च । संस्मृत्य । संस्मृत्य । सूपं । भत्यदुतं ' इरेः । 
वेश्मयः ! मे । महान्‌ । राजन्‌ । हृष्यामि । च । पनः । पुनः \ 

पदा०-हे राजन्‌ ! (इरेः) इष्ण के ( भ्रत्य, सूपं ) अति- 
दुत रूप को (तद्‌, च, संसृत्य. संस्सतय) बरम्बार स्मरणा करके (म 
मको (महान, विस्मयः ) बड़ा ञश्च होता रै ( हृष्यामि, च, पनः,पुनः ) 
रौर इको स्मरण करके मै बारम्बार भसन्न होता ह ॥ 

सं०-ञ्मव संजय श्रपनी नीतिनिपुणता से पाण्डवां की विजय 
कथन करते हैः-- 


यत्र योगेश्वरः इृष्णो यत्र पाथा धनुर । 
तत्र श्रीविजयो मूतिश्ैवा नीतिमंतिमम ॥ ७८ ॥ 
पद्‌ ° -यत्र । योगेश्वरः । कृष्णः । यत । पार्थः । धनुषे ¦ तत्र । 
श्रीः ¦ विलयः । यूतिः । धरुवा । नीतिः । मतिः । मप ॥ 
पदा० ~ धृतराषट ! (यत्र, योगेश्वरः, ष्णः) निस प्त म योगेश्वर 
कृष्ण ( यत्र, पाथः, धटुषेरः ) भ्रीर जिसमे धनुषधारी भ्न हे ( वेर ) 
उस पच्च पे ( शरीः ) लदमी ( विजयः ) शनभ का नीवना . ( यूतिः) 
भरिदिन धन की हद्धि अर ( नीतिः ) न्याय, य चारो बात ( धवा ) 
अवश्य गी ( मथ, भतिः ) यह मेरी सम्मति हे ॥ 


९५४ गीतायोगपदोपास्य माष्ये 


भाष्य-ङृष्णजी फो योगेश्वर फथन करके श्री, विजय, भूति, घादि 
फलो का वशंन करना इस बात को सूचित करता हे क्षि दृष्णजी मर्यादा- 
पुरुपोक्तम ये भिन्दन इस व्रहमविध्यारू१ गीताशाज्ञ मे वणांभ्रम की 
मर्यादा बांधी ₹ै॥ 


इति श्रीमदाय्येमुनिनोपनिबद्धे, श्रीमदहगवरीना- 
योग्रदीपाय्यभाष्ये, मोक्षसंन्यास्षयोभो नाम 
अष्टादशोऽप्यायः 


1 3. 7, 


॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 





गीताशश्योकातुक्रमणिकः 
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द° श्तो०| श्लोकमठीकानि 


¦ अनन्व) रकिन्तयन्तो माम्‌ 8 


7 §पतीक्ानि 
अ 


कीतिं चापि सृतानि 
हरं व्रह्म परम्‌ 

सराणामक्ायेस्मि 
गविज्यातिरहः शङ्खः 


च्द््योऽयमदाह्योऽयम्‌ 
जोत्यिसन्मनव्वयात्मा 


कषशचाश्रदधानश्च 
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